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जेनतच्वबादर्श 
उत्तगड़े 
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सघतम पारच्चद्‌ 


इस परिच्छेद में सम्यग्द्शन का स्घरूप लिखते हैं :--- 

सम्यगदर्शन का कुछ स्वरूप ऊपर छिख भी 

सम्यक्‍लर के मद आये है, तो भी भव्य जीचों के विशेष जानने के 

वास्ते कुछ और भी लिखते हैं । सम्बफत्व के 

दो भेद हैं--एक व्यवद्दारसस्यवत्व, दूसरा निश्चयसम्यक्त्व | 

जिनोक्त तत्त्वों में ज्ञान पूर्वक जो रुचि दे, तिसको सम्यकक्‍्त्व 

कहते हैं। सो सम्यकत्व, जिन तत्त्वों में यथार्थ रुचि उत्पन्न 
द्ोने से होता है, सो तत्त्व तीन है । एक देवतत्त्त, दूसरा 

शुरुतत्व, तीसरा धर्मतत्व। जो पुरुष इन के विषे श्रद्धा-- 

प्रतीति करें, सो सम्यकक्‍त्ववान्‌ होता दै । तिस श्रद्धा के दो 
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- भेद है--एक व्यवहार श्रद्ध, दूसरी निश्वय श्रद्धा । इन दोनों 
, में प्रथम व्यवद्वारं श्रद्धा का स्वरूप लिखते हैं । 
व्यवहार श्रद्धा में देव तो श्री आरिहंत हे, जिस का 
स्वरूप प्रथम परिच्छेद्‌ में लिख आये हैं, सो 
चार निषषप तथा सर्वे तहां से जान लेना | तथा तिस अआरिदंत 
मूसिपूजन क चार नित्षिप अर्थात्‌ स्वरूप हे, सो यहां पर 
कहते ६-१. नामनिक्षेंप, २. स्थापनानिशक्षेप, 
३. द्रव्यनिक्षप, ७. भावनिक्षप हैँ । इन चारों का स्वरूप 
विस्तार पूर्वक दखना दोवे, तदा विशेषावश्यक देख लेना । 
तिन में प्रथम नाम अद्दत, सो “कनमों अरिहंताणं” ऐसा 
कहना | इस पद्‌ का जप करके अनेक जीव संखार समुद्र 
को तर गये है । तथा दूखरा स्थापनानिक्षेप, सो अरिद्ंत की 
प्रतिमा अर्थात्‌ समस्त दोपयुक्क चिन्हों से राहित, सद्ृदज- 
सुभग, समचतुरस्त सस्थान, पद्मासन, तथा कायोत्समेमुद्रा- 
रूप जिनदिंच जानना | तिस को. देख कर, तिसख को सेवा 
पूजन करके अनंत जीच मोक्ष को प्राप्त हुये हैं । 
प्रश्/--अरिदंत की प्रतिमा को पूजना, उस को नमस्कार 
करना, और स्थापना भिक्तेप.मान कर उस फो मुक्कि दाता 
समभना, यद्द-केवल मूखता फे चिन्द्र हें । जडरूप प्रातिमा 
क्‍या दे सकती हे ? 


ह 





# यह नमस्कार मन्त्र का प्रथम पद्‌ है, और श्री कल्पयन्न तथा भगवती 
सूत्र के आरम्भ में आया है । ््ि 5 


सप्तम परिच्छेद्‌ ३: 
उत्तरः-दे भव्य | तू किसी शांसत्र को परमेश्वर का 
रचा हुआ मानता है, या कि नहीं? जेकर शास्त्र को 
परमेश्वर का वचन मानता है, तथा उस को सच्चा और 
संसार सपुद्र से-पार उतारने चाढा मानता कै तो फिर 
जिनप्रतिमा के मानने में क्‍यों छज्ञा करता है? क्योंकि 
जैसा शास्त्र जडरुप है, अर्थात्‌ उस में स्याही अरु काग्रज़ 
को वर्ज कर और कुछ भी नहीं है, तैसी जिन प्रतिमा भी 
है। जेकर कहोगे कि काशज़ों पर तो स्याही के अक्षर 
संस्थान संयुक्क लिखे जाते हैं; अतः उन के वचन से परमेश्वर 
का कद्दना मालूम हो जाता है, तो इस्ती तंरे परमेश्वर की 
मूर्ति को देखने से भी परमेश्वर का स्वरूप मालूप् 
दोता है। 
प्रश्न/-प्रतिमा के देखने से भ्रददेंत के स्वरूप का तो 
स्मरण दो आता दे, परन्तु प्रतिमा की भाक्ति करने से क्या 
लाभ | ! 
उत्तरः--शख्र के भ्रवणु करने से परमेश्वर के चचन तो 
मालूम दो गये, तो भी भक्त जन जैसे शास्त्र को उच्च स्थान 
में रखते है, तथा कोई शिर पर ले कर फिरते हैँ, कितनेक 
गले में लटकाये रखते हैं, और कितनेक मेजी पर, फितनेक 
चौकी आदि पर झुन्द्र सुन्द्र रुमालों में लपेट कर रखते 
है, और नमस्कारादि करते हैं; ऐसे ही जिनप्रातिमा की “ 
भक्ति, पूजा भी जान लेनी । 


ह 
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प्रक्ष।--जैसे पत्थर की गाय से दूध को गरंज़ पूरी नहीं 
होती है, ऐसे ही प्रतिमा से भी कोई ग़रज़ पूरी नहीं होती, 
तो फिर प्रतिमा को क्यों मानना चाहिये 

उत्तरः--जैसे कोई पुरुष मुख से भी, गौ, कद्दता दे। तो ' 
कया उस के इस प्रकार कहने स उसका बरतन दूध से भर ' 
जाता है? अर्थात नहीं भरता दे । ऐसे ही परमेश्वर के नाम 
छेने और जाप करने से भी कुछ नहीं मिलता, तब तो 
परमेश्वर का नाम भी न लेना चाहिये । 

प्रक्/--परमेश्चर का नाम लेन से तो हमारा अतःकरण 
शुद्ध होता है। 

उत्तर-एसे ही श्री जिन प्रातिमा के देखने से भी . 
परमेश्वर के स्वरूप का बोध होता है, ताते अतःकरण की 
शुद्धि यहां भी तुल्य दी हे । 

प्रक्ष/--जब कि परमेश्वर के नाम लेने से पुरय होता 
है, तो फिर प्रातिमा काहे को पूजनी ! 

उत्तर:--नाम से ऐसे शुद्ध परिणाम नहीं होते जैसे कि 
स्थापना के देखने से द्वोते हैं। क्योंकि जैसे किसी खुन्द्र 
योवनचतो खली का नाम लेने से राग तो जागता है, परन्तु जब 
उस सुन्दर योवनवती ख्री की सूत्ति प्रगथ साकार वाली : 
सन्म्ुख देखें, तव अधिकतर विषयराग उत्पन्न होता है। 
इसी वास्ते श्री दशवैकालिक सूत्र में लिखा है-- ४र्भचत्तमित्ति 


* चित्रगतां स्तियं न निरीक्षेत्‌ न पश्यत्‌ नारीं वा सं्वेतवामिव स्वलूकृतां 


सप्तम परिच्छेद भा 
न निज्काए नारी वा खुअकंकिय” अर्थात्‌ स्री के चित्राम 
चाली भीत के दखने से भी विक्वार उत्पन्न होता है | यह्द 
बात तो प्रगट घ्रासिद्ध है, कि रागी की सूर्ति देखने से राग 
उत्पन्न होता है, तथा कोंक शास््रोक्त क्री पुरुष के विषय 
सेवन का चौरासी चिन्हों को देखने से तत्काल घिकार उत्पन्न 
होता है| ऐले ही श्री वीतराग की निर्विकार स्थापना रूप 
शांत मुद्रा को वेखन से मन में निर्विकारता और शांत भाव 
उत्पन्न होता है | परन्तु ऐसा नाम लेने से नहीं होता है। 
प्रक्ष।-जैसे क्रिसी स्री के भर्ता का नाम देवद्त्त है; 
सो जब देचदत मर गया, त्तव उस की र््री ने अपने भरतार 
देवदत्त की सूर्ति चना कर रख ली, परन्तु उस मूर्ति से उस 
ख्री का सुद्दाग तथा संत्तानोत्पात्ति ओर कामेच्छा की पूत्ति नहीं 
होती है | इसी तरे भगवान्‌ की मूत्ति से भी कुछ लाभ 
नहीं है । | 
उत्तर:-देवदत्त की स्त्री देवदत्त के मरे पीछे आसन 
बिछाय कर देवदत्त के नाम की माला फेरे, तव उस स्त्री 
का सुहाग: नहीं रद्ता, तथा भरतार का नाम लेने से 
सतानोंत्पत्ति भी नहीं होती, तथा कामेच्छा भी पूरी नहीं 
द्वाती | इसी तरे यदि कहेंगे तब तो संगवान के नाम देने ले 





उपलक्षयमैतदनलंकृता च न निरीक्षेत । कथब्निदशनयोगेडपि भास्करमिव 
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भी कुछ सिद्धि नहीं होगी । तव तो इस इृष्टान्त से ,भगकन्‌ 
का नाम भी न लेना चाहिये। - 

प्रक्ष:-अतिमा को कार्रींगर बनाता है, तब तो उच्च 
कारीगर को भी पूजना चाहिये ? हे 

उत्तर;-चेदादि शात्रों को. भी लिखारी लिखते हैं, तव _ 
तो उन को भी पूजना चाहिये ? ,तथा साधु के माता पिता ' 
को भी साधु से अधिक पूजना चाहिये। 

प्रक्ः-रुथापना को कोई भी बुद्धिमान इस काल. में 
नहीं मानता है। : 

उत्तरः-चुद्धिमान्‌ तो सर्त मानते हैं, परन्तु मूर्ख 
नहीं मॉनते । 

प्रश्ना--कोन से चुद्धिमान्‌ स्थापना मानते हैँ? तिनों 


| 
किन 


का नाम लेना चाहिये | 

उत्तर+-प्रथम तो सांसारिक चिया वाले सप बुद्धिमान: 
भूगोल, खगोल, द्वीप अर्थात्‌ युरोप खंड, विलायत प्म्मुख का 
सब चित्र स्थापना रूप मानते है, ओर बनाते हैँ । तथा जो 
ककार आवि अक्षर दें,. वे सर्च पुरुप-ई+»बर 'के शाब्द की 
स्थापना करते हैं । तथा जोनियों के मत में जो एक सो आठ ' 
मणुके माछा में रखते हैं, अधिक न्यून नहीं रखते । इस का 
द्ेतु यह दे, कि जैन बारद गुण तो आरिहंत पद्‌ के मानते 
हैं, अरू आठ ग्रुण सिद्ध पद के, वचीस गुण आचार्य पद के, 
पश्चीस ग्रुण उपाध्याय पद्‌ के, तथा सत्ताईस गुण मुनि-साथु 


-०्के 


सप्तम परिच्छेद “8 
पद के मानते दे! यद सब मिल कर एक सो आठ द्वोते “है । 
इस चास्ते जैनियों के मत में माला में जो मणके हे, सो 
एक एक मणका एक एक गुण की स्थापना है | यह माला 
भी स्थापना है। इसी तरे दूर्सरे मतों में भी जो माला तसबी 
है, सो सर्च किसी न किसी वस्तु की स्थापना है। नहीं तो 
एक सो आठ तथा एक सौ एक का नियम न होना चादिये | 
तथा पादरी लोगों की पुस्तको पर भी इंसामसीह की मूर्ति 
उस वखत की छापी हुई: है, जिस अवसर भें मस्रीद्ठ -को 
शूल्ली पर देने को ले ज्ञात थे । उस भूतत्ति के देखने से ईंसा- 
मसीद्द की सर्व अवस्था मालूम हो जाती है। बस, स्थापना 
का यही तो प्रयोजन है, कि जो उस के देखने से असली 
वस्तु का स्वरूप याव्‌- स्मरण हो जाता है| आश्चर्य तो यह 
है, कि अब इस काल में कितनेक तुच्छ चुद्धि वाले अपनी 
बनाई पुस्तक में यज्ञशाल्तां तथा यज्ञोपकरण की स्थापना 
अपने हाथों से करके अपने शिए्यो को जनाते है, कि 
यज्ञोपकरण इस आकृति फे चाहिये। फिर कद्दते हैं कि दम 
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स्थापना को नहीं सानते हैं। अब विचार करना चाहिये कि 
क्या इन से भी कोई अधिक सूर्ख जगत्‌ में हे ! आप तो 
स्थापना करते हैं, अरु फिर कहते दे कि दम स्थापना को 
'मानते नहीं हैँ । इस चास्ते जो पुरुष अपने: शास्त्र के, उपदे- 
शक को देहधारी मानेंगा, वो अवश्य उस की भूरत्ति को भी 


मानेगा। तथा जा अपने शास्त्र के उंपदेश् का देदराहित मानते 
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; हैं, वे भी भ्रोड़ी चुद्धि वाले हैं। दयोंकि जिस के देह नहीं, वो 
शास्त्र का उपदेष्टा कदापि नहीं. हो सकता है। कारण कि 
देह रहित होना अरु शास्त्र का उपदेश देने बार भी होना, 
इस वात से कोई भी प्रमाण नहीं है। अरु मूर्ति स्थापना के 
.विना निराकार सर्वव्यापी परमेश्वर का ध्यान भी कोई 
, नहीं कर सकता है, जैसे कि आकाश का ध्यान नहीं हो 
सकता दै। इस चास्ते अठारद दूपण ले रद्दित जो परमेश्वर 
है, तिस की झूत्ति अधश्य माननी और पूजनी चाहिये। सो 
ऐसा देव तो अदत ही है, इस चास्ते अर्दत की प्रतिमा 
'अवश्य माननी चाहिये । परन्तु किसी दुर्बुद्धि के कुद्देतुओं 

से भ्रम में फंस क़र छोड़नी कदापि न चाहिये ।. । 
तीसरा द्वव्यनित्तेप+--सो जिस जीव ने तीथंकर नाम 
कम का निकाचित चंध कीना है, तिस जीव में भावी 
गुणों का आरोप अर्थात्‌ आंगे को तीथंकर भगवान होवेगा, 
ऐसा चत्तेसान में आरोप करके वंदन नमस्कार और पूजन 
करना द्र॒ब्यानित्तेप है। इस से अनेक जीव मोक्ष को पाप 
हुये ह्। मर है... 

चौथा भावनिक्षेपः-सो जो ब्रत्तेमान काल में 
सीमेघर प्रमुख तीर्थंकर केचल श्ानसंयुक्क, समवसरण में 
विराजमान, भव्यजीयों के प्रतियोधक, चतुर्विध संघ के 
स्थापक, सो भाव अत; इन के- चरण कमल की सेवा फरके 
अनेक - जीव .मुंकत दोते हैं ।यह भावनिक्तेष है। यद चार 
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निशक्षेप करके संयुक्त, ऐसा जो अ्ररिद्वंत 'देवाधिदेव, महा 
गाय, मद्दा माहण, मद्दा 'निर्योमके, महा साथ्थवाह, भद्दा 
वैद्य, “ महा 'परोपकारी, करुणाससुद्र, /इत्यादि अनेक 
उपभा छायक, सो भव्य जीवों के धज्ञानांघकार को दूर 
करते में सूर्य के समान है, प्रमाण करके अविरोधि जिस के 
वचन हे | और जो ऐसे मुनिमतमोदन, ' योगीश्वर, चिदानंद्‌ 
घनस्वेरूप, अरिहंत को में देव अर्थात्‌ परमेश्वर मानंता हूँ, 
तिस की सेवा करूं, तिस की आज्ञा'सिर घरूं, एसा जो 
माने, सो-प्रथम व्यवद्दारशुद्ध देवतत्त्व है । 

दूसरा निश्चय शुद्ध देवतत््व कहते देँ। जो शुद्धात्म 
स्वरूप को अनुभव करना, लो शुद्धात्म स्वरूप दी निश्चय 
देवतरव है। फैसा हे यो आत्मस्वरूप ? कि पांच वर्ण, दो 
गंध, पांच' रस, आठ स्पश, शब्द, क्रिया इन से रहित, तथा 
योग से रदिंत, अरतीद्रिय, अविनाशी,- अंजुपाधि, अबंधी 
अक्वेशी, 'अमूर्त, शुद्ध चैतन्य, ज्ञान, दंशेन, चारित्र आंदि' 
श्रमन्त शुणों का भाजन, सच्चिदाननंद स्वरूपी ऐसी:मेरी 
आत्मा है, साई निश्चय देव है। - । 

अथ दूसरा गुरुतत्त्व कद्दते.हैं । तिस के भी दो भेद: हैं,' 
एक्र. शुद्ध. व्यवद्ारशुरु, 'दूसरा' शुद्ध निःश्चयगुंरा। 'उस में" 
शुद्ध व्यवद्दास्गुरु का “स्वरूप 'तो गुरुतत्व मिरूपण परि- 
उल्छेद में लिख आये है,:तहां से जीन लेना। ऐसे साथु:को- 
शुरू करके माने, ऐले गुरु की आज्षा से प्रवत्तें, ऐसे मुनि, 
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को पात्र चुद्धि करके शुद्ध अन्नादिक देवे | यद्द शुद्ध व्यवद्दार 
गुरुतत्व है। तथा शुद्ध निश्चय गुरुतत्त्व तो श॒ुद्धात्मविह्ञान- 
पूषक है जो हेयोपादेय में उपयोगयुक्त परिद्वार प्रव्यात्तिश्ञान, 
सो निश्चयशुरुतत्त्व है । ८ न्‍ 
अथ तीसरा घमतत््व कहते है। धर्मंतत्व के भी दो भेद्‌ 

हैं, एक व्यवद्दार घर्मतर्व, दूसरा निश्चयघर्म- 

व्यवहार पम॑ तत्व) तिन में जो व्यचद्यारुप धर्म है, सो 
और दया. द्याप्रधान -है। क्योंकि जो सत्यादि बत दे, 

सो सर्वे दया की रक्षा चास्ते हैं। इस चास्ते 

दया का स्वरूप छिखते हैं। दया के आठ भेद है, सो-कहते 
हूँ--१. द्वव्यद्या, २. भावद्या, ३. स्वदया, ४. परद्या, ५० 
स्वरूपदया, ६. अजुवंधदया, ७. व्यवद्दारद्या ८. निश्चयदया। 
- १. द्वव्यद्या-यत्नपूर्वंर सबे काम करना। यहद्द तो | 
जैन-मत चाले के कुछ का धर्म दै। सब जैन लोग पानी छान के 
पीते है, ओर अन्न. शोध के-खाते हैं। जेकर कोई जैनी छुल- 
कपट करता है, भूठ बोलता है, और विश्वासघात करता 
है, थो पापी जीव है। सो जैनमत को. कलंकित करता है, 
वो सर्च उस जीव का द्वी दोष है, परंतु उस में जैनधम का 
कुछ दोष नहीं हे | जैनेधर्म तो एसा पवित्र है फकि जिस में: 
कोई भी अलचित उपदेश नहीं है यह बात सर्व खुज्' जनों: 
को विद्ति है। इस चास्ते जो काम करना, सो यज्ञपूर्वक' 
जीवरक्षा करके करना । पा । 
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२. भावद्या--दूसरे जीवों की गुणप्राप्ति के बास्ते 
तथा हुगंति में पढ़ते हुए जीव के रक्षण चास्ते, अन्तःकरण 
में अजुकंप्रा बुद्धि संयुक्त जो परजीव को द्वितोपदेश. करना, 
सो भावदया दै। 

३. स्वदूया-अनादि काल से मिथ्यात्व, अशुद्ध उप- 
योग, अशुद्ध भ्रद्धापूर्वक अशुद्ध प्रबृत्ति, कपायादि भावशर्त्रों 
करी समय समय में आत्मा के शानादि शुणरूप भाषश्राणों 
की हिंसा होती है। ऐसे जिनवचन खुनने से पूर्वोक्त भाव- 
शरस्त्रो का त्याग' करके स्वसत्ता में भ्रवात्ति करके, शुद्धो- 
प्रयोग धार के विषय कषायों से दूर रहना, अरु शुभ, अशुभ 
कर्मफल के उदय में अव्यापक रहना अथोत्‌ झुख दुःख 
में दर्ष चिषाद न करना, प्रतिक्षण अशुभ कर्म के निदान को 
दूर करने की जो चिता, तिस का नाम स्वदया दे। इस 
संचदया. की रुचि' वाला जीव अपनी पारिणाति शुद्ध करने 
चास्ते जिन पूजा, तीथेयात्ना, रथयात्रा प्रमुख शुभ प्रवृत्ति करे 
वहुमान करके जिन गुण गावे, असत्‌ प्रवृत्ति से चित्त को 
हटा करके तत्तवालंबी करे, पुहलाचलंबीपना हटाब्रे। इस 
शुभाश्रव में य्यपि देखते मे क्रितनेक जीवों की द्विसा दीख 
पड़ती है, तो भी भात्मा की अशुद्ध परिणति मिटठने से 
आत्मा गुण॒प्रादी दो जाती है, जब गुणभ्राददी भई, तब शान- 
घान हो गई | इस वास्ते सर्व साधक जीवों को यद्द स्वदया 
परम साधन है। इस स्थद्या के वास्ते साधु भी नचऋपी 
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विहार करते हैं, ओर उपदेश देते है, चर्चा करते हँ, तथा 
पूजन,-प्रतिेखन करते हैं। यद्यपि नदी नाले उतरने पड़ते 
हैं, तहां योगों की .चपलता से आश्रव होता है, तो भी 
चेतन स्वरूपाजुयायी रहता है, जिनाजशा पालता दे, और 
कपषायस्थान मंद्‌ करता हैं, स्वच्छुन्द्ता दूर करता है, तथा 
घ॒म्म प्रवृत्ति, की चृद्धि करता है। यह स्वद्या के , वास्ते 
शुभाश्रव साधु भी अपने कढरप प्रमाण आचरण करता है। 
परंतु यह. आश्रव साधक दया में वाधक नहीं दै.। 

४. परदया--छु काय के जीवों की रक्षा करनी, जहां 
स्वदया है, तहां परदया तो नियम करक्रेहै, अरू जहां 
पर दया है, तहां . स्वदया क्नी भजना है, अर्थात्‌ दोवे भी, 
नहीं भी दोवे | 

४. स्व॒रूपदया--जो इद्दत्ताक परछोक के... विषयखुस 
चास्ते तथा छोकों की देखा देखी करके जीव रक्षा 
करे, स्रो स्वरूपदया है | इस दया से विंपय ,छुख-तों मिल' 
जाते है, परन्तु मेंडकचर्णवत्‌, संसार. की वृद्धि: होती है| 
यह देखने में तो दया है, परन्तु भाव से हिंसा ही है । 

६. अनुवंधद्या-भ्रावक बड़. आडस्वर से मुनि -कों 
चेंदना करने को जावे, ठथा उपकार बुद्धि से दूखरे जाँचों को 
सन्‍्मागे में लाने वास्ते आक्रोश--ताडनादि- करे, . किसी 
को शिक्षा देंवे | यद्वां देखने मे तो' हिंसा है, परन्तु: अत» में 
स्वपर को छाप्त का कारण है, इस चास्ते यह दया है। जैसे 
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साधु, आचाये, अपने 'शिष्य - दिष्याओं को, शिक्षाः देता 
है, किसी को भूल याद कराता है, तथा :किसी को अज्गुचित 
काम से-मत्ता करता है, किसी को एक्क.बार कद्दता है,. अरू 
किसी को वारम्बार शिक्षा देता है, किसी 'ऊपर क्रोध भी 
करता है, शासन के प्रत्यनीक को. अपनी लब्धि से दंड: 
देता है, इत्यादि कामों में यद्यपि द्विसा: दौखती हैं; तोंमी 
फल-द्या'का है.।/ हि 

७. व्यवहारद्था---विधिमागाजुयायी जीच दया पाले): 
सर्वे क्रिया! कल्लाप-' उपयोग पूवकः .करे, सो व्यवंद्यार' 
दया है.।; ह प 

फ निश्चयद्या--शुद्ध साध्य- उपयोग . में एकत्व भाषा 
अभेदोपयोग- साध्य. भाव. में .एकताशान, सो 'भावद्या | 
इस दया. सती ऊपर. के गु॒ुण्स्थानों में, जीव चढ़ताः है; 
तिस चास्ते उत्कृष्ट है। इत्यादि अनेक: प्रकार से; दया के 
स्प्रूप, , विज्ञानपूर्वक खून्न, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, . दत्ति, 
इस पंचांगीखस्मत, प्रत्यक्षादि प्रमाणपूर्वक -नेगमादिवय, 
नामादि निश्चेप, सप्तभगी; शाननय, क्रिय्रानय,- तथातप॑निश्चय-- 
व्यवद्दारनय, तथा द्वव्याथिक परयोयार्थिक्र, इत्यादैं 'उमय' 
 भावष में यथावसरे अर्पित, अनर्पित नयनिपुणता: ले मुख्य 
गौण भावे :उभ्यनयसस्मत,. शुद्ध स्याद्धादरैली पिशानपूर्षक, 
भीसिद्धांतोक्क .दान,, शील, ,तप,' भावनारूप- शुभ प्रदत्ति;' 
तिल का नाम शुद्ध व्यवद्दारधर्म कद्दिये दें । 
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तथादूसरा निश्चय धरम--सो अपनी आत्मा की आत्मता 

- . को जाने और वस्तु के स्वभाव को जाने | जो 
निश्वय धर्म मेरी आत्मा है, सो शुद्ध चेतन्यरूप, असंख्या- 

- , तप्रदेशी, . अमूर्त, स्वदेदमात्रव्यापी, सर्व 

पुदूगलों से भिन्न, अखंड, अलिप्त, ज्ञान, दशन,चारित्र, खुख, 
घी, अब्याबाध, सच्चिदानंदादि अनंत गुणमयी, .अधि- 
नाशी, अनुपाधि, अविकारी है, सोई उपादेय है। इस से 
प्रिछच्षणु जो परपुदूगछादिक, सो मेरे नहीं। तिस पुदूगल 
के पांच विकार हँ-- १. शब्द, २. रूप, ३. रस, ४. गंध, ५. 
रुपश, इन पांचों के उत्तर भेद अनेक हैं। इस लोकाकाश में 
उद्योत तथा अंधकार, तथा.जो शब्द है; तथा सर्व रूपी 
पस्तु की जो छाया, रत्न की कांति, शीत, घूप, नाना प्रकार 
के रुप, रंग, संस्थान, और नाना प्रकार की सुगंध, डुर्गन्ध 
नानाप्रकार के रख, तथा 'सब्वे संसारी जाँयों की देह, 
भाषा, और मन के विकल्प, दश प्राण, छ पयोप्ति, हास्य, 
राते, अरति, भय, शोक, जुग॒ुप्ला और खुशी, उदासी, 
कदाअद्द, हठ, लड़ाई, क्रोधांदि चार कषाय, तथा साता 
असाता, ऊंच, नीच, निद्वा, विकथा, तथा सर्व.पु्यप्रक्ृति 
सर्वे पाप प्रकृति, तथा रीमना, मौज, खिजना, खेद, तथा 
छे लेश्या, लाभालाभ, यश, अपग्रश, मूर्ख, चतुरता, स्री, 
पुरुष, नपुंसक बेदू, कामचेश्टा,गाति,जाति,कुल, इत्यादि आठ 
कम का विपाक-फल है। यह सच्चे बाते जीव के अनुभव 
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से सिद्ध है। अरु सूदमपुद्गल् इंद्रिय अगोचर है, सो पर- 
माणु आदि लेके अनेक तरे का दे । इस पूर्वोक्त पुद्गल के 
संयोग से जीव चारो गति में मठकता है| यद्द पुद्गल मेरी 
जाति नहीं, इस पुदूगल का मेरे खाथ कोई. वास्तव संबंध 
नहीं, और यह पुदूगल स्व त्यागने योग्य है, जो इस 
पुदूगऊ का संसर्ग है, सोई संसार है, तथा इस पुदुगल की 
सेंगति से शान, दर्शन, चारित्रादि गुण बिगड़ जाते हैं, जो 
यद्द पुदूगल द्रव्य की रचना हे, स्रो मेरी आत्मा का स्वभाव 
नहीं। तथा घमोस्तिकराय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
काल, यद्द चारों द्वव्य शेयरूप हैं, इन से भी मेरा स्वरूप अन्य 
है। ओर जो संसारी जीव है, सो सर्वे अपनी अपनी रुवभावः 
सत्ता के स्वामी है, सो मेरे शान में ज्ञेय रूप है, परन्तु में इन 
सब से अन्य हूँ, ये मेरे नहीं हैं, में इनका नंदीं, में इनका साथी 
भी नहीं, ओर में अपने स्वरूप का स्वामी हूं, मेरां स्वभाव 
सस्यगदशन, शान, चारिघरुप हैं, वर्ण रद्दित, तथा गंध 
रहित, रख रदित, चेतन्य गुण, अनंत, अव्याबाध, अनंत 
दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीयोदिकि अनंत गुण स्वरूप 
है तिनकी भ्रद्धा भासन पूवेक गशुणस्वभावषादिक रूप 
खिदानंद्‌ घन मेरा स्वभाव है। ऐसा- जो मेरा पूर्णानंद 
स्वभाव, तिखस के पभ्रगट करने वास्ते सर्वेशुद्ध' 
व्यवहारनय निमित्तमात्र है। परन्तु सुख्य त्तो मेरा 


३ 


स्वभाव जो है, तिस ही में ज्ञो रमणता करनी, सोई 
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शुद्ध साधन है, 'लोई धर्म है। यह (निश्चय धर्म "स्वरूप 
जानना | 

इन तीनों तत्वों की जो श्रद्धा-निश्चल परिणाति रूप॑, 
तिस को-सम्यक्त्व कहते हैं। झरू जिस जीव की इतना 
बोध न होवे,'वो जीव जकर ऐसे मन मे घारे, पक्तपात न करे, 
“५तमेव सच्च निस्‍्संक, ज॑ जिशेद्दि पवेइयूं ” इत्यादि जो जिने- 
श्वर देवों ने कहा दे सा सर्च निःशंकित सत्य हे, ऐसी त्वार्थ 
श्रद्धा को भी सम्प्रशन-सम्यक्त्व 'कद्ते -हैं। इससे 
जो विपरीत होवे, तिसको मिथ्यात्व कद्दते है 'इस मिथ्यात्व 
का स्वरूप नव“तत्तव में लिख आय हैं, तहां से जान लेना | 
इस मिथ्यात्व को त्यागे, तिख को सम्यव॑त्व कहते है. । 

'अथ निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप लिखते 'हैं। जो पूर्व 
में निश्चय देव, गुरु ओर धर्म -का स्वरूप कंहा है, सोई 
निश्चससस्यकत्व है। अनंतालुवंधी चार कपाय, सम्यकक्‍त्व 
मोह, मिश्रमोदद,अरु सिथ्यात्व मोह, इन खातों प्रकृति का 
उपशम करे, तथा ज्ञयोपशम करे, तथा क्षय करे, तिस 
जीव को निश्चय सम्यकत्व होता है। निश्चय सम्यकत्व परोक्ष 
ज्ञान का विषय नहीं हे । केवरकी ही जान लकता ' है, कि 
इसके.निम्वय सस्यकत्व है। इस समस्यकत्व के प्रगद भये 
जीव नरक अर तिंच, इन -दोनों गति का आयु नहीं 
बांधता है। 
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अथ सम्यकत्व की 'करनी लिखते हैँ । नित्य #योगवाई 

के मिलन पर, और शरीर में कोई 

सम्पकक्‍्तधारी विज्न न दहोवे, तब जिनप्रातिमा का' दर्शन 
केकरतव्य फरके पाछि से भोजन करे। जेकर जिन 
प्रतिमा का योग न मित्र, तो पूर्चदिशा -की 

तरफ सुख करके वत्तमान तौथकरों का चैत्यवंद्न करे, 
अ्रु जेऋर रोगादि किसी धिप्न से दर्शन न होवे, ते जिसके 
आगार है, उसका नियम नहीं टूटता है। और भगवान्‌ के 
मंद्रि में मोटी दश आशातना न करें। वश आशातना के 
नाम कद्दते हैं. :--१. तंबोलछ पान, फल प्रमुख सर्च खाने की 
वस्तु भगवान्‌ के मंदिर में न खाबे। २. पानी, दूध, छादछ, 
अर प्रमुख पीचे नहीं | ३. जिनमंद्रि में वैठ के भोजन न 
करें| ४. जूनी प्रमुख मंदिर के अंद्र न लावे। ५. स्त्री आदि से 
मैथुन सबे नहीं। ६. जिनमंदिर में शयन न करे। ७, जिन 
मंदिर में थूके नहीं । ८. जिनमंद्रि में लघुशंका न फरे। 
&. जिन मेद्रि में दिशा न जावे । १०. जिन मंद्रि म॑ जूआ; 
चौपट, शतरंज प्रमुख न खेके। ये -दश आशातना टाले, 
तथा उत्कृष्टी चोरी श्राशातना चर्ज । तथा एक मास में 
इतना 'फूछ फेसर आंदि चढ़ाऊँ | एक - मास में इतना घृत 
चढ़ाऊं । एक वर्ष में इतना अंगलूइना चढ़ाऊं। चर्ष में इतना 
केसर, इतना चंदन, इतना भीमसेनी बराल, कपूर प्रमुख 





# समागम, अवसर | 
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भगवान्‌ की पूजा चास्ते खर्च करूं।. अपने घन के अलुसार 
प्रति वष घूप, अगरबत्ती, कपूर चढ़ाऊं। च्ष में इतनी अप 
प्रकारी, सतरा प्रकारी पूजा कराऊं, तथा कहु। वर्ष में 
इतना रुपया साधारण द्वव्प में खरचूँ। प्रति वर्ष पूजा वास्ते 
इतना द्रव्य खरचूं | प्रति दिन एक नवकारवाली अर्थात्‌ 
माला, पंच परमेप्ठि-मंत्र का मोक्ष निमित्त जाप करूं। 
जेकर कोई विन जाप न होवे, तो अगले दिन दूना जाप 
करूं, परंतु रोगादि: के कारण आगार है। प्रति दिन समर्थ 
होने पर नमस्कार सद्दित अर्थात्‌ दो घड़ी दिन चढ़े तह: 
चार आद्वार का प्रत्याख्यान करूं। रात्रि में दुपिद्वार भत्या-: 
ख्यान करूं। परन्तु रास्ते चलते (सफ़र में) रोगादि के कारण 
से न होवे, तोआगार। वर्ष प्रति इतना साधर्मिवात्लल्य करूं-- - 
साधर्मी जिमाडुं। इस रीति से संस्यकत्व पालूं अरु सस्यकक्‍त्व - 
के पांच अतिचार टाल | सो पांच अतिचार कद्दते हैं।.* 
। प्रथम शंका अतिंचार-+सो जिन बचत में शंका * 
ु , करती | क्‍योंकि जिन चचन बहुत गंभीर है, 
शाझ अतिचार और -तिनकाां यथार्थ अथ कहने वाला “इस - 
; : काल में;काई गुरु नहीं । और शासत्र जो दे, 
सो अनंतनयात्मक दे | तिसकी गिनती तथा संज्ञा विचित्र - 
तरह की दे । कई एक जगे तो कोड़ी शब्द क्रोड़ का बाचक 
है, और किसी जगे रूढ़ घस्तु (२० संख्या ) का वाचक 
है | क्‍योंकि श्री जिनमद्रगणिक्षमाथमण सर्व संघ. के 
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संश्मर्त आचार्य, संघयरण नामा पुस्तक में तथा विशेषणवती' 
प्रेध में लिखते हैं, कि फोई एक आचार्य फोड़ी शंब्द को 
एक करोड़, का चाजक नहीं मानते हैं, किंतु संज्ञांतर मानते 
हैं । क्योंकि अब वर्त्तमान.काल-में'भी वीस फो फोड़ी कहते 
हैं। तथा सोराष्ट्र देश अर्थात्‌ लारठ देश में अब चत्तमान 
काल में भी पांच आन को एक फोर्ड़ी कद्दते दूँ। यदद- जैसे 
फो़ी शब्द में मतांतर है, एस ही छात, सहस्तन शब्द भी 
किसी संज्ञा के वाचक होवें, तो कुछ दे नहीं | तथा शर्तु- 
जग तीथ में जहां मुंनि मोक्ष गये हैं, तदां भी पांच कोड़ी 
आदि शब्दों की.कोई संशा विशेष दे। ऐसे दी छुप्पन कुछ 
कोड़ी यादव कहते दे, तहां भी यादवों के छुप्पन कुलों फी 
कोड़ी कोई संज्ञा विशेष है । इसी तरद्द सर्व जगे शास्त्रों में 
चक्रवती की सेना तथा कोशणिक, चेटक राजाओं की सेना 
में जो कोड़ी, शत अरु सहस्त् शब्द दें, सो, संज्ञा विशेष के 
चार्चऊ मालूम होते है । इस वास्ते सर्च शब्दों का सर्वे जगे ' 
एक सरीखा अर्थ मानना युक्त नहीं । इस कथन में पूज्य श्री ' 
जिनभद्रगरिक्षमाश्रमण पूरे साक्षी दने वाले हैं| . 

“ तथा कितनेक भव्य जीवों ने. सामान्य प्रक्रार से 
ऐसा सुन रफ्खा दें, कि पांच़मे आरे में _ 
पंचम काल की उत्कृए्ट पक सो बीस वर्ष को आयु ६। जब 


मनुष्यायु वो जीव किसी अग्रेज़ तथा आर किसा के 
कप प 


मुख से खुनते दे, कि डेढ़ सी तथा दो सा, 


२०: जेनतत्तादश” 


तंथा अढ़ाई सो वर्ष की आयु वाल भी भोट्ोनादि किसी 
देश में मनुष्य होते है, तब दृढ़ भ्रद्धाचा भोले जीव ता 
कदापि किसी का कह्दना नहीं मानते है, चाहे वड़ी आयु 
बाला मनुष्य उन के सन्मुख भी खड़ा. करं दिया जावे, तो भी 
वे झूठ ही मानेंगे | क्योंकि वे जानते हैं, कि जो हमारे 
जिनन्द्र देव का कथन हैं, सो कदापि क्रूठा नहीं है । परन्तु 
जिन को जैन मत की दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वे कुछ सांसारिक 
विद्या में निपुण है, चादे जैन मत वाले हीं हैं, उन के मन में . 
अवश्य शंका पड़ जायगी। क्योंकि उन्हों ने भी सर्व जेन मत 
के शाख छुन नहीं हैं । शास्त्र में जो कथन है, सरो सापेक 
है, चाहुल्य करके कहा हुथ्रा है। सो कर्थचित्‌ जो अन्यथा 
होथे, ता आश्रय नहीं। क्योंकि चहुत से शास्त्रों में लिखा है, 
कि ज्योतिप-चक्र अर्थाच्‌ तारा-मंडल है, सो सर्च तारे मेरु 
पर्वत की प्रदक्षिणा दते हैं। यह वात सर्व जैन मानते. हैं। परन्तु 
भुव का तारा कहीं भी नहीं जाता है, अरु शुव के पास जो ' 
तारे--सप्त ऋषि रूढ़ि (छोक) में प्रसिद्ध हैं, जिन को बालक . 

मंजी, पहरेदार, कुत्ता ओर चोर कहते हैं। तथा और भी कित- . 
नक तार धघुव के पाश्वेचत्तों हैं । वे सर्च घ्रुव की प्रदक्षिणा देते 

हैँ | परन्तु मेरु पबत की प्रदत्तिणा नहीं देते हैं। यह बात हमने 

आंखों से दखी है, अरू औरों को दिखा सकते हैं | तो फिर . 
प्रथम जो शास्त्रकार ने कहा था, कि सर्व-तारे मेरु की प्रदक्तिणा 


६ 


दूत दे, यद कद्दना जेनी क्योंकर सत्य मानते हैं 
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इसका समाधान एसा है, कि प्रथम जो कथन है, सो , 
बाहुल्य की अपेक्षा स है । फरयोंक्रि वहुत तारा-मंडल ऐसा है, ' 
जो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देता दे, अरू कितनेक ऐले हैं, 
जो ध्रुव के दी आस पास चक्र देते हूँ । यद्द समाधान, 
पूज्य श्री जिनभद्रगणिक्षमाशमण जी ने सेघयण. तथा 
विशेषणवती भ्रन्थ में लिखा दै--कि मेरु पर्वत के चारों ओर 
चार ध्रुव हैं, अरु उन चारों शुवों के पास ऐसे ऐसे तारे हैं, 
जो सदा उन चारों धुवों के ही आख पास चक्र देते हैं। 
इस से यह सिद्ध हुआ कि जो शास्त्र का कहना है, सो 
बाहुर्य स अरु किसी अपेक्षा करके संयुक्त दे । -अरु किसी 
ज॑गे स्थूल व्यवहार नय के मत से कथन है, परन्तु खुदम 
अधिक न्यूनता की विवज्ञा नहीं करी हे | इसी तरें सौ वर्ष 
से अधिक आयु जो पंचम काल में कही है, सो बाहुल्‍थ की 
अपेक्षा तथा आये खंड अर्थात्‌ मध्य खंड की अपेक्षा से 
है। जे कर किंसी पुरुष की १५०, २००, (५४० इत्यादि चर्षों 
की आयु हो जावे, तो मन में ज्ञिन वचन की हांका न 
करनी--कि क्या जनि जिन वचन सत्य हे कि जूठ दे! 
अर्थात्‌ ऐसा विकरप मन में नहीं करना | क्‍योंकि शासख्र का 
आधाय अति गम्भीर दे, अरु ऐसा गीतार्थ कोई गुरु नहीं 
है, जो यथार्थ ववला देवे।...' 

इस आयु के कहने का यह समाधान दे, कि भगवान्‌ 
भरी मद्ावीर के निर्वाण पीछे ५८५ बे के लग भग जैन मत 
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के आचाये श्री आंयेराक्षित र्तूरि साढ़े नव पूर्व के पाठक, 
जिन फे पास शक्रेन्द्र, निगोद जीचों का स्वरूप खुनन आया 


था। ठव शुक्रन्द्र न प्रथम तृद्ध ब्राह्मण का रूप करके 


श्री आयरतक्तित सूरि को पूछा, कि ६ भगवन्‌ | में वृद्ध हो 
गया हूं, जेकर सेरी आयु थाड़ी हावे, तो मुझे बता दीजिये, 
ताकि में अनशन करूं। तब श्री आरक्षित सूरि जी ने 
दशमे पूद के यवका अध्ययन में उपयाग दे कर देखा, तो 
तिस की आयु सी वर्ष से अधिक जानी, फिर उपयोग 
दें कर देखा, तो दो स्रों वष से अधिक आयु जानी, 
फिर उपयोग दिया, तो तीन सो वर्ष से अधिक आयु 
जानी। तब आचार्य थ्री आर्यरक्षित सूरि जी ने विचार 
किया, कि यह भारत वर्ष का मनुष्य नहीं है। यह कथानक 
आवश्यक सूत्र की सामायिक अध्ययन की उपाद्धात नियुक्ति 
से हैं। इस कथानक स ऐसा भाव निकलता हे, कि यदि 


भारत वै के मनुष्य को आयु तोन सी वष की भी द्वाव, 


हिन-। 


तो आश्चय नहीं। क्‍योंकि भ्री-आर्यरक्षितर्सारे ज्ञी ने जो 
तोच सो वर्ष से जब अधिक आयु देखी, तब कहा, कि यह 
भारत वर्ष का मनुष्य नहीं | इसे कददने से तीन धो घर्ष की 
आयु भी भारत वर्ष में मनुष्य की किसी प्रकार से होथे, 
तो क्या आश्चर्य है ? 


ढ़ 
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तथा कितनेक जीवों के मन: में ऐसी भी शंका होवे, 
| तो उसका क्या समाधान है? जेसे कि 
' भाधुनिक भूगोल , जैनमत वाले भरत खंड कहां तक मानते हैं ? 
तथा जैन क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन आदि जो देश 
मान्यता इस काल भें छागो के देखने वा झुनने 
आते हैँ, जेनलोक उन. सब का भारत वर्ष 
में ही मानते हैँ | तथा अमेरिका, विछायतादि सर्व मुरुकों के 
बीच में जो समुद्र पड़ा है, सो ऋषभ देव और भरत चक्र- 
चर्त्ती के समय में नहीं था, फिंतु जगत के बाहिर जो महा- 
समुद्र है, लोई था | इस कारण से अर्थात्‌ समुद्र, के अंदर 
आजाने से असली भरत क्षेत्र का स्वरूप बिगड़ गया--कहीं 
समुद्र दो गया, और कहीं; दीप बन गये। .- है 
इस विषय जैनमत का शब्लुंआअयमाहासय नामा श्रेथ है, 
तिसमें लिखा है, कि दूसरा सगरनामा चक्रवत्ती हुआ हैं, 
चद इस समुद्र को भारत वर्ष मे.जंबू छीप के दक्तिण दिशा ' 
के विजयंत नामक द्रवाजे के रास्ते से छात्रा है। तिसके 
लाने से वर्ष्ररादि अनेक हज़ारों देश तो जल में, ड्रव कर 
समुद्र की भूमिका बन गये, ओर ज़ो उच्चस्थल्न थ, थे द्वीप. 
और विज्ञायतादि देश बन गये। पीछे स असली देशों का 
नाम नष्ट होने से बहुत देशों के नामः कल्पित रकखे गये। ' 
भरतर्ंड कुछ और का और वन गया। कितनेंक देशों :के.' 


कु 


उत्तर खंडो में वर्फ़ के पड़ जाने से, ओर सर्मय के बदलने 
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से सर्वेश्रा पात्ती जम गया | तव ता चारों ओर समुद्र ही 
दीखने छगा | तिख लिये आना जाना वंद्‌ दो गया। और 
हमारे शासत्रकार तो प्रथम आरे में तथा ऋषभ देव और 
भरतचक्रवत्ती के समय में जो इस्त भारत वर्ष का 'हाल था, 
सोह सदा से लिखते चले आये हं। परंतु भरत क्षेत्र के 
बिगड़ तिगड़ के ओर का ओर वन जाने से किसी ने 
विस्तार पूर्वक बूत्तांत ठीक ठीरू नदीीं लिखा। जेकर 
लिखा भी होवेगा, तो भी जैनमत क ऊपर वड़ी बड़ी घविप- 
त्तिये आई हैं, उनसे छाखों अंथ नए्ट हो गय हैं। इस चास्ते 
हम ठीक ठीक सर्च चृत्तांत वता नहीं सकते हैँ | परंतु जित- 
नेक जैन मत के भ्ेथ हमार वाँचने में आये हैं, उनमें से जा 
ठीक है, सो इस ग्रेथ में लिखते हैं । 

इस समय सर्वक्षेत्र अदुल बदल हो गये हैं। गंगा, 
सिंधु असलूस्थान में नहीं वहती। क्योंकि उनका अगला: 
प्रचाह्द तो समुद्र ने रोफ लिया, ओर पीछे से पानी आना 
बंद हा गया.। फिए जिस पर्वत से अधिक नदी की प्रव्माति 
भई, वो नदी उस्ती पंत स निकछती लोकों ने मान छीनी . 
इस वास्ते गंगा ओर सिंधु में चुल्नक देमवंत पर्वत से जल 
आता वंद हो गया, नाम मात्र से गंगा लिघु रह गई। ओर * 
नगरियों में वचनिता नगरी की कल्पना पर अयोध्या बनाई 
गई । कावल के परे तक्षिक्ता अथांत्‌ चाहुबह की नगरी की 
कर्पना करी गई | इस समय मे वो तक्तिछा भी नहीं रही।. 
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डस का नाम गज़नी प्रसिद्ध हुआ । जैनियों की श्रद्धा के 
अनुसार प्रथम आरे को अरु ऋषभदेव तथा भरत शजा 
के समय के व्यतीत होने में असंख्य वर्ष व्यतीत हो गये हैं । 
तो फिर नदी, पवेत; देश, नगरों के उल्द परूट हो जाने में 
क्या आश्रय है? और समुद्र का देशों पर फिर जाना तो 
तौरेत श्रन्थ से भी ठीक ठीक सिद्ध द्वोता है। तथा पुराणादि 
भ्रन्‍्थों में भी लिखा है, कि कोई ऐसा समय भी था कि समुद्र 
में पानी नहीं था, पीडे से भाया है । इस वास्ते शप्लुजय- 
भाहात्मय में जो लिखा है कि भरत, क्षेत्र में समुद्र का' पानी 
संगर चक्रवर्ची छाया है, सो कहना ठीक है। 

तथा तपगरुछ के आचार्य श्री विजंयसेन खूरि अपने प्रश्नों 
त्तरों में लिखते हैं, कि मागध, वरदाम अरु प्रभासक नामक 
तीन जो तीथे हैं, सो जगत के बाहिर के समुद्र में हैं । इस 
से भी यही सिद्ध दोता है, कि भरत चक्रवर्ती जब षद्‌ 
खण्ड अरु मागधादि तीथों के खाघने को गये थे, तब यह 
समुद्र का पानी रस्ते में नहीं था ।-तथा शाखकारों ने तो 
से शास्त्रों की रैली श्रीपकमदेव के फथनाजुसार रकखी है | 
इस पास्ते चक्रवर्ती आदि का कथन भरत चक्रवर्ती के 
सरीखा कह दिया हे । हा पे 

तथा इस फाल में कितनेक विद्वानों ने भूगोल के ,हिलाब 
से जो कुतब बनाये हैं, और, उन के अनुसार सरद्‌ तथों 
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गरम देशों का विभाग किया है। यद्यपि उन के देखने सुनने 
मूजब तथा उन के अनुमान के अनुसार वत्तेमान समय में 
ऐसा ही होवेंगा। परंतु सदा ऐसा दी था; यह कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि भूगोलहस्तामरके-पुस्तक में लिखा है, कि 
रूस देश के उत्तर केः पासे (तरफ़ ) जहां बर्फ. के ॥सिवाय 
ऑऔर कुछ भी नहीं:है, तहां गर्मी के. दिनों में वरफ के गलने 
से तथा किसी जगे वर्फ के करार' गिर पड़ने से ,उस. के हेठ 
( नीचे-) से एक किसम के. हाथी. निकलते हैं; सी भी सैंकड़ों 
हज़ारों: निकलते हैं, जिन का नाम उस देश. वाले. मेमाथ- 
कहते हैं । अब बड़ा' आश्रय तो इन मेमा्थों.के. देखने. से यह 
होता है,.कि ये. जानवर गरम मुलकों के रहने वाले हैं, अरू 
यह सरद्‌ मुलक में कहां से आये! अरू इन के खाने वास्ते 
भी कुछ नहीं ।' इस काल में. जो एक.भी हाथी डस मुरूक 
में जा कर बांधे, तो थोड़े से काल में मर जायगां । तो ये 
छास्रों मेमाथ इस मुलक में क्‍्योंकर जाते: होंगे? और क्या: 
खाते होंगे? इस में यही कहना' पड़ेगा कि किंसी समय में' 
यह मुलक गरम होचेगा, पीछे पंचन की तासींर चदलने से 
सरद मुलझक हो गया । इस बृत्तांत से यह सिद्ध होता है 
कि जो सरद्‌ सुरूक हैं, वे गरम हो सकते हैं, अरु जो गरम 
मुलक हैं, वे किसी काल में सरद हो आते हैं| इस वास्ते 
भूगोल के अनुसार जो संरदी गरभी की व्यवस्था की करुपनों 
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फरनी है, वह हमेशा के वास्तें दुरुस्त नहीं। क्‍या जाने देशों 
की क्या क्‍या व्यवस्था बदल' चुकी है ? और कया क्‍या 
वंदलेगी ? इस का पूरा स्वरूप तो स्वेश जान सकता है। 
. तथा इस पृथ्वी को भूगोल कहते हैं। अरु यह भी कहते 
हैं कि स्व नहीं फिस्ता, किंतु पृथ्वी झूम के इर्द गिदे घूमती 
है । यह वात कुछ अंग्रेजों ही ने' नहीं निकाली है, किंतु 
अग्रेज्ञों से पहिले भी इस वात के मानने वाले भारत वर्ष में 
थे। फ्योंकि जैंनमंत का शीलांगाचार्य जो विक्रम के ७०० 
बर्ष में हुआ है, वे आचाय आचाराग सून की वृत्ति में लिखते 
हैं,# कि कितनेक ऐसा भी मानते हैं, +कि भूगोल फिरता है, 
अरु सूर्य स्थिर रहता है । परन्तु यह मत जैनियों का नहीं 
है। उन के शास्त्रों में तो प्रगट लिंखा है, कि सूर्थ चलता 
है, अरु पृथ्वी स्थिर रहती है । और खूयय के भ्रमण करने 
के एक सी चौरासी मंडल आकाश में हैं | उने मंडलों में 
प्रवेश करना, अरु दिनमान, राभिमान का घटना बढ़ना, अरू 
मौसमों का बदंलना, श्रह्ण फा रूगना, सूर्थ के' अस्त उदय 
होने में मतों का वियाद, इत्यादि सवे बाते सू्प्रश्षप्ति' 
वा. चेद्रप्रशप्ति. शार्ों के पढ़ने से भच्छी तरह मालूम 
पड़ जाती हैं। 
है _#मूगोलः केपांसिन्मतेन, नित्य चलन्लेवास्ते, आदित्यत्तु व्यवस्थित 
एंब] ' :... * . - [उ० ६-अ० प्र.सू० १९५ ) 
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श्प ज्ैनतत्त्वादशे 


तथा जो पृथ्वी के गोल होने में समुद्र के जहाज की 
ध्वज़ा प्रथम दीखती है, इत्यादि कहते हैं। सो थह बात कहने 
बालों की समझ में ऐसे आती होवेगी, परन्तु हमारी समझ 
में तो नहीं आती है । हम तो पेसे समझते हैं, कि हमारे 
नेत्रों में ऐसी ही योग्यता है, कि जिस से वस्तु गोलादि 
दीख पड़ती है । क्योंकि जब हम .सीधी सड़क पर खड़े 
होते हैं, तव हमारे पर्गों की जग सड़क चोड़ी मालूम पड़ती 
है, अरु जब दूर नज़र से देखते हैं, तव वो ही सड़क सखेंकु- 
चित मालूम पड़ती है । अरु आकाश में पत्ती को जब शिर 
के ऊपर उड़ता देखते हैं, तव हम को ऊंचा दूर दीख पड़ता 
है, अर जब उसी जानवर को थोड़ी सी दूर जाते को देखते 
हैं, तब धरती से बहुत निकट देखते हैं. । इतनी दूर में पृथ्वी 
की इतनी गोलछाई नहीं हो सकती है। तथा आकाश को जब 
देखते हैं, तब तंबू सा द्खिलाईं देता है।इस में जो कोई 
यह बात कहे कि धरती की गोछाई के सबब से आकाश भी 
गोल दीखता है, यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि पृथ्वी की 
इतनी गोलछाई नहीं हो सकती है । इस वास्ते नेत्रों में जिस 
बंस्तु के जांनने की जैसी योग्यता है, चैसी वस्तु दीखती 
है, यद्दी कहना ठीक मालूम द्ोता है। 


तथा यद्द भण्तखंडादिक की पृथ्वी बहुत जगे ऊंची 
नीची मालूम होती है, क्‍योंकि श्रीहेमचन्द्रसूरि प्रमुख 


सप्तम परिच्छेद, श्र 
ग्राचायं पग्मप्रश्नचरित्रादि ग्रेथों में लिखते हैं, कि कंका से 
इतने योजन पश्चिम दिशा को जावे, तब आठ योजन नीचे 
पाताल लंका है । जेकर इस प्रमाण योजन होवें, तब तो 
क्या जाने अमेरिका ही एताल लंका होने। भरु नीची जगा 
होने से वुद्धिमानों को पृथ्वी गोल मालूम पड़ती दोवेगी। 
इसी पाताल लेका की तरे और जगे भी धरती ऊँची नीची 
दोगे, तो क्या आश्चर्य है ? क्‍योंकि पश्चिम मह्मविदेह को 
धरती एक हज़ार योजन ऊंडी (हरी) लिखी है'। इसी तरे 
और जगे भी ऊंची नीची घरती के सबब से कुछ और का भौर 
दीख पड़े, तो जनमती को भ्री अद्वत सगवेत के कहने में शर्फां 
न फरनी चाहिये । ७ 
तथा कितनीक पुस्तकों में लिखा देखा' और सुना भी 
है। कि अमेरिकादि मुलकों में ऐसी: विथों 
: ग्रेतविया. निकाली है, कि जिस करके यो दो 'हज़ारादिं 
ह वर्ष पहिले जे। मनुष्य मर' गये 'थे, उन" को 
घुलाते हैं। भरु उन से उस वक्त का सर्वे हाल पूछते: हैं, अंरु थे 
से, अपनी व्यवस्था 'बतत्ाते'हैं; परन्तु परोक्ष में उनका 
शब्द सुनाई देता दे; ये प्रत्यक्ष नदी दीखते “ हैं। तथा “अनेक 
तरे के तमाशे दिखाते हैं; कि जिन के देखने-से -अस्पवुद्धियों 
की पुद्धि-अस्त व्यस्त हो जाती ' है. । त्व वउन' केंस्मन में 
अनेक शका फंसा उत्पन्न ही आती हैं ।' मस' के सबब से 
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३० जनतस्वाद्श 
जीचों ने न तो पूरे जैनमत के शास्त्र पढ़े हैं, और न खुने हैं । 
स वास्ते उन के मन को, जल्द अधीरज हो जाती है । 
परन्तु अपने घर की स़वे पुस्तक बिता वाचे, बिना सुने. 
तच्छ बात के वास्ते एकबारगी जिन धरम में शका न छानी 
चाहिये | क्योंकि यह पूर्वोक्त सवे बृत्तांत इन्द्र जाछ कीं पूर्ण 
विद्या जिस को आती होवें, वो दिखा सकता है | हमने किसी 
अथ में ऐसा लिखा देखा है, कि कुमारपाल राजा के समय 
में एक बोधिदेव नामक ब्राह्मण था । उस ने राजा कुमारपांल 
की श्रद्धा जैन मत से हटाने के वास्ते कुमारपाल से जो 
प्रथम उन के वंश के मूलराज आदि सात राजा हो गये थे 
उन को नरक कुण्ड में पड़े हुए, चिछाप करते हुए, अरू ऐसे 
फहते हुए दीख पड़े, कि हे पुत्र ! जिस दिन से तूने जैन 
धर्म अंगीकार किया है, उस दिन से हम तेरे सात पुरुष 
नरक कुण्ड में जा पड़े हैं । जेकर तू हमारा भरता चाहे, 
जैन धम छोड़ दे। ऐसी चात देख कर राज कुमारपाल चित्त 
में घबराया, तब जाकर अपने गुरु श्रीहेमन्नेद्राचार्य को. पूछा, 
कि महाराज ! यह क्या वृत्तांत हे ! तब श्रीहेमचद्र आचाये जी 
ने कहा कि हे राजेंद्र ! ये सबे इन्द्रज्ाल की विद्या है, आओं ! 
में भी तुम को कुछ तमाशा दिखाऊं। तब राजा कुमारपाढ 
को ,मकान के अन्दर के मकान में ले ज्ञां कर द्खिया-- 
चौबीस तीर्थकर समवसरण में जुदे जुदे बैठे हैं, झर कुमार- 
पाल के थे ही खात पुरुष तीथंकरों की सेवा करते हैं । तथा 
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राजा कुमारपाल को कहते हैं, कि हे पुत्र | तू बड़ा पुण्यात्मा 
है, कि जिस ने जेन घमम अंगीकार किया है। जिस दिन से 
तूने जन धर्म अंगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड 
से निकल कर स्वगेबासी हुए हैं। इस वास्ते तू धर्म में उढ़ 
शह | उस के पीछे भ्रीहेम चन्द्रसूरि राजा कुमारपाल को बाहिर 
लाये, तब राज्ञा ने पूछा कि महाराज | यह क्‍या आश्चर्यकारी 
तमाशा है ? तव भ्रीहेमचन्द्रसूरि फहते भये कि हे राजा ! 
यह इन्द्रजाल की विद्या जिस को आती होवे, चो कर सकता 
है। क्योंकि इन्द्रजाल विद्या के सत्ताईस पीठ हैं, जिन में 
से सतरां पीठ संसार में प्रचलित हैं । परन्तु सत्ताईस पीठ 
हम जानते हैं, और कोई भी भारत वर्ष में नहीं जानता है । 
अरु जिन गरुरुओं ने हम को यह विद्या दीनी थी, उसों ने 
ऐसी आज्ञा भी फरी है, कि भागे को तुम ने फिसी को यह 
विद्या न देनी । क्‍योंकि इस विद्या से बड़े अनथे उत्पन्न 
दो ज़ायंगे। क्‍योंकि इस काल में जीव तुच्छ वुद्धि वाले हैं, 
इसलिये उन को यह विद्या जरेगी (पचेगी) नहीं । इसी 
घास्ते हमारे आचायों ने योनिप्राध्षत शास्त्र विच्छेद फर 
दिया है । उसी योनिप्राश्वत के अनुसार यह इन्द्रजाल रचा 
हुआ है | इस योनिप्राश्वत का कथन व्यवहारभाष्यचूर्णि में 
लिखा है, कि उस योनिग्राद्धत में तेत्र विद्या है। जिस से 
सपे, घोड़े, हाथी वगेरे ज़िंदा जानवर, वस्तुओं के मिलाने से 
चन जाते हैं, तथा सुवर्ण, माणि, रत्न प्रमुख वन जाते हें। 


'३२ जैनतत्त्वादंश 


उन मसालों में पेसी मिलन शाक्ते है, कि चाहे सो चनालो | 
इस वास्ते कोई आज नवी वस्तु देखे कर जैन धर्म से चंलाय- 
मान न होना चाहिये। तत््वार्थ के महाभाष्य में संमंतंभद्र 
भाचार्य भी लिखते हैं, कि इन्द्रजालिया तीर्थंकर के समान 
बाह्य सिद्धि सर्व चना सकता है, इस चास्ते किसी 
'बात का.चमत्कार देख के ज़िनवचनों में शका कदापि न 
करनी। 0 “के | के प 


तथा कितनेक जैनमतं वालों को यह भी आदचर्य है 

है कि यदा भार्यावत्ते में दो प्रहर दिन 'होता 
शास्त्र और है, तदा अम्रेरिका' में अद्धरात्रि होती है. अरु 
! 'उनके श्र * थदा अमेरिका में दो प्रहर “दिन होता है, 
:. * तंदा आर्यावर्त में अद्धरात्रि'होती है । फ्रितने 
लोकों ने घड़ियों के हिसाव से तथा तार की. ख़बरों से 
इस वात का निश्चय अच्छी तरे से 'केंस- हुआ बतलाते हैं। 
'इस बात का उत्तर में यथाथे नहीं दे सकता है | भेरी श्रद्धा 
ऐसी नहीं है कि पूर् आचायों के अठुसरण बिना समाधान 
' कर सकू। क्योंकि मेरी क्यंता से कुछ जैन मत सत्य नहीं 
हो सकता है, जेनमत तो-अपनें स्वरूप से दी सत्य बनेगा। 
जेकर मेरी कल्पना ही सत्य का कारण होवे, तब तो: किसी 
पूर्वाचायों कीः अपेक्षा न “रहेगी .।.तव-तोः जिस- के मन में 


जो भर अच्छा ढूगेगा,” सो अर्थ कर लेवेगा । 'जैंसे वमान 
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में किसी #पाखंडी मस्करी ने- ऋग्वेंदादि वेदों के स्वकपोल- 
फल्पित अथ लिखे हैं, सो 'दमने वाच सी: लिये हैं । 'उनोंने 
घेदमंत्रादिकों के ऊपर जो भाष्य - बनाया है; उस में मन्त्रों 
के थर्थों में ऐेसा लिखा है करि'“अप्नियोट” अर्थाव धुएं: को 
कल से चलने वाले जद्माज़ तथा रेलगाड़ी के चढकने की विधि, 
तथा पृथ्वी गोल है, अरु सूर्य के चारों ओर घूमती है, 'और 
सूर्य स्थिर है, इत्यादि जो अंग्रेजों ने अपनी' बुद्धि के बल 
'से'विद्याएं उत्पन्न करी हैं, उन सर्वे विद्याओं का थघेढों में 
'भी कथन है। अपने शिष्यों को वेद का महत्त्व जनाने के 
'बास्ते' स्वकपोलकल्पित अथे लिख ढिये हैं । अरु पूर्व में 
जो महीघरादि पंडितों ने वेदों फे ऊपर दीपिका तथा साष्य 
'रचे हैं, उन की निदा भर्थाव भूखता प्रगट करी है। वे सूखे 
थे, उन को बेद' का भंर्थ नहीं आता था। 

--पिछले भथे छोड़ कर जो नवीब भथे करे गये 


इस का क्या कारण है ! | 
उत्तरः--प्रथम तो थेदों- के प्राच्चीन भांप्य और दीपिका 


“मानने से व्रेदों की सत्यता अरु ईश्वरोक्तता तथा प्राची- 


.' # यहां 'पाखणडी मस्करी शब्दों से वरतमान्न आर्थस्माज के जन्म- 
/ँता स्वामी दयानन्द जो सरस्वती अ्रमिप्रेत हैं । क्‍योंकि उन्होंने ही 
' दुनियां भर , के विद्वानों से श्रनोखे, वेदों के नाना सनःकल्पित अर्थ 

किये हैं. जो कि वेद .सिद्धांत के संबेथां विरुद्ध हैं | इस के विशेष 
* विवरण के लिये देखो | परि० नंब २ घ। 


३४ जैनतत्त्वादर् 


नता सिद्ध नहीं होती । इसी वास्ते ईशाबास्यथ उपनिषद्‌ को 
वर्ज के .सबे उपनिषद, और सर्व ब्राह्मण भाग, तथा सर्व 
स्मृति, पुरणादि शास्त्र, भाष्य, दीपिकादि मानने छोड़ दिये। 
उनों ने यह विचार किया है,.कि इन सर्व पू्वोक्त प्रंथों के 
मानने से हमार मत दसरे मतथाले खंडित क्र देवंगे। 
क्योंकि ये पूर्वोक्त सब प्रन्थ युक्ति प्रमाण से विकल हें । अरु 
प्राचीनों ने जो अथ करे हैं, उन्त में बहुत अथे ऐसे हैं, कि 
जिन के सुनने ले भ्रोता जनों को भी छज्ज़ा उत्पन्न होती 
है। क्योंकि .भमहीधरकृत दीपिका जो वेद की , टीका है, उस 
में मंत्रादिकों के जो अथ लिखे हैं, जेले कि थश्पत्नी घोड़े 
-का रिंग पकड़ के अपनी योति में प्रत्षेप करे, इत्यादि, सो 
हम आगे लिखेगे। इत्यादि अर्थों के.छोड़ने वास्ते .अरु वेदों 
का खण्डन न हो, इस वास्ते स्व॒कपोल्कारिपत भाष्य बना 
फर, मानो .अंग्रेज़ों के चाल चलन .और ईजील:के मतानुसार 
अथे किये गये है । परन्तु उन को बुद्धिमान तो, कोई भ॑ 

मानता नहीं: है । तथा जो. माज़ंते हैं, वो, कुछ जानते नहीं 
:है। करोंकिजव पू्े के ,क्षि, मुनि, पंडित झूठे हैं, अरू 
उन के किये.हये अथे असत्य हैं, तो अब के बनाये हुये कदापि 
सत्य नहीं हो सकेंगे ! जो जड में ही झूठे हैं, वे नवीन 
रचना से कदापि सत्य न. होवेंग्े । इस. वास्ते अपनी चुद्धि 
का विचार सत्य मानना, अरु प्राचीन. उन. वेदों के मानने 
बालों का संप्रदाय झूठा मानना, इस से अधिक.निर्विचेक और 
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अन्याय क्‍या है! क्‍योंकि जब प्राचीनों के किये हुए. अर्थ 
झूठे ठहरेंगे, तंव तिन के बनाये हुए बेदं भी झूठे दी 
ठहरंगे । इस बास्ते जो मतधारी हैं, या तो उन को अपने 
प्राचीनों के फथन करें हुए अथे भानने चाहिये, नहीं 
तो उस मतको अरु उस मत के शाल्रों को छोड़ देना 
चाहिये | 
इस वास्ते मेरी ऐसी थ्रद्धा है, कि जो जैन मत में प्रमा- 
णिक्र अर पंचांगीकारक आचाये लिख गये हैं, उस के 
अनुसार दी हम को कथन फरना चाहिये, परन्तु स्वकपोल- 
फल्पित नहीं । जेकर कोई स्वकपोरेंकल्पित मानेगा, वो 
जैनमती फदापि नहीं दो सक्रेगा, अर उस की कव्पना भी 
सर्वैथा सत्य नहीं होवेगी। क्‍योंकि जब सर्च मतों के पूर्वा- 
चार्य झूठ ठहरंगे, तब नवी कल्पना करने बाले फ्योकर 
सझ्े वन येठेंगे ? इस वास्ते पूर्वोक्त प्रश्म का उतर पंचांगी 
के प्रमाण से नहीं दे सकता हूं, फर्योंकि--१. शास्त्र. बहुत 
बिच्छेद दो गये हैं । २, भारयरतक्षित सूरि के समय में चारों 
अज्लुयोग तोड़ फे प्ृथफ्त्वानुयोग रचा गया है । ३. स्कंदिल 
शाचाये के समय में वारह वर्ष का फारू पड़ा था, उस में 
शास्त्र कंठ से भूल गये थे । फिर सब साधुओं का दक्षिण 
मधुरा में समाज करके जिस जिस सांघु, आचार्य के जिस 
जिस शास्त्र का जो जो स्थरू कंठ रह गया, सो सी स्थल 
एकत्र. फरके लिखा. गया । ४ पीछे देवाद्वगाणिन्षमाश्रमण 
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प्रभृति आचायों ने पत्रों के ऊपर एक: कोड़ ग्रंथ ,लिखे, . 


शेष छोड़ दिये। ५. प्रभावकचरित्र में“लिखा है, कि सर्व. 


शास्त्रों की जो टीका लिंखी थी, वो सवे विच्छेद हो गई ।- 
६. पीछे से ब्राह्मणों ने तथा चौद्धों ने ग्रन्थों का नाश क्रिया |: 
तथा ७. मुसल॑मानोंने तो सर्वमतों के शॉस्त्र:मद्दी में. 
मिला दिये । तिन में से जो रह गये, थे भण्डाएं में 
शुप्त रहने से गल गये, तथा ज्ञो अब भेण्डारों में हैं, वे सर्व 
हमने वाचे नहीं हैं । तो फिर इतने उपद्रव जन शास्त्रों पर 
चीतने से हम क्योंकर सर्वे शेका ओँ- का समाधान कर सर्के ? 
इस वास्ते जनमत में शंका न करनी चाहिये । हंम ने सवे. 
भर्तों के शास्त्र देखे हैं, परनंतु 'जिनमत समान भति उत्तम मर्त: 
कोह नहीं। देखा है.। इस वास्ते इस! मत में दढ रहना चादिये | 
दूसरा भाकांत्ञा भतिचार-सो अन्यमत पालों का: अज्ञात- 
;क्ष्ट देख कर; तथा किसी पाखण्डी के, पास 
आर्शक्षा अतिचार किसी विद्या मेत्र का चमत्कार देख कर 
तथा पू्वे जन्म के भक्ञान:; कए के फंल--करके 
अन्यंम्त. वालों को :खुखी भर ,धववान:देख कर मन“में 
विचारे,,कि भनन्‍्यमत वालों को धर्म अरु शान अच्छा है; जिस 
के अभाव से बे. घ्रत्ती अरू पुर्तन. आदि परिवार;चाले होते: हैं; 
(इसे वासस्‍्ते. में सी इन ही का धर्म कीं; कि जिस करके :: 
'ओ पिनी:अरु: पुआदि परिवारवार्ला हो' जाऊँ; |, यह 
आक़ांचा अतिचार-उर्न, जीवों? को द्वोता हैं, कि पज्ञेन, को 
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जिन धर्म का अच्छी तरे से बोध नहीं है । क्योंकि जैन 
घम वाले भी सवव दरिद्री अरू पुत्रादि परिधार से रहित 
नहीं हैं | तेसे ही अन्यमत वाले भी से धनी अरू परिवार 
वाले नहीं हैं | इस वास्ते सर्व अपने अपने पूर्व जन्म जन्मांतर 
के फरेहुए -पुण्य पाप के फल हैं | क्योंकि जो जीव मनुष्य 
जन्म में सातकुध्यसनी हैं, अरू कसाई, वाशुरी-बूचड़ प्रमुख, 
कितनेक घनी अरु पुत्रादि परिवार वाले हैं, अरू कितनेक 
इस अवस्था से विपरीत हैं | इस वास्ते यही सत्य है कि 
पूर्व जन्म में करे हुए खुकृत दुष्क्त का फल है, प्रायः इस 
जन्म के कृत्यों का फल नहीं है | सर्व मतों वाले राजा हो चुके 
हैं, अरु रंक भी बहुत हैं । इस वास्ते अन्य मत की आंकांच्षा 
न करे | 
तीसंरा वितिगिच्छा भतिचार--सो कोई ज्ञीव अपने 
पूवे जन्म के करे हुये पापों के उदय से 
“ बिचिकित्सि दुःख पाता है, तब ऐसा विचार करे, कि 
: अरतिवार में घर्म करता हूं, तिस का फल सुझे कब 
' मिलेगा ? अर्थात्त्‌ मिलेगा कि नहीं ? अरू जो 
धम नहीं करते हैं, वे सुखी हैं, अरु-.हम' तो. घमम करते हें, 
तो भी ुःखी हैं | इस वास्ते कौन जाने:घर्म का फंछ, दोवेगा 
कि नहीं दहोवेगा ? तथा सांधु के मलिन वस्त्र ' तथा मलिन 
शरीर को देख कर मन में जुगुप्सा करे, कि यह साधु भच्छे 
नंदी हैं, क्योंकि मलितत वस्त्र तथा मलिन शर्यीरं रखते हैं । इस 
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बास्ते यह संसार से क््योंकर तरंगे? जेकर उष्ण जड़ से 
स्नान कर लेवे, तो कौनसा महात्रत भंग हो जाता है ? 

5 , ५ 6 > 

ज्ेकर धरम का फल न होवे, तो संसार की विचित्रता 


'कदापि न होने, इस वास्ते घ्म का फलछ अवश्यम्रेय हैं। तथा 
जो साधु मलिन वस्त्र रखते हैं, उस का तो यह कारण है 
कि खुदर बस्त्र. रखने से मन शड्रार रस को चाहता है, 
रु ख्रियं- भी सुन्दर वस्त्र वालों को देख कर उन से भोग 
करने की इच्छा करती हैं । इस वास्ते शील पालने वाले 
साधुओं को शटज्ञार॒ करता अच्छा नहीं। अरु' स्तान जो हे, 
सो काम का प्रथमांग है, इस वास्ते साधुओं को उचित नहीं । 
अरु कोई कारण पड़ने से .साधु हाथ पगादिकों को धो 
लेवे, तो कुछ दूषण नहीं। अरु साधुओं को अपने शरीर पर 
ममत्व भी नहीं हे । अरु शुचिमात्र स्नान तो साधु करते हैं, 
परन्तु शरीर के.खुख वास्ते तथा शरीर के चमकाने दमकाने 
के.वास्ते नहीं करते हैं | क्योंकि जैनियों की यह भ्रद्धा नहीं है, 
कि जल्ल में स्नान करने से पाप दूर हो .जाते हैं। परन्तु -जल 
स्नान से शरीर की मेल दूर,हो जाती है, शरीर की तप्त मिट 
जाती है, आलस्य दूर हो. जाता है, परन्तु पाप: दूर: नहीं 
होते हैं। जेकर जलस्तान से पाप मिट .ज़ाबे, तो- अनांयास॑ 
स्व की मोक्ष हो जावेगी । ऐसा कौन है, जो जढू- से सता 
नहीं करता है ! अरु जो साधु को मैछा समझना, यही वर्ड 
मखेता है, क्योंकि शरीर के मैले होने. से -आंत्मा - में्मा.. नहीं 
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होता हैं, मैछां तो पाप करने से होता है।। अरू जगत्‌ व्यव-' 
हार में स्त्री से सभोग करने से और किसी मलिन वस्तु 
का स्पर्श करने से मैछापना मानते हैं । परन्तु साधु तो इन' 
सर्व वस्तुओं का त्यागी है, इस वास्ते मैछा नहीं | बल्कि 
साधुओं को धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि यदि ताप "पडता 
है, छू चलती है, पसीना बहता है, तो भी खाधु नंगे पांव 
अरु नंगा शिर करके चलते हैं, और रात को छते हुए मकान 
में सोते हैं, पंखा करते नहीं तथा कोमल शय्या पर सोते 
नहीं, और रात्रि को जल पीते नहीं, दिन में भी उष्ण जल 
पीते. हैं; यह तो बड़ा सारी तप है | परन्तु जो कोई 
साधु तो बन रहे हैं, अरू जब गरमी लगती है, तब महिव 
की तरे, जल में जा पड़ते हैं, पेसे सुखशाल तो तर 
ज्ञायंगे, कि जिनों के किसी बात का नियम नहीं। हाथी, 
घोड़े, रेल: प्रमुख की सवारी करनी; तथा जो फल हैं, सो 
सर्व भक्षण करने; धन रखना; मकान वांधने; खेती करनी; 
गौ, भैंस, हाथी, घोड़े, रथ, शस्त्र रखने; छल बल से लोगों 
के पास से धन लेना; रित्रयों से विषयः सेवन करना; अच्छा 
खाता; मांस भक्षण 'करना; मदि्रि पीना; «भांग के रणगड़े, 
चरस की चिलमें उड़ाना; पर्गों को तथा शरीर की वेश्या 
की तरे मांजना; चित्त में वड़ा अभिमान रखना; दंड पेलना; 
गंध्त करने जाना; इत्यादि अनेक साधुओं के .जो उचित्त 
नहीं सो काम-करने; फिर श्री श्री स्वामी जी- महाराज.चन 
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चैठना । हम महंत हैं, हम गद्दीधर हैं,. हम भष्टारक हैं, हम, 
श्रीपूज्य हैं,.हम . जगत्‌ का उद्धार करते हैं, हम ,बड़े अद्वेत 
ब्रह्म के , वेत्ता हैं, हम शुद्ध, ईश्वर की उपासना बताते हैं, 
मूत्तिपूजन के पाखण्ड का नाश,करते हैं; 
अब भव्य, जीवाँ; को विचार करना, चाहिये. कि यह 
पू्वोक्त कुग्ुरु क्या जल के . स्वान करने से संसार समुद्र से, 
तर जायेगे ? ,अरु जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री,, अरू 
परिम्रह, इन, पांच्रों.के त्यागी; शरीर सें , ममत्व रहित, प्रति- 
वध रहित, काम क्रोध के त्यागी, महातपरुवी,- मधुकर इत्ति 
से:मिक्ता लेने वाले। इत्यादि अनेक गुण से छुशोमित हैं, वे 
क्या जल. में स्‍्तान व करने. से पातकी हो जात्ेंगे ? कद्ापि 
नहोवेंग़्े । इस.वास्ते. साधु को देख.के जुश॒ुप्ला न. करनी, 
जेकर करे,, तो तीसरा,अतिचार.ढछगे । 
चोथा मिध्याइष्टि की' प्रशसारूप. अतिचार है. । मिथ्या- 
दृष्टि उस को:कहते हैं, जो जिनप्रणीत आज्ञा: 
प्रशंसा अतिचार से वाहिर,है | क्योंकि स्ेज्ञ के कहे हुए चचन. 
को तो. वो मान्रता नहीं, अरु, असर्वक्षों के: 
कहे हुए शास्त्रों को सच्चा मानता हे । उन शास्त्रों में जो. 
अयोग्य वाते कह्दी हैं; उन के छिपाने के वास्ते स्वकपोल- 
कल्पित साध्य, टीका, अर्थ, बना करके मू्खे, छोगों को,वह-. 
काते और गाल बजाते, फिरते, हैं । और जिन के नियम धर्म, 
कोई,नहीं, कृपण, पशुओं को मारना जानते हैं, धू््तपने से 
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सच्चा बन कर सू्खों को मिथ्यात्व के' जाल में . फंसाते हैं । 
ऐसे मिथ्यादष्टि होते हैं'। उन की' प्रशंसा करनी । तथा 
जो'अज्ञानी जिनाज्ञा सेः बाहिर . हैं, उन को 'कहना कि ये' 
बड़े तपर॑वी हैं ! महापुरुष हैं | बड़े पण्डित हैं ! इन. के बरा- 
बर कौन है ? इनों ने धर्म की शद्धि के-वास्ते अवतार लिया 
है.। तथा मिथ्यादप्टि कोई शत यज्ञादि करे, तब तिस की 
प्रशंसा करे, कि तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, तुमारा जन्म 
सफल: है, इत्यादि प्रशंसा करे, सो चौथा अतिचार है। 

' पांचमा मिथ्याद्टि का परिचय करना अतिचार है ।ः 
मिथ्यादष्टि के साथ चहुत मेल मिलाप रक्‍क़्खे, एक जगे भोजन, 
और घास करे, इत्यादि है । क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि के .साथ 
बहुत मेल रखने से मिथ्या4ष्टि को वासना छंग जाने से धर्म 
से भ्रष्ट दी जाता है, इस वास्ते मिथ्यादुष्टि का ब्रहुत,.परि- 
चय करना ठीक नहीं । यह.पांचमा.अतिचार है । 


अब जब ग्दस्थ,को सम्यक्तत्व देते हैं, तब उस को गुरु 
छ आगार , बतलाते हैं । जेकर इन छ कारणों. 
आगार से तुम को कोई भनुचित काम भी करना. पड़े,. 
तो तुम को ये छ आगार रखाये जाते हैं, 
जिन से तुमारा सम्यक्तत्व करूंफित न होवेगा । सो छ 
आगार कहते हैंः-- 
प्रथम - “रायामिभोगेणं”--राज्ञा--वगर का स्वामी, 
जेकर यो राजा कोई, अनुचित काम जोरबरी से कंरावे, 
तो सम्यक्त्व में-दुषण.नह्टीं ! 
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' दूसरा “गणाभिओोगेणं”--गण नाम्र ज्ञाति तथा पंचायत, 
वे कहे, कि यह काम तुम ज़रूर करो, नहीं तो ज्ञाति, तथा 
पंचायत तुम को बड़ा दंड देवेगी, उस वक्त जेकर वो काम - 
करना पड़े, तो सम्यकूत्व में अतिचास नहीं । ' , 

तीसरा “बलाप्रिभोगेण”--बलवंत चोर स्लेच्छादि, एतिन 
के वश पड़ने से वो कोई अपनी जोरावरी से अनुचित -काम ' 
करवाबे, तो भी दूषण नहीं । हि 

चौथा “देवामिओगेण”--कोई दुष्ट देवता ज्षेत्रपालादि, 
व्यतर शरीर में प्रवेश करके अनुचित, काम करावे, तो भंग 
नहीं । तथा कोई देव तो मरणांत दुःख देवे, तब मन में 
घैये न रहे, मरणांत कष्ट जानाकर कोई विरुद्ध काम करना 
पड़े, तो सम्यकत्व में अतिचार नहीं । ,,  . । 

पांचमा “गुरुनिग्गहेण”--गुरु सो माता;, पितादि उनः के. 
आशम्रह से कुछ अनुचित फरना पड़े । तथां गुरु कहिये धर्मा- 
चार्यादे तथा जिनमंद्वि, सो.कोई झेनाये शुरू को संकट 
देता होवे, तथा जिनमेंद्रिको तोड़ता 'होवे, जिन प्रतिमा 
को खण्डन फरता होवे; सो गुरु निम्नह है । तिनों' की रक्ा 
के वास्ते कोई अनुचित काम. कंरना पड़े, तो सम्यक्त्व में, 
दूषण नहीं । ् 

छठा “वित्तिकंतारेण”-- जब दुंष्क्रांठादि आपदा था 
पड़े, तब आजीविका के बास्ते किसी मिथ्यादृष्टि के अज्ु- 
सार चलना पड़े, तथा आजीविका के' वास्ते कोई विरुद्ध 


+ 
न्न्ड 
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आचरण फरना पड़े, तो दूपण नहीं। एक तो यह ऋः चस्तु 
के आगारों को छ छंडी कहते हैं | तथा चार भागार और 
भी हैं, सो फहते हैं:-- 

१, “अन्नथ्यथणासोगेण"--कोई फाये अजान पने-उपयोग 
दिये विना और का और द्वो जावे, अरू जब याद भा जावे, 
तव वो फाये फिर न फरे | 

२. “सहस्सागारेण--''अकस्मात्‌ कोई काम फरें, अपने 
मन में जानता है, यह फाम मैंने नहीं करना, परन्तु योगों 
की चपलता से तथा नित्य के बहुत अभ्यास से जानता 
हुआ भी यदि विरुद्ध फाये हो जावे, तो सम्यक्त्व में 
अंग नहीं। 

३. “मद्त्तरागारेण"--कोई मोटा छाभ द्वोता है, परन्तु 
सस्यकत्य में दूषण छगता है, तथा किसी मोटे शानी की 
आया से कमो चेशी फरना पड़े, तो यह भी आगार है। 

४."सब्यसमाद्विवत्ति आगारेण”--सर्च समाधिबव्यत्यय से 
किसी बड़े सन्निपातादि रोगों के विकार से चाचरा हो जावे, 
तथा भतिदद्ध हो जाने से स्म्॒तिभंग दो . जावे, तथा रोगादि 
के आने पर मन में भार्तध्यान दो जाने से, तथा सर्पादि के 
डक भारने से, इत्यादि असमाधि में यह आगार है । इस में 
सम्यक्त्व तथा मत भंग नहीं द्ोता है । परन्तु किसी मूर्ख 
के कहे सुने से आत्तंध्यान में प्राण त्यागने योग्य नहीं। 

कितनेक जिंनमत के अनाभिश्ञों का यद्द भी कहना है, कि 
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चाहे कुछ हो जांबे, तो भी जो निर्यम लिया है, डस को 
कसी तोड़ना न चाहिये । पंरन्‍्ठु यह कहना. सर्वथा” ठीक 
नहीं; क्योंकि जब पहिले ही आगार- रक्खे गये, तो फिर 
आझतभंग क्योंकर हुआ £ अरु जो आत्तेध्यान में मर'जाते हैं, 
अर आगार नहीं रखते हैं, वे जिन मार्ग की शैली से अजान 
हैं | इस वास्ते छः छेडी अरु चार आगार, सब वारों ही 
झ्तों में जानने । अरू साधु के संवे प्रत्याख्यानों में अनशन 
'पर्यत यही चार: आगार जानने । 
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झ्रष्टम परिच्छेद श्र 


अष्टम परिच्छेद | 
इस परिच्छेद में चारित्र का स्वरूप लिखते हैं;-- 
चारित्र धर्म के दो भेद हैं । एक सर्वचारित्र, दूसरा 
देशचारित्र, उस में सर्वचारित्र धर्म तो खाधु में होता है, 
तिस का स्वरूप ग़ुरुतत्व परिच्छेद में लिख आंये हैं । तहां 
से जान लेना । अरु देश चारित्र के वारह भेद हैं, सो ग्रहस्थ 
का धर्म है। अब बारह ब्रतों फां किचित्‌ स्वरूप (लिखते 
हैं; तिन में प्रथम स्थूछ प्राणातिपातविरमण परत का स्वरूप 
लिखते हैं। ह 
प्रथम प्राणातिपातविस्मण ब्नत के दो भेद्‌ हैं । एक 
द्रव्यप्राणातिपातविस्मण ज्त दूसरा भाव- 
प्राणातिपात प्राणातिपातचिस्मण ब्रत। तिन में द्वृव्यप्राणा- 
विग्मणतत तिपातविस्मण बत ऐस॑ है, कि पर जीवों 
को अपनी आत्मा समान जान कर तिन के 
दश दृव्यप्राणों की रक्षा करे। यह व्यवहार द्यारूप है। 
तथा दूसरा भावप्राणातिपातविरमण श्न--सो अपना जीव 
कमे के वश पड़ा हुआ दुःख पाता है, अपने , जो भाव प्राण-- 
शान, दरशेन, चारित्रादिकं, तिन का, मिथ्यात्व कषायादिक 
अशुद्ध प्रवत्तेन से प्रतिक्षणु घात हो: रहा है,,सो -अपने जीव 
को कम शत्रु से छुड़ाने के वास्ते उपाय करता । सं उपाय 
यह है-कि आत्मर्सणता करें, परभाव रमणता ,को , त्यागे, 
शुद्धोपयोग में प्रवर्त, कमे के उदय में अव्यापक रहे, एक 
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स्वभावमग्नता, यही समस्त कर्मशन्रु के उच्छेद करने को 
अमोध शास्त्र हैं। एतावता सकल परभाष की इष्टता दूर करी, 
स्वरूप सन्‍्मुख उपयोग रकखे, तिस का नाम भावप्राणातिपात 
विर्मणव्रत कहिये। इसी का नाम भाव दया है । इहां 
स्थूल नाम मोटा-दृश्टिगोचर, हाले चाले, ऐसा जो चस जीव 
तिस को संकल्प करके न हनूँगा। 
हिंसा चार प्रकार की डै ! एक आकुट्टि-सो निषिद्ध वस्तु 
को उरसाह से करना, जैसे संपूण फल का 
हिंसा के मेद भड़था करना श्रावक के वास्ते निपिद्ध है । अरु 
जिस ने जितने फल खाने में रक्खे हें, उन फलों 
में से भी किसी फल का भड़था नहीं करना । अरु ज्ञो भन 
में उत्साह धरके भड़था करे, तो' आकुट्टि हिंसा होवे। 
दूसरी दपेदिसा-सो चित्त के उन्मत्तपने से मन में गये धरके 
दौड़े, जैसे गाड़ी घोड़ा प्रमुख दौड़ते हैं; तो द्पेहिंसा होवे। 
तीसरी संकल्प हिला-जान कर काम भोग में. तीघ्र आमिर 
लाबषा से काम का जोश चढ़ाने के वास्ते तरस, जीव की 
दिसा करे, किसी जीच को: मार कर' गोली, माजून' प्रमुख 
वना कर खाबे । चौथी. प्रमाद हिंसाः--सो अपने ,घर का 
काम काज--रांधना - पीसना आदि करते समय चस जीव की 
हिसा हो जावे । इन चारों हिसाओं. में प्रथम हिंसा ती. विंछ- 
कुल नहीं करनी । तिस वास्ते यहां संकल्प' करके ,आंकुट्टि 
तथा दर्पष करके तस जीव के हनने कां, त्याग. फरें.।. जैसे 


अषप्टम परिच्छेद 8७ 


कि यह कीड़ी जाती है, इस को .में मारूं? ऐसा सेकर्प 
करके हने हनावे, तिस को आकुट्टि संकल्प कहते हैं। इस 
वास्ते निरपराध जीतरों को विना कारण के न हनूँ न हनाऊं, 
ऐसा सकदप करे । तथा सांसारिक आरंभ समारम्भ करते 
समय तथा पुत्रादि के शरीर में कीड़े आदि जीव 
उत्पन्न होने, तदा भोौषधादि करते समय यत्न से उपचार 
करे । तथा घोड़ा, वलद' प्रमुख को चाबुकादि मारना पड़े 
तो उस का आगार रक़्खे । तथा पेट में कृमि, गंडोला, 
तथा पग में नहरवा अर्थात्‌ वाछा, हरस, चमजूं प्रमुख 
अपने शरीर में उपजे, तथा मिन्रादि के--स्वजनादिके शरीर 
में उपजे, तिस के उपचार करने की यतना रक़खे। क्‍योंकि 
साधु को तो तरस अर स्थावर, सूक्ष्म अरु बादर, सववे 
जीवों की हिला का नवकोटी चिशुद्ध प्रमाद के योगों से 
त्याग है । इस धास्ते साथु को तो चीख बिखवा दया है. 
परन्तु ग्रहस्थ से तो केवल सवा विसवा दया पल सकती 
है। सो शास्त्रकार लिखते हैं;-- 

जीवा सुहुमा थूला, संकप्पारंभशो भवे दुविहा । 

सबराह निरवराहा, साविक्खा चेव निरविकखा ॥ 

अर्थः--जगत्‌ में जीव दो प्रकार के हैं, एक थावर, दूसरे 

"'' '- बस | तिन में थावर के दो भेद' हैं, एक 


* मर्यादित श्रदिपा सूक्ष्म, दूसरा बादर। तिनों में सूक्ष्म जीवों 
की तो दिसा होती ही नहीं, क्योंकि. अति 
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सूक्ष्म जीवों के शंरीर को बाह्य शस्त्र का घाच नहीं 'छगता 
है। परंतु इहां तो सूक्ष्म शब्द, थावर जीव-पृथ्वी, पानी, 
अप्ि, पवत और वनस्पतिरूप जो बाद्र पांच थावर हैं, . 
तिन का वाचक है । अरु स्थूछ जीव, ढींद्विय तींद्रिय; 
चतुरिद्रिय और पंच॑द्रिय जानना । इन दोनों भेदों में सववे 
जीव आ गये । तिन सर्वे की शुद्ध त्रिकरण से साधु रक्ा 
करता है.। इस वास्ते साधु के बीस विसवा दया है। अर 
श्रावक से तो-पांच थावर की दया पतली नहां हे । क्योंकि 
सचित्त आहारादि के करने से अवश्य हिंसा होती है| इस 
ले दश विसवा दया तो दूर हो गई, . और शेष दृश 
बिसवा रह गई, एतावता एक चस जीव की दया रहे गईं। - 
उस चसजीव हिंसा के भी दो भेद हैं, एक संकल्प से हनना, 
दूसरा आरंभ- से हनना । तिस में आरम्भ हिंसा का तो 
श्रावक को त्याग नहीं है, किंतु संकल्प हिंसा का त्याग है | 
अर आरस्म हिंसा में ती केवल यल्ल है, त्याग नहीं है, क्‍योंकि . 
आरस्स हिंसा तो श्रावक से होती है । इस वबास्तें दशा 
विसवा में से प्रांच विसव्रा. फिर जाता रहा, एतावता संकरप 
करके चस जीव की हिंसा का त्याग है । फिर इस के भी 
, दो भेद हैं, एक सापराध है, .द्सरा निरपराध है | तिन 
: में जो निरपराध जीव हैं, उस को नहीं हनना, अरुं साप- 
, : राघ जीव को हनने की. .जयणा-यतना है ।; इस वास्ते साप- 
“श्र जीव- की दया : ख़दां. स्वेधा, आंवक से नहीं पछती । 
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क्यों कि घर में से चोर चोरी फरके वस्तु लिये जाता है, 
सो बिना मारे कूंटे छोड़ता नहीं । तथा आवक की ख्री 
से कोई अन्य. पुरुष अनाचार सेवता हुआ देखने में आचे, 
तो तिस को मारना पड़े | तथा कोई भ्रावक राजा का नौकर 
है, तथा राजा के आदिश से युद्ध करने को जाबे, तब प्रथम 
तो धावक शस्त्र चलावे नहीं, परन्तु जब शत्रु शस्त्र चछाबे, 
मारने को आवबे, तब तिस को भारना पड़े। तथा लिहादि 
जतावर खाने को आये, तब उन को मारना पड़े। तब तो 
संकरप से भी .द्विसा का त्याग नहीं हो सका । इस घास्ते 
पांच बिसवा में से भी अद्ध जाता रहा, पीछे अढाई विसवा 
दया रह गई। अर्थात्‌ मात्र निरपराध भस जीव दृष्टि- 
गोचर आयें, तिस को न मारू। ग्रह नियम रहा । इस के 
भी दो भेद हैं; एक सापेक्ष, दूसरा निरपेत्ष इन में भी 
.सापेज्ष निरपराध जीव की भ्रावक से दया नहीं पलछती 
है, क्योंकि भ्रावकः जब आप घोड़ा, घोड़ी, बैल रथ, गाड़ी 
अ्रमुख की सवारी फरके घोड़ादिक को द्वांकता है,. और घोड़े 
,आदिक को चावुकादि मारता है । यहां घोड़े तथा बैला- 
'दिकोंने, इस फा कुछ अपराध नहीं करा है । उन की पीठ 
पर तो घह चढ़ रहा है, अरू यह जानता नहीं कि इन विचारे 
ज्ञीचों की चलने. की. शक्ति है, कि नहीं हे ? जब वे जीव 
: हलुचे चलते हैं तथा नहीं चलते हैं, तब अज्ञान के उदय 
। से उन को. गालियां . देता. है, और मारता भी है,' यह 
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निरपराध को भी दुःख देता है | तथा अपने शरीर में, 
तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्‍्याती, गोती के मस्तक में तथा 
कर्णादि अवयब में तथा अपने मुख के दांतमें की ड़ा.आदि पड़े, 
तो तिन के दूर करने के वास्ते कीड़ों की जगा में औषधि 
लगानी पड़ती है। इन जी ने श्रावक्ष का कुछ अपराध भी 
नहीं करा है, फ्योंकि यो विवारे अपने कर्मों फे वत से ऐसी 
योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक का बुरा करने की भावना 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं। परन्तु उन की दिसा भी भ्रावकू से 
त्यगी नदी जावी है। इस वास्ते फिर अद्ध जाता रहा, शेष 
सवा विसवा की दया रह गईं | यह सवा विसवरा दया भी जो 
शुद्ध भ्रावक होते, सो पाल सकता है। एताब्रता सकल्‍प से 
निपराध त्रस जी. को कारण के विना ६०ू-मारूंनहीं, यह 
प्रतिज्ञा जहां लगे अपनी शक्ति रहे, तहां छगि पाले । निर्ध्वे- 
सपना न करे, सदा मन में यह भावना रकक्‍़्खे, कि मेरे से 
कोई जीव मत मर जाय । 
तथा घर में आरम्भ करते भी यत्न करे | तथा जो छकड़ी 
जलाने वास्ते लेवे, सो सड़ी, हुईं न लेवे; 
यतना का + किन्तु आगे को जिस में जीव न पड़े, . ऐसी 
स्वहप पक्की, सूखी छकड़ी लेवे, और रसोई के 
' बक्त लकड़ी को झटका कर जीव रहित 
करके जलावे | तथा घी, तेल, मीठा प्रमुख रस भरी वस्तु 
के बासन का मुख बांध कर यत्न से रक़्खे, उघाड़ा न रबखे । 
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तथा चूल्हे के ऊपर अरु पानी के स्थान पर चअन्द्रवा अर्थात्‌ 
छत पर कपड़ा ताने | तथा खाने को जो अन्न छावे, सो 
भींजा हुआ न छाबे, शुद्ध नवा अन्न खाने को छावे । कदापि 
एक वर्ष के उपरांत का अंच् छा, तो जिस में जीव न पड़े 
होथे, सो अन्न छाबे | तथा पानी के छानने के वास्ते बहुत 
गाढ़ा दुढ वस्त्र रक्खे । एक प्रदर पीडे पानी को फिए छान 
लेवे, जो जीव निकले, उस को, जिस छुंबे का पानी होवे, 
डसी में डाल देचे | तथा वर्ष ऋतु में चहुत से जीवों की 
उत्पत्ति हो जाती है. तिस वास्ते गाड़ी, रथ को सवारी न 
करे । क्योंकि जहां चक्र फिरता है. तहां असंख्य जीवों का 
विध्वंस होता है । हरिकाय, चहुवीज फल, तरस संयुक्त 
फल न खाबे | तथा खाद में माकड़ प्रमुख जीव पड़ जाते 
हैं, इस वास्ते धूप में न रखे किन्तु दूसरी खाद वद्ल लेवे। 
तथा सड़ा हुवा अन्न घूप में न रक्खे, जूठा पानी-अन्न के 
सेसग बाला मोरी में न गेरे | क्योंके मोरी में बहुत से जीव 
उत्पन्न हो जाते हैं, अरु मोरी के सड़ ज्ञाने से घर भ॑ बीमारी 
हो जाती है। तथा चेत्रवदि एकम से लेकर, पत्तों बाला 
शाक आठ मास तक न खाबे । कर्याकि पत्रशाक में बहुत 
नस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उस में एक तो तरस जीवों 
की.हिसा होती है, अरु दूसरे उच भस जीवों के खाने से 
अनेक रोग. उत्पन्न हो जाते हैं । अरू शीत काल में एक 
मास॒ तथा उष्णकाल में चीस दिन, तथा वर्षा ऋतु में पंद्रद 
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दिन के उपरांत की बनी हुईं मिठाई-पक्ताज्न न खाबे; क्योंकि 
उंस में त्रस स्थावर जीत्र उत्पन्न होते हैं, अर खाने वाले को 
शोगोत्पात्त भी हो जाती है। तथा बासी अन्न-रोटी आदि 
न खाबे, क्योंकि इन में जीवोत्पत्ति हो जाती है, रोग भी 
हो जाता है | और बुद्धि मंद: हो जाती है:। तथा घर में 
खावरनी अर्थात्‌ बुद्दारा कोमछ सण आदि की रकखे, जिस 
से कि जीव न मरे । तथा स्नान भी बहुत जल से न करे, 
अरु रेतली भूमिका में करे, तथा मोटी परात में बेठ कर 
स्तान करे, और स्नान का पानी मैदान में थीड़ा थोड़ा करके 
गेर देवें। मोरी पर वैठ के समान न करे । तथा जहां “तक 
थोड़े पाप वाल्मा व्यापार मिले, तहां छग॑ :महांपाप्रकारी 
व्यापार या नौकरी आदिक न करे. । तथा किसी का हक 
तोड़े नहीं। घर में जूठे अन्न का पानी दो घड़ी के उपरांत 
न रक्खे, क्योंकि उस में जीव उत्पन्न हो जते हैं । तथा जो 
वस्तु उठाबे, तथा रखे, तब पढ़िले उस जगा को नेत्रो: से 
'बेख लेवे, पूछ लेवे, पीछे से वस्तु रक्खे | मोटी मोरी में जल 
नहीं गेरे | तथा दीवा बती जछावे, तो फानसादि के यले 
से जीव की रक्ता करे। तथा जिस पात्र से पानी पीबे तो, 
फिर वो जूठा पात्र जल में न डंचोचे, क्योंकि उस से मुख 
की. छाल छगने से जीव उत्पन्न हो जाते हैं | अरु बहुतों 
की जूठ खाने पीने से बुद्धि संक्रमण हो जाती है । अरू 
कई एक रोग ऐसे हैं कि, ज्ञिस रोगी का जूठा- खावे पीचे, 
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उस-रोगी का रोग खाने पीने वाले को छग ज्ञाता है; जैसे 
कि कुष्ठ, ज्ञय, रेज़ण, शीतला बगैरह । इस वास्ते सारी 
चस्तु जूठी नहीं करनी । तथा बहुतों के साथ एकठा न खाबे । 
ओर मटके में से पानी काढ़ने के. वास्ते देडीदार काठ का 
. चट्टू रकखे । इत्यादि शद्ध व्यवहार में प्रवत्ते, तो भ्रावक के 
: दया सवा विसवा दोवे । इसी रीति से भावक का: प्रथम, ब्नत' 
, शुद्ध है। इस बत के पांच अतिचार अर्थात्‌ पांच कर्ूूक हैं, 
' तिन को वर्ज । सो ढिखते हैं। 
प्रथम. वध अतिचार--क्रोध के उदय से अरू बहू के 
अभिमान से निर्देय होकर गाय घोड़ा प्रमुख को छूटे, मार 
के चलावे | 
दूसरा बंध आतिचार--गाय, बल्षद, बछड़ा प्रमुख जीवों 
, को कठिन-जूबरद्स्त बंधन से बांधे, वो जीव कठिन चंधन 
से, 'अति दुःख पाते हैं, कदाचित्‌ अप्नि का भग्र होबे 
तो जरदी छूट नहीं सकते, और मर भी जाते हैं । इस वास्ते 
कठिन बंधन भी अतित्चार है । अतः जानवर को ढीले वेधन 
: "से बांघना चाहिये | तथा कोई शुनेगार मनुष्य दोवे, उस 
को भी, निर्देय, हो फ़र गाढ़े,वंधन से न बांधना चाहिये । 
तींसय छविच्छेंद-अतिचैर--पैलछ प्रमुख का कान, नाक, 
छिदावे, नत्थ गेरे, खस्खी करे ।.. । ,., 
चौथा अतिभारारोपण अतिचारए--वैक प्रमुख के ऊपर 
: जितना भांर छादने की रीति है, तिस से अधिक - भार छादे, 
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तव अतिभारयरोपण अतिचार होता है । भ्रावक को तो 
सदा जिस बैल, रासभ, गाड़ी प्रमुख में जितना भार लादते 
होवे, उस से भी पांच सेर, दस सेर, कम लादना चाहिये, 
तभी बत शुद्ध रहेगा । उस में भी जेकर किसी जानवर 
की चलने की शक्ति कम दोवे, तव विवेक्ी पुरुष तिस भार 
को भी थोड़ा'कर देवे । अरू जानवर' दुर्चेल होवे, तो तिस 
के घास दाने की पूरी ख़बर लेंचे!। परन्तु मन' में . ऐसा 
विचार न करे, कि से छोक जितना भार छादते हैं, 
तिन के बरावर में भी छादता हूँ, यह तो व्यवहार शुद्ध है। 
किन्तु अधिक बोश्न होबे, तो भौरे भाड़ा कर लेवे । भ्रावकों 
का यह व्यवहार है। 

पाँचमा आतिचार भात पानी का व्यवच्छेद करना--जो 
बलूद घोड़े के खाने योग्य होवे, सो बन्द कर देवे, अथवा 
उस में से कछुक फाढ़ लेवे, अरु खाने का समय छैघा कर 
पीछे खाने को देवे, तो अतिचार छगे। तथा किसी की 
आजीविका--नौकरी * घन्द्‌ करे, वो भी इसी अतिचार में 
है। भ्रावक तो दासी, -दास, कुठुम्ब, चौपाये, चैठादि, इन 
स्व के खाने पीने की. ख़बर ले के पीछे आप भोजन फरे। 
उपलक्षण से ' हिसाकारी भन्त्र, तन्‍्त्रादि किसी को” करे, थे 
भी अतिचार जानने । यह पांच अतिचार, भ्रावक जान तो 
लेचे, परन्तु करे नहीं । 

इन बारह मतों के सबे अतिचार भंग होने के संसवाः 
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संभव की विशेष चर्चा देखनी दोवे, तो धर्मरल प्रकरण 
की .भ्रीदेवेद्रसरिक्तत टीका.है, सो देख लेनी, इष्दां तो में 
केवल अतिचार ही लिखूंगा । 
अथ दूसरे स्थूलस॒बरावाद्विर्मण शत का स्वरूप लिखते 
हैं। स्थूछ नाम है मोटे का, उस मोटे झूठ 
सृषावादविरमण का विर्सण-त्याग करना । क्‍योंकि झूठ 
ब्र्त चोलने से जगत्‌ में उस की अप्रतीति हो 
जाती है, अपयश होता है, धमें की निदा 
होती है । तथा अपने मतलब के वास्ते फमो बेश. करने 
का जो त्याग, उस फो सृषाधादविस्मणमत कहते हैं । 
तिस . सषावाद के दो भेद हैं, एक द्र॒व्यस्षावाद, दूसरा 
भावमषावाद । तिन में जो जान कर तथा अजानपने से 
झूठ बोले, सो द्रव्य सषावाद है । तथा सबब परभाव धस्तु 
को भर्थात्‌ पुद॒क्ादि जड़ वस्तु को आत्मत्व बुद्धि करके अपना 
कहे; तथा राग, द्वेष और कृष्णादि लेश्या से आगमविरुद्ध 
बोले; शास्त्र का सच्चा अध कुयुक्ति से नष्ट करे। उत्सूत्र चोले; 
डस को.भावसरूषावाद कहते हैं । 
यह-अत सर्वत्रतों में मोटा है ।.इस के पालने में बहुत शुद्ध 
उपयोग और .होशयारी चाहिय्रे । क्‍योंकि प्रथम ब्त-में तो 
,जीव मात्र के जानने से दया पक सकती.है । अर दूसरों 
की वस्तु को विना दियेन लेने से <अद्ृत्तविस्मण तीसरा 
मृत पल जाता है.। तथा सूत्री मान्न का संग त्यागने से चौथा 
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घत पलता है। तथा नवविध परिम्रह के त्यागने से परिभ्रह:' 
च्॒ते सी पंलता है। इसी तरे एक एक द्वव्य के जानने से यह 
चारों बत पाले जाते हैं । परन्तु रूषावादविस्मण बत तो' 
जहां छगि पड्द्रव्य की गुणपर्याय से तथा द्रब्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की अच्छी तरे से पिछाण न होवे, सम्मति प्रमुख 
दृब्यानुयोग के शास्त्र न पढ़े, बहुत निपुण शानवान्‌ न होवे 
तहां तक पालना कठिन है । क्योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध 
भाषण करने से भी यह जब्त भड़ हो जांता है । इसी वास्ते 
साधुओं को बहुत बोलता शास्त्र में निषेध करा है । इन 
पूर्वोक्त चारों महान्नतों में से एक महात्त जेकर भेद्ग हो 
जावे, तव तो चारिषर भड़ होबे, अरु नहीं भी भड़ा होवे। 
क्योंकि जेकर एक ही कुशील सेवे, तो सर्वथा चारित्र 
भंग होवे, और शेष ब्रतों के खण्डन से देश भड़ होवे, सर्वेथा 
भद्ग नहीं होवे, यह व्यवहार भाष्य में कहा है। परन्तु उस 
का ज्षा्, देशन भड् नहीं दोवे। अरु जब झरुषावाद विस्मण 
बत का भद्भ होवे, तब तो ज्ञान, दृशन अरू चारित्र, यह 
तीनों ही जड़मूल से जाते रहते हैं । जीव मर कर दुर्गति 
में जाता है, अनंत सेसारी, दुलेस बोधी हो जाता है। इस 
वास्ते जेकर यह बत पालना होवे, तो पंड्बब्य के' गुंण 
पर्याय जानने में अति उद्यम करे । जेकर वुद्धि की मन्दंतां 
होवे, तव गीताथे के कहने के अनुसार' भ्रद्धा की प्ररूं- 
पणां करे । क्योंकि 'द्व्यम्॒पावाद के त्यागी जीव तो 
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पड़ें दशित में भो हो 'सकते -हैं,. परन्तु भावदप्राबार' का 
त्यागी तो एफ भ्रीजिनेद्ररेश के मत में ही भिल्लेगा । जो: 
जीब, अद्वा--रुचि को शुद्द घारेगा, सोई भापस्तगावाद का 
त्योगी होनेगा । इस. सूपावाद के पांच सोदे भेद' हैं, सो 
आवक को अवश्य व्जने चाहियें। सी कहते हें:-- 
प्रथम फन्‍्यालीक--अपने मिलापी की कन्या है, 
| उस की सगाई होने छगी होवे, तब कन्या 
. मृपाबाद के के लेने वाले पूछे कि यह कन्या कैसी है ? तब 
पांच भेद यो मिलापी की प्रीति से उस कन्या सें जो 
दूषण द्वोषे, सो छिपावे, गुण न होवे, तो भी: 
अधिक गुणवाली कद देवे । जैसे के यह कन्या निर्दोष 
है, ऐसी कुलवती, लक्षणवतती साज्षात्‌ देवांगता समान तुम 
को मिलनी मुशक्किल है। तथा जेकर मिलापी के. साथ द्वेष 
होथे, तदा वो कन्या जो निर्देष और रूक्षणवती होवे, तो भी 
फहे कि इस कन्या में अच्छे लक्षण नहीं हैं, विडालनेन्नी है, 
इस फे साथ जो संबंध करेगा, वो पश्चात्ताप करेगा, ऐसे 
अनद्ोये दृषण बोल देवे | यह कन्यालीक है | प्रथम तो 
ब्रतचारी श्रावक किसी की सगाई के कंगड़े में पड़े ही नहीं, 
अरु जेकर अपना संवधी मित्रादिक होवे, वो पूछे, तब यथार्थ 
'कहदे, कि भाई ! तुम अप्रना निश्चय क्रर छो, क्योंकि जन्म पर्यत 
का संबंध है | ऐसे कहे, परन्तु झूठ-न -चोले । कन्यालीक 
' में उपलब्ण से संच दो .पग -घाले.का झूठ-न चोले |. . ., 
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दूसप गवालीक- सर्व चौपद--हाथी, प्रोड़ा,. बलद, 
गाय, भैंस प्रमुख सम्बंधी झूठ:नवोले । 
तीसरा-भूम्यालीक--दूसरे की धरती को अपनी कहे, 
तथा और की भूमि को छर की कहे । तथा खर, हत्रेली, 
बाड़ी, बाग, वगीचा इच्चादिक सम्बंधी तथा 'सबे परिश्रद 
संबंधी भी झूठ न बोले । 
चौथा थापणमोसा का झुठ--कोई पुरुष भ्रावक को प्रतीति 
बाला जान कर, उस के पास विना साक्षी तथा बिना 'लिखत 
करे कोई“वस्तु रख गया है, फिर वो मांगने आवे, तव मुकर 
न जावे, जैसे कि में तुम . को जानता ही नहीं, तुम कौन 
हो ? ऐसा झूठ वोछ के उस की वस्तु रख लेवे। यह भी 
आवक ने नहीं. करना । 
पांचमा झूठी 'साक्षी भरनीनसो दो जने आपस में 
झगड़ंते हैं, तिस में झूठे पासों -थन -लेकर-अथवा' उस के 
लिहाज से झूठी गवाही देनी'। यह सी काम आवक :मे नहीं 
क़रना.7इस जब्त के भी पांच अतिचार :शावक घर । 
प्रधम सहसाभ्याख्यान अतिचार--विचा विचारे किसी 
को केक देना--तू व्यभिचारी'ःहै, झूठा है, चोर है, इत्यादि 
:कहना । जेकर:श्रावक किसी का प्रगद कोई :अवगुण देखे, 
पतो-भी अपने सुख से -न 'कहे, तो फ़िर कर्ूंक देना, तो 
:सहापाप है, लो केसे करे । ४ 3 
दूसरा रंहसाभ्याख्यान अतिचार--कई -एंक पुरुष “एकांत 
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' में बैंठ कर कुछ मता करते हों । उन को देंख के कहे, कि तुम 
सजविरुद्ध मता करते हो, पेसा'कईट -कए उन की' मंडी करे, 
राजदण्ड दिलाने । 


| तीसरा स्वदासमंत्रभेर अतियार-अपनी स्त्री ने 
, कोई गुप्त बात अपने पति से कही है, वो बात लोको में 
प्रगट करे, उपलक्षण से भाई प्रमुख की कद्दी बात को प्रगट 
फरे । क्योंकि लण्जनीय- बात के प्रगट होने से स्त्री आदि 
 कूपादिक में ट्ूब मरती हैं । 


चौथा मझ्रषा उपदेश अतिचार--दूसरों को भूठी धस्तु 
' के करने का. उपदेश करे, तथा विषय सेवने -के चौरासी 
आसन सिखाबे, तथा दूसऐं को दुःख में पड़ने फा--उपदेश 
: करे; बीये पुष्ठ होने की औषधि बतछावे, जिस से वो" बहुत 
: विषय सेवें। जिस से विषय कषाय अधिक - उत्पन्न होगे 
* ऐसा उपदेश. करे । 


पांचमा कूटलेखकरण अतिचार--किसी के 'नाम' का 
झूठा पत्र, बद्दी बना लेना; अगले अंक को तोड़ के और बना 
. देना, तथा अक्षर खुरच देना, भूठी मोहर छाप 'बना लेनी, 
इत्यादि कूट लेख' भातिचार हैं । इन पांच' आतिचार' अरु 
: पांच प्रकार' के पूर्वोक्त झूठ को नरकादि-गंति 'के कारण 
जान कर भ्रावक बजे देवे | 

तीखरा स्थूल अद्त्तादानविस्मणंघत लिखते हैं । प्रथम 
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कु ; मोटी चोरी-भीत फोडी कुंभ» देकर अथवा 

:  अद्त्तादान:. .एकले को:रस्ते. में छछ.बलछ करके ठग लेना | 
विस्मणभ्ता जवरदसती से किसी की वंस्तु खोस लेनी । 
नजर बचा के किसी की वस्तु उठा लेनी। 

, अर कोई वस्तु घर गया हो, ज्ञब थो मांगने आधे तब, 
, मुकर जावें। तथा हीरा, मोदी, पन्ना प्रमुख झूठे संश्चे का 
अंदुल वेदर करे देवे, इत्यादि अदत्तादान' अर्थात्‌ चोरी का 
स्वरुप है । इस के फरने से पंरलोक में खोटी नंरकादि 
गति प्राप्त दोती है। अरू इस लोक में भी प्रगट हो जवबि, 
तो राज दण्ड, अपयश; अप्रतीतिं होवे, इंस बास्‍्ते: भ्रावक 
अद्त्तादान का त्याग करें। इस अंदत्तादान-बत के दो भेद हैं। 

' प्रेथम द्रव्य अदत्तादानविस्मण ज्त--सो पूर्चोक्त प्रकार से 
' दुसरों की वस्तु पड़ी भर विसरी हुईं लेवे नहीं, सो. द्वव्य 
: अद्त्तादान-विरमेणवत .जानना.। दूसरा भाव अद्त्तादान- 
विस्मण श्त-सो पर जो पुद्ठछ द्ृव्य, तिस की जो. रचना- 
चणे, गंघ, रस, स्पर्शादे रूप तेत्रीस विषय, तथा. आठ कर्म 
की बर्गणा | यह सवे पराई वस्तु हैं,- सो वस्तु तत्त्तशान में 

, ज्ञीव को अग्राह्य हैं; विस-की- जो. उद्य.. भाव करके वांछा 
करनी, सो साव चोरी है। तिस-को ,जिनागम. के . सुनने, से 

: . त्यागना;  पुद्दलानंदीपना . मिटाना। सो भाव .भदत्तादान- 
विर्मणन्नत फहिये | अतः जो जो फर्मप्रकृति का -चंध - मिटा 
:“ है, सो भाव अवृत्ताविस्मणघत्त- हैं. । सामान्य प्रकार से 
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अदत्त के चार भेद्‌ हैं: -- 
. १. किसी की वस्तु बिना दिये ले ;लेनी, इस का 'नाम 
स्वामी अदत्त है। २. सचित्त. वस्तु भर्थाव 
* ऋद॒त्त के चार ॒जीव'वाली वस्तु-फ़ूछ, फल, बीज, मुंच्छा, 
'भेद.. पत्र, कंद, सूलोदिक, तंथा ' बकरा, गाय; 
' सूअंर आदिक, इन को तोड़े, छेदे, भेदे, काटे 
सो जीव अद॒त्त कहिये । क्योंकि फूलादिं जीवों ने अंपने 
शरीं : के छेदने 'सेदने की-आंशा नहीं दीनी है, कि तुम दम की 
छेदो भेदी; इस वास्ते' इस का नाम जीव अदृत्तहै। ३ 
जो वस्त तीथथकर अत ने निषेध करी है, तिंस “का जों 
प्रहण ' करना । मैंसे साधु को अशुद्ध आद्ार लेने का निषेध है 
अंरु ध्रावंक को ' अभह््य वस्तु ग्रहण करने का निषेध 'हें। 
सो इन पूर्वोक्त को अरहण फरे, तो इस का नाम तीथकर 
अदत्त है। ४, गुरु 'अद््त+-जैसे कोई साधु ' शास्त्रोक्त "निर्दोष 
आहार व्यवहार शुद्ध छावे, पीछे 'उंख आहार को जो शुरू 
की आज्ञा विनां खाबे सो शुरू अदत्तं है । 
यह चारों अदत्त संपूर्ण से रीति तो जैन का यंति 'ही 
त्याग संकेता है, गृंहस्थ से तो एक स्वामी अर्दत्त ही त्यॉगा 
जता हैं: इस वास्ते इसी की यहां मुंख्यता है 'तिस ' वास्ते 
पराई वरतु पूवाक्त प्रकार से लेनी नहीं | जेकर ले, लेवे तो 
चीर नाम पड़े; राजदण्ड हीवेः अपयश; अपतीति होवे 
इसे बास्ते न लेनी चाहिये | अरु' जिंसे वस्तु की बहुत॑ मनाई 
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नहींहै, लेने से चोर नाम नहीं पड़ता है, तिस 'की जयणा 
फरे | अरुफकिसी .की गिरी पड़ी वस्तु मिल जावे, पीड़े 
जैकर जान जावे कि यह वस्तु अप्तुऊ की है; तब तो उस 
को दे देवे | जेकर उस 'चरतु के स्वामी को न जाने, अरू 
अपना मन दुढ रहे तो लेबे नहीं । अरू कदाचित्‌ बहुमोली 
' ब्ररुठु होते, अरु सन दुढ़ न रहे; तो उस वस्तु-को लेकर अपने 
पास कितनेक दिन रक़्खे । जेकर उस का मालिक कोई जान 
पढ़े, तो उस को दे देवे, जेकर उस का स्वामी कोई मालूम 
नन्पड़े, तो धर्मखाते में उस घन को लेगा देवे । जेकर छोभ 
अधिक होवे, तो आधा धर्म में रूगा देवे॥-तथा अपनी ज़मीन 
को ,खोदते .हुए तिस में से घव निकल भावे,।तो रखने का 
आधार है। परल्तु इसमें सी आधा भाग अथवा चौथा हिस्सा 
धर्म में छगावे । तथा.दूसरे की जगा मोलछ से ली होते, उस में 
से खोदते हुए धन निकल आवे, जेकर मन में संतोप होबे, 
तब तो डस मकान वाले को वो .धन दे देवे। जेकर छोभ 
होथे, तब आधा धमे में लगबे, अह आधा अपने पास रचखे। 
तथा कोई पुरुष अपने पास धन रख कर, पीछे से. मर 
गया होवे, अरू उस का कोई वारिस न होवे, तव भ्रावक उस 
घन-को पंचों के आगे ज्ञाहिर. करे, जो कुछ पंच .कहे, सो 
करे । कदापि देश काल की विषमता. से उस-धन . को ज़ाहिर 
करते कोई राज सम्बंधी केश. उठता मालूम पड़े, कोई डुष्ट 
राजा लोभ के वश से कहे, पके तेरे घर में और भी ऐसा घन 
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है, इत्यादि होने, तव तो मौन करके उस घन को धर्मस्थान 
में लगा देखे । 


तथा घर की चोरी यह हे-धर की सर्व वस्तुओं के मालिक 
माता पिता हैं, तिन के पूछे बिना धन चस्त्रादि लेने की 
जयणा रक़्खे । अथवा जिस के साथ प्रेम होवे, तथा जो 
संबंधी होवे, जिस के घर में जाने आने का अरू खाने पीने 
का व्यवहार होवे; उस के बिना पूछे कोई फलादि वस्तु खाने 
में आवे, उस का आगार रफ़्खे। परन्तु जेकर उस वस्तु के 
खाने से मालिकों का मन दुःखे, तो न लेवे । इस रीति से 
तीसरा ज्ञत पाले । यह व्यवहार झुद्ध अद्त्तादान- 
बिस्मण बत है । 
निश्चय से तो जितना अवेधपरिमाण हुआ अर्थात्‌ शुण- 
स्थान की वृद्धि होने से बंध का व्यवछेद हुआ है, सो निश्चय 
अद्त्तादानविरमण तब्रत कहिये। इस तत के भी पांच अतिचार 
हैं, सो कहते हैं । 
प्रथम तेनाहत आतिचार--चोर की चुराईं हुईं जो .बस्तु 
'तिस को तेनाहत कहते हैं । सो वस्तु न लेवे, एतावता 
चोरी की वस्तु जान करके न लेवे | क्‍योंकि जो चोरी 
क्री वस्तु जान कर लेता है, वो लेने वाला भी चोर 
है । क्‍योंकि जैनमत के शाख्रों में सात प्रकार के चोर 
हैं। यथा 
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चौरश्ौरापको-मग्त्री, मेदज्ः क्राणकक्रयी । 
अन्नद। स्थानदश्रेव, चोर। सप्रविधः स्मृतः | 


[ घम्० प्र० टीका में संगृद्दीत ] 

दूसरा प्रयोग अंतिचार-चोरी, करने वालों.को प्रेरणा 
करनी जैसे कि अरे ! तुम चुप चाप निर्व्यापार .आज. कल 
क्यों बैठ रहे हो ? जेकर तुमारे पाल खरा न होवें, तो 
मैं देता हें, अरु तुमारी लाई हुईं वस्तु में बेच दूंगा, 
चोरी करने के वास्ते -जाभो, इत्यादि बचनों करके, चोरों 
को प्रेरणा करनी । 

तीसरा तत्प्रतिरूपक “व्यवहार अतिचार--सरस * पस्तु 
में नीएस वस्तु मित्रा कर बेचे, जैसे फेसरः में फरुंभादि 
पिला कर. बेचे, घी. में. -छाछादि, .होंग : में गूंदादि। खोटी 
कस्तूरी ख़री करके वेचे,.. अफयून- में “खोट. मिंलाबे,, पुराणा 
बख्-रंगा कर. नवे-के . भाव. वेचे;, रूई “को; पानी से : भिगी 
कर चेचे, दूध में पानी मिला के बेचे, इत्यादिःकरे | 

चौथा, राजविरुद्ाममन अतिचार--अपने गाम के वा 
देश के राजा, ने ' आज्ञा दी, कि .फल्नाने गाम में जाना नहीं, 
इत्यादि जो राजा की आज्ञा है,.'उस का उल्लंघन करना, पैरी . 
'शज़ा के देश में' अपने राज़ा के .हुकुम,के बिना जाना। 
'. पांचमा कट तोलमान अतिचार--ल्ोश 'तोल, माप, 
“करने का अतिंचार है । कमती तोल से तो देना, अंर 
अधिक तोल से लेना । 
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चौथा मंधुन त्याग बत फदते ऐं--सो मैथुन  सेवने : के 
त्याग करना हैं। इस शत के दो भेद 

मधुनविरगण अत हैं, एक द्रव्य मेथुनत्याग, दूसरा भाव मेशुन- 
स्याग । उस में द्रव्य मेधुन तो परख्री तथा 

परपुगप के साथ संगम करना है. । सो पुरुष स््री का त्याग 
फरे, भरु स्री पुरुष का त्याग फरे, रातिक्रीडा--फाम सेप्रन 
का त्याग करे तिस को द्वव्य,श्रह्मचारी तथा व्यवहार प्रह्म- 
खारी फहिये । .साव मैधुन-सो एक चेतन पुरुष के विपय- 
विछास - परपरिणतिझुप, तथा छुप्णा ममता रूप, दत्यातरि 
कुवासना, सो निश्चय .परखी को मिलना तिस के साथ 
छाछन पालनरूप फामविलास फरना, सो भावभधुन जानता । 
विस क्रा जब जिनवाणी.के, उपदेश से, तथा शुरुकी हितशिक्ता 
से शान हुआ, तब जातिद्वीन जान फरके अनागत फाछ 
में महा दुःखदायी जात कर पूव्रकाल में इस को संगत से 
अनंत जन्म: मरण फा दुःख पाया, इस शास्ते इस विज्ञातीय 
स्त्री को, तजना' टीक है। अज्र मेरी जी; स्वजाति स्री, परम भक्त 
उत्तम, सुकुलीन, समताकूप , सुन्दरी, तिस का संग करना 
टीक है.। भर, विभावपरिणतिरूप परखी ने.मेरी:सर्व विभूति 
हर 'लीनीः है ;। तो'अब सदय॒ुद फी सद्दायता से:ए दुष्ट 
परिणाम- रूप जी. ख्री, सेग ) लगी 'हुईं थी, लतिस का थोड़ा 
थोड़ा निम्नद फरूं--त्यागने. का भाव भादरूं, जिंस से “शुद्ध 
स्वभाव . घटरूप: घर में. आज्ञावे, तथा स्वरूप तेज की ब्द्धि 
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होवे। पेसी समझ पा करके जो परपरिणति में मग्नता त्यागे, 
और कमे के उदय में व्यापक न होवे, शुद्ध चेतना का संगी 
होवे, सो भाव मैथुन का त्यागी फहिये । इहां द्व्यमेथुन 
के त्यागी तो षड़्‌ द्रन में, मिल सकते हैं, परन्तु भावमेथुन 
का त्यागी तो श्रीज्िववाणी झुनने से भेदकज्ञान जब घट में 
प्रगट होता है, तब सवपरिणति से सहज उदासीनता रूप 
भाव मैथुन का त्यागी जैनमत में ही होता है। इहां स्थूल 
परस्त्रीगमनविर्मण न्रत-सो परस्त्री का त्याग करना। 
परपुरुष की विवाहिता स्त्री, तथा पर की रबखी हुई स्त्री, 
तिस के साथ अनाचार.न सेघना, ऐसा जो प्रत्याख्यान 
करना, सो परदारगमनविरमण अत है । अरु जो अपनी स्त्री 
है, तिस में संतोष करूं, ऐसा जो बत घारण करे, तिस को 
स्वदारसतोष बत कहिये । 

देवाँगना तथा तीयेचनी के साथ तो काया से मैथुन 
सेवन का निषेध है । तथा वर्तमान रुत्री को वजन के और 
स्‍त्री से विवाह त करे । तथा दिन में अपनी स्त्री:से भी 
संभोग न करे, क्‍योंकि दिनिसम्भोग से जो संतान उत्पन्न 
होती है, सो निवेल होती है । जेकर कामाधिक होवे; तो 
दिन की भी मर्यादा कर लेबे | इसी तरे रुत्नी भी पर पुरुष 
का त्यान करे । इस रीति से चौथा 'बत पाले | इस बत के 
भी पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं। 

प्रथम-अपरियग्रृहीतागमन अतिचार--विना विवाही स्त्नी-- 
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कुमारी तथा विधवा, इन को अपरियग्रद्दीता कहते हैं, 
क्‍योंकि इन का कोई भर्त्तार नहीं है । जेकर कोई अल्पमति 
विषयामिलाषी मन में विचारे, कि मैने तो परस्त्री का त्याग 
करा है; परन्तु ए तो किसो की भी स््रिये नहीं हैं, इन के 
साथ विषय सेवने से मेरा त्रतरंग नहीं होवेगा | ऐसा विचार 
करके कुमारी तथा विधवा खी के साथ भोग बिलास करे, तो 
अ्रथम अतिचार छग जावे | तथा खस्ली भी त्रतधारक होकर 
कुमारे पुरुष से तथा रेडे पुरुष से व्यभिचार सेवे, तो तिस 
स्त्री को भी अतिचार छगे ! 

: दूसरा इत्वरपरिग्रह्यीतागमन अतिचार--इत्वर नाम 
थोड़े काल का है, सो थोड़ से काल के थास्ते किसी पुरुष 
ने धन खरच के वेश्यादि को अपनी करके रक्खी है । इह्ां 
कोई अज्ञान के उदय से मन में ऐसा विचार करे कि मेरे तो 
पर स्त्री का त्याग है, अरु इस चेश्यादि को तो मैने अपनी 
स्त्री बना फरसके थोड़े से काछ के वास्ते रक््खी है, तो इस 
के साथ विषय सेवने से मेरा श्रतंग नहीं द्ोवेगा। ऐसे 
अज्ञान के-विज्ार से उस के साथ सेंगम-विषय : सेवन करे; 
तो;दूसरा, अतिचारः लगे । तथा स्त्री भी जब अपनी 
सौकन की बारी-के दिन में अपने भर्तार से विषय, सेवे, वो 
अपने मन में:ऐसा विचार फरे, कि अपने पति के साथ 
विषय: सेवने से, सेरा त्रतभेग नहीं-दोवेगा;: क्‍योंकि मैंने. तो 
पर-पुरुष का त्याग करा है । यह दूसरा अतिचार 4 इन 


द्द्प झैनतत्वादश 
पूर्वाक्त दोनों अतिचारों को जजों श्रावक जानता है, कि ग्रे 
शआवक को करने योग्य नहीं, भ्ररफेर जेकर फरे; तो जंतभंग 
होवे, परन्तु अतिचार नहीं । 

तीसंरा अनंगक्रीडा आतिचार--अनंग नाम * काम का है, 
तिख काम-कंदर्प को जाग्रत करना, आलिंगन, चुंबन “प्रमुख 
फरना, नेत्रों का हाव, साव, कटाक्ष, हास्य, ठट्ठा, मश्करी 
प्रसुख परस्त्री से करना । वह दिल में सोचता है, कि मेने तो 
परस्पर एक शय्या पर विपय' सेचने का त्याग करा है, 
पूर्वोक्त भनंग क्रीडा तो नहीं त्यागी है। परन्तु ' वो मूढमंति 
यह नहीं जानता है, कि ऐसा काम करने वाले का ध्षत कदापि 
न रहेगा। तथा मन से डस जीव ने महापाप का उपाजन 
कर लिया ।निरचय नय के मत से उस-का ब्रत भंग भी 
हो गया | तथा अपनी स्त्री 'से -चौरासी आखनों से भोग 
करे, तथा पंद्रा तिथि के ,हिसाव "से : स्त्री . के अंगमर्ईनांदि' 
करकेकाम-जगवि | तथा परम कामासिछाषी होने से जब 
अपनी स्त्री का भोग न मिले, तब : हस्तकम करे; सत्री भीं 
काम व्याप्त होकर गुह्मस्थान | में : कोई वस्तु संचार करके 
हस्तकर्म करे,-तव स््री:कों - भी . अतिचार . है । तिस वाघते 
अ्रावक को जैसे-तेंसे: करके भी कामेरछा घंटानी चाहिये। 
क्योंकि विषय केः घटाने" से -अरू बीये के” रखने से बुद्धि, 
आरोग्य, दीर्घायु, वंछे प्रमुख की 'इद्धि होती है ।' अधिक 
काम के सेवन से मत्त मलिन, पापदृद्धि, ' राजयच््माल्‍त्तय, 
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भ्रम; मूर्चर्छा; क्रम और स्वेदादि रोग उत्प्रन्न होते हैं. । इस 
चास्ते भ्रार्वक को अत्यंत विषय भन्न नहीं होना चाहिये | केवल 
जिस से वेद्विकार शांत होःजाबे, तितना' ही मेथुनः करना 
चाहिये। अरू जब काम उत्पन्न होने, तबः स्त्री सम्बंधी काम 
सेवन की जगे को ज्ञाजरू--ट्डी!खमान मल मूत्र से: सरी हुई 
विचारे।- मलिन वस्तुहै, मुख में दुर्गंध भरी है,. वाक में 
सिंघोण- की दुर्गंध. है, कानों में मेल है, पेट में विश, मूत्र 
भरा हैं, नसों में खाये पीये का रख; रुधिश, हाड़, चाम; 
चर्बी, वात, पित्त, कफ, भरा है, यह महा अशुचि का पुतला 
है; जिस अंग में चास लेवेगा;.बहां. महा डुर्गंध उछछती है; 
अनित्य--अशाइवत है, सड़न, पतन, विध्वंलसन हो जाना इस 
का स््रभाव है तो फ़िर हे सूढ जीत्र |. स्त्री. को देखकर क्यों. 
कामाकुल, होता. है: ! ऐंसे विचार से काम को शांत करे । . ““ 
. ४ चौथा परविवाहक्करण. अतिथयार-भपने पुत्र पुत्री के. 
बिना, यश के वास्ते, पुण्य, के वास्ते,, और छोकों के विवाह. 
करावे, सो चौथा. अतिज्ञार! न्‍ | 
पांचमा, तीवासुराग अतिचाए--जी. पुरुष. स्त्री के ऊपर, 
तीव्र. अभिल्षाप़ घरे, पराई स्री. को - देख. कर. मन में. बहुत. 
बादना:धरें, उस. सन्नी फेः. देखे बिना: ज्ञणमात्र. रह न सके;. 
चलते फिरते उस-स्त्री ही में चित्त-रहे। अथवा: देह में काम 
की वृद्धि के वास्ते अफृयून, माजून&-भांग, इड़ताढ़; पारा 
प्रमुखः खाबें, तीतर काम. से मीति: करे । तब पांचमा अतिचाद 
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लगे। अथवा रुत्नी भी काम की इड्धिं: करने के  बास्ते . अनेक" 
डपाय' करे; बहुत हांवे, भाव विषय्य छोसा-करे, :तव पांचमा " 
अतिचार'लगें।। इत्न पांच अतिचारों को श्रष्रवक जाने; परत: 
आदरे नहीं। इन पांचों अतियारों फ़रा:विशेष स्वरूप ध्मर्रत्ञ" 
प्रकरण की टीका से जानना । «>(,: ५. 
“ पांचमा.धथृूल्ंपरिश्रहर्परिमाण बत लिखते हैं।-परित्रह के 
-“ “दो भेंद हैं, एक. तो “च्राह्मपरिश्रेह अंधिकरणं 
परिग्रहपरिमाण , रूप/सो, द्रव्यपरिश्रहं/ नव. प्रकार :का है।; 
:बत 75४ #,दुसरा 'उसावर्परिंग्रह,' सो. चौदहे . अभ्यंतर- 
'... अधिरूप.-जो.' परभाव का: अहण सर्मस्त, 
प्रदेश सहित सकषायरूप से बंध,-सों:भावपरिश्रह-:है व अंरु' 
शास्र में' मुख्य शत्ति करके मूर्छा कों भावपरिग्रहः कहा है । तिने 
में से चौदह प्रकार का जो अभ्यंतर परिश्रंहःहै, सो लिखते 
हैं ।' १. हास्य, -२. रतिं, ३. अंराति, ४. भेय, ५. शोक, ६. 
जुगुप्ला, ७, कोंघे, ८५. मान, ५. माया, १०:/लीम, ११. ञ्रीं 
चेद, १२. पुरुषबेद, १३, नपुंसकवेद्‌, १४६ मिथ्यात्व यह चौंद्हो 
प्रकार की अभ्यंत्तर अंन्धि है! ।. संसार में 'इस “जीव' को 
केवल अविरति के' वल्े से इच्छा आकाश के समान अनंत 
है; जो कि कदापिं- भेरने में नहीं आती-7अंबिरति के:उदय 
से इच्छा “अर इच्छा से. कंमवंधन :में पड़ा. हुआ यह जीव 
चार गति में भ्रमंण ' करता है ७ सो किसी-पुण्य के (उर्दय 
से मनुष्य “' भव” आदि सकल: -खामंश्री' का योग. पाकर) 
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'सदूगुरु की संगति. से जब भ्रीज्ञिववाणी को खुना, तथ चेतना 

जोशत भह, तब विचार हुआ कि अहों में समस्त परभाव 

से अन्य,हूं ! अवन्धि, भछ्ेय, अभेद्य, अदह्यधर्मी हूं ! परन्तु 

इच्छा के वश होंकरए समस्त छेद्न,' भेदन, परिश्रमणादि 

/हुःखों को भोगने बाला परधमी:”वन रहा हैं ! इस वास्ते 

समस्त परभाव का; सूल जो इच्छा है, तिस को दुर करे। 

“ तब समस्त परमसाव त्यागरूप चारित्र आदरे, साधुद्त्ति अगी- 

: कार फरे.. ।. तथा जिस ,जीव के इच्छा प्रवल होने से एक 

साथ सर्व .प्रिभ्रह त्यागने का सामथ्ये न होवे, अरु दोष 

५से- डरे, तव ,ग्रहस्थ, धर्म -के ,विषय में इच्छा परिमाण 
रुप घबत की आदरे, सो इच्छा परिमाण अत नव प्रकार 

' का है। सो कहते हैं:-- 


प्रथम धन-परिमाण ब्त-धन चार अकारः का 
: है। प्रथम 'गणिम धन-सो नारिकेल प्रमुख, जो गिनती 
से बेचने में आवे । दूसरा धरिम धन--सो गुड़ प्रमुख, जो 
तोल के बेचने में आबे । तीसरा परिछेय घन--सो- सोना, 
रूपा, जवाहिस प्रमुख, जो परीक्षा से.-बेचने में आवे । चोथा 
मेयधन+-सों:दूध, “आदि वस्तु, जो भाप के; बेचने में आवे । 
“ “यह'चार प्रकार का घन है । इस फा जो परिमाण करेसो 
घन-परिमाणघत है। « -. -+- , ४ «“; 
दूसरा, धान्य-परिमाण: -अत--सो धान्य:चोवीस प्रकार 
काहे.। १. शोलि, २, गेहे, ३, -जुवार, ४; वाजरी,- ५. यव, 
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६, सूंग, ७. मोठ, ८. उड़द, ९. छूट, १०. घोड़ा, ११. मटर, 
'१२५, तुअर, १३. क्रिसारी, १४. कोद्रवा, १५. कंगणी, १६. 
चना, १७. वाल, १८. मेथी, १६. कुछथ, २०. मसूर, २१. 
तिल, २२. मंडवा, २३. कूरी, २७. बरटी, यह खाने त्तथा 
व्यवहार वास्ते उपयोगी हैं । तथा धनियां, भिडी, 'सोवा, 
अजवायन, जीरा, यह भी धान्य की जाति में हैं । परंतु 
ये सब औपधि भादि में काम आते हैं | तथा सामक, 
मणकी, भुरटठ, चेकरीया, थे मारवाड़ देश में प्रासिद्ध हैं। और 
भी जो भड़क धान्य बिना बोये उगता हे, 'जिस को लोक 
काल ढुकाल में खाते हैं, इस सर्व जाति के अन्न--का 
परिमाण करे । 

तीसरा त्षेत्रपरिमाण बत--लो बोने का खेत, तथा वाग- 
बगीचा आदिक जानना । इस क्षेत्र के तीन भेद हैं, उस 
में एक ज्षेत्र ती ऐसा है, कि जो वर्षा के पानी से होता'*हे, 
दूसरा कूपादिक के जल सींचने से होता है, तीसरा पू्चाक्त 
दोनों प्रकार से होता है ।इन का परिसाण-करे । 


व्यौथा -बास्तुक-परिमाण घत--सो घर, .हाट, ,हवेढी 
पममुख; तिंन के भी तीन भेद हैं ।-एक तो भोरा प्रमुख; 
दूसराःडच्छित-ऊंची हचेली, एक :मंज्ञली, दो मंज़ली,-तीन 
मंज़ली, यावत्‌ सातभूमि तक; तीखरी बीचे भोरा प्रसुख 
ऊपर एक दो आदि मंज़छ; तिन-का परिमाण करे । ' 

पांचमा रुप्यपप्रिहःपरिमाण घत--लो सिक्के विनां का 
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'कचा रूपा, तिस के तोल फा परिमाण करे | 

छठा : सुवर्णपीरग्नरहपरिमाण जत-सो वित्रा सिक्के का 
'सोना, तिस के तोल-का परिमाण करे | 

.सातमा कुप्यपंरित्रहंपरिमाण .बत-सो जांबा, पीतल, 
"शंगा, कांसा, सीसा, ,भरत, लोहा प्रमुख स्व धातु के बरतनों 
'के,तोल, का-परिमाण करे | | 

आठमा छरिप्रद्परिग्रहपरिमाण अत--सो दासी, दास, 
अथवा पगारदार--गुमास्ता अमुख रखना, तिन को गिनती 
. "का परिमाण करे | ॥ 
नवमा चतुष्पदपरिम्रहपरिमाण प्रत--सो गाय, महिषी, 
, घोड़ा, बलद्‌, बकरी, भेड़ प्रमुख, .तिन की गिनती -का 
* परिमाण करे । 


:अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिग्रह किस तरे रक़्खे ! 
'सो कहते हैं । रूपा घड़ा हुआ अरु 'अनघड़ा तथा 'नगद्‌' 
रूपक इतना रखें, तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अश- 
रफी तथा जवाहिर इतना रक्खूं , इस रीति से: पंरिमाण 
' करे | उपरांत पुण्योदय से घन बे, तो धर्मेस्थान में छगावे । 
' "तथा'बषे सर में इतने, इस भांत के चस्र पंद्िरूं/ तथा एक 
' .थंर्ष में इतना अन्नःमें धर के खरच के-पास्ते रक्‍्खेू, अरु'इतना 
. 'वेणिज के वास्ते रकखूं | तिस का स्वरूप सातमे अत में 
: 'लिखेंगे ।: तथा क्षेत्रपरिमाण'में क्षेत्र, बाड़ी, “चगीचा प्रमुख 
- सर्वे: मिल कर इतने -बीमे . घरती :रकखूगा .। तथा -घर, 
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खिड़की बंद, अरु खुली हुकाने। “तवेछा, बुखारी, तथा-परदेश 
-संबन्धी दुकार्य की जयणा, तथा इतना भाड़े, देने के. वास्ते 
घर को रखते की जयणा, तथा भाड़े लिये हुये घर को 
समराने की जयणा, तथा कुटुंव संबर्न्धी घर बनाने में उप- 
- देश की जयणा, तथा अपना  सस्वन्धी अरु ,ग़ुमास्ता ,परदेश 
गया होवे, पीछे से तिस के घर भ्रभुख समराने की. जयणा, 
“तथा आजीविका के बास्ते- किसी क्री चाकंरी कंरनी पड़े, 
“तब 'उस के घर.:प्रंसुखः के समराबने. की जयणा ।-तंथा 
कुप्यपरिमाण में तांवा, पीतल, रांग, लोहखंण्ड, कांसी; भरत, 
“सर्व मिलें कर-धातु के वरतन, तथा और घाट, -तथा कछूटा, 
5. इतने मन रखते की जयणा | तथा दुपद्‌ पंरिमाण में-भ्रावक 
ने दासी, दास को मोल दे कर नहीं लेना, परंतुं पगार वाले 
“ नीकर गिनती में इतने-रखने चाहिये, तथा शुमास्ता रखने की 
_जुय्रणा । तथा चौंपद्‌ परिमाण में गाय, भैंस, बकरी अमुख 
- रखने का परिमाण-करे |” अब इस इच्छा परिमाण: शत के 
पांच भतिचार हैं, सो लिखते हैं! . .  - हे 
प्रथम धनपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--सलो -इस- रीति 
से होता है । जब इच्छा परिमाण- से धन अधिक हो जावे 
त्तब:लछोभ-संज्ञ से दिल में- ऐसा मनसूबा करे, कि :म्ेरा पुत्र 
जो बहा हो गया है, -तिस को भी घन चाहिये, अरू-मैंने: मी 
पुत्र को घन देना-ही है। ऐसा कुविकल्प करके: पुत्रके नाम 
८ के पांच हज़ारादि :रुपक छुदे रकखे ।“ तथा अन्न प्रमुख,अपने 
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नियम परिमाण धंर में पड़ा है;; तव अधिक रखने की इच्छा 
से दूसरे के घर में रंख छोड़े - जब चाहे, तव ले आधे, “अरु- 
भशान;:से ऐसा विचारे पके मेंने तो इच्छा- परिमाण से: 
अधिक -रखने का नियम फरा है, "“अरू यह तो दूखरों के: 
घर में रक्खा हे, इस वास्ते मेरे नियम में दुृषण नहीं। तथा- 
ब्रत लेने के. वक्त में क्चि. मन के हिसाव से.अन्न रक्खा'हे । 
अरु. जब परदेशांतर में गया, तब पके मन का वहां तोह' 
जान कर अन्न भी पक्के मन के दिसाव से-रबखे । ऐसे विचार 
वाले को प्रथम अतिचार लंगता है। 


दूसरा क्षेत्र परिमाण-अतिक्रम भतियोर- सो जब इच्छा 
परिमाण से अधिक घर हाट भआदिक -हो जावे, तब विचली' 
भाँत तोड़े के दो: तीन घर :आदि-का एक घर आदि बनावे। 
तथां दी तीन खेतों की-.विचंलीः डोली तोड़ के: एंक चना. 
लेवे | अरू मन में यह विचारे,, कि मेंने तो गिनती रक्खी हे, 
सो तो मेरा नियम अखंडित है, बड़ा कर लेने में क्‍्या:दूषण 
है ? ऐंसे करे,.तो दूसरी अतिचरोर छरे 0 * .:,. ; ६ 
तीसरा, रुप्यस््रणपरिसाण-अतिक्रम: अतिचार--सी 
जब इच्छा परिमांण से ;:अधिक; दोवे,  तन्नः अपनी ख्री के 
गहने भारी तीर के बनवाबे; तेश्रा अपने झाभरण तोल में 
भारी. बनवावें.। 9057 कर 2 ली 5 70 
चौथा कुप्य्ंपरिमोण-अतिक्रम' अ्षतिंचाए--सो 'बांवा 
प्रीतदू। कांसी प्रमुख के:घरतैन:बगेरेः जो गिनति. में रफ़्खे 


छः जैनतत्त्वादर्शः 


हैं, सो जब धर में संपदा होवे,.तव गिनती में तो.उतने हीं: 
रंक्खे, परन्तु तोल में वज्ञनदार दुगने तिगुने बनवावे, अरु मनः 
में ऐसा विचारे कि मेरा त्रत तो अखंडित है; क्योंकि वरतनों' 
की गिनती तो मेरे उतनी ही है. | तथा कच्चे तोह--परि- 
माण ऱ्खे थे, फिर पक्के तोल परिमाण रख. लेवे।..| 

पांचमा हिपद्चतुप्पदू-परिमाणातिक्रम आतिचार-सो 
दास दासी, घोड़ा, गाय, चलद्‌ प्रमुख अपने परिमाण से जब 
अधिक हो जावे, तब बेंच गेरे (डाले ),.अथवा. गये, ग्रहण. 
अवेरे (देर में ) करावे, जिंतने गिनती में हैं, उन.में से 
प्रथम बेच के फिर गर्भ भ्रहण करावे, अथवा भाई पुत्र के 
नांम करके रच्खे,,तो पांचमा अतिचार लगता. है । 

अथ छठा, सातमा. अरु आठमा, इन तीनों. चतों को. गुण: 
ब्नत कहते हैं । तिन में छठे त्रत में दिशाओं का विचार है, इस 
वास्ते इस का ताम दि्क्परिमाण. ब्त है.। अब. तिस का 
स्वरूप. लिखते हैं । 

पूर्व जो पांच अशुन्नत कहे हैं, तिन को इन:तीनों ब्तों 

फरके गुण इद्धि दोती हे, इस' वास्ते इन 
गुयत्रत'- * का नाम गुणन्नतहे । क्योंकि. जब दिशा 
.परिमांणबत किया,तव तिसं क्षेत्र- लें वाहिर के 

सब जीवों को अमयदान दिया, यह पहिले प्राणातिपातविर्मण 
बत में गुण पुष्ठि भई । तंथा वाहिर के जीवों के. साथ झूठ 
चोलना-मिट गया, यद्द झुपावादविस्मण बत॒को पुष्टि भई। तथा 
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बाहिर के क्षेत्रकी वस्तु की चोरी का त्याग हुआ, यह 
तीसरे अत को पुष्टि भई । तथा बाहिर के क्षेत्र की स्त्रियों के 
साथ मैथुतर सेवने का त्याग हुआ, यद्द चौथे ब्वत की पुष्टि 
भह । तथा नियम से वाहिर के क्षेत्र में क्रय विक्रय का 
निषेध भया, यह पांचमे वत की पुष्टि भई । इस बास्ते पांचों 
अणुन्नतों को यह तीनों त्रत शुणकारी हैं । 


तहां द्क्परिमाण बत-सो चारों दिशा, तथा चारों 
विद्शा, तथा ऊध्चे अरु अधो, इन द्श दिशाओं 

दिक्‍्परिमाण का परिमाण करे । तिस के दी भेद्‌ हैं । एक 

.. न्रत. व्यवहार--सो अपनी काया से द्शों दिशा 
। में जाने का, तथा मनुष्य भेजने का, तथा 
व्यापार करने का परिसा|ण करे, उस को व्यवहार दिक- 
पंरिमाण बत कट्दिये | दूसरा निश्वय--सो जो कुछ नरकादि 
गति में गमन है, सो सववे कम का धर्म है । जिस के वश 
पड़ के यह जीव चारों गति में मटकता है; परादुयायी चेतना 
हो रही है, इसी पास्ते जीव ' परभावातुसारी गतिश्रमण 
करता है। परन्तु जीव तो शुद्ध चैतन्य, अगतिस्थभाव, तथा 
'निश्चक स्वभाव है ऐसा भी जिंनवाणी- के उपदेश से समझ 
' कर' चेतनाशुद्धस्वरूपानुयायी होवे । तब अपना भगति 
स्वभाव जान कर सर्व क्षेत्र से उदास रहे, समस्त ज्षेत्र से 
अंप्रतिचंधक भाव से वत्ते, सो निरंचय से द्क्परिमाण अत 

' कहिये। इन दर्शों दिशा को जो पंरिमाण, तिस के दोः भेद हें । 
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प्रथम जलमार्ग-सो जहाज नाथों करके इतने योजन अंसुक् 
दिशा में अमुक चंदर तथा अमुक द्वीप.तक जाऊं, जेकर पव्रन, 
तथा वर्षा के वश से और दूर किसी चेदर में वह जावे तो 
आगार,-अर्था्त ब्रतमंग न होवे । अथवा अजानपने से-भूल 
चूक से किसी चंदर में चला जाऊं, उस का भी-आगार है। 
दूसरा स्थल का मार्ग--सो_ जिस जिस दिशा में जितने 
जितने योजन तक जाने का परिमाण करा है, तहां तक. जाने 
की जयणा । -जेकर चोर, स्लेच्छ, पक्रड़ के नियमन्त्षेत्र से 
बाहिर ले जावे, तिस का आगार है। तथा ऊर्ध्य दिशा में बारां 
कोल तक जाने की ज़यणा रक़्खे, तथा अधोदिशा में आठ 
कोस तक जाने की जयणा | परन्तु जो ऊँचा चढ़ के फिर 
नीचा उतरे, वो अधोदिशा में नहीं।. तथा जितने. क्षेत्र .का 
परिभाण करा है, तिस से वाहिए का कोड़े पिछाण वाले. पुरुष 
का पत्र आवे, सो वाच कर उस का उत्तर छिखना पड़े, तिस 
का आगार है। परन्तु में अपनी तरफ से बिना कारण पत्र 
- प्रमुख नहीं लिखूगा, तथा परदेश की विकथा झुनने, का 
आगार। इस बन के भी पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं । - 
प्रथम ऊध्वेद्शापरिमाणातिक्रम अतिचार-सो- अनाभोग 


'से-अथवा वे झुरती-वे ख़बरी से- अधिक- चला जावे, तो 
प्रथम अतिचार। . --.  *. ८ 
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दूसरा अधोद्शापस्मिणातिक्रम अतिचार--पू्वेवत्‌. 
तीसरा - तिरछीदिशापरिमाणातिक्म अतिचार--ऊपर- 


अप्टम' परिच्छेद्‌ हे 
घत्‌। जेकर नियम भंग के भय से शुमास्ता भेजे, तो भी 
भतिचारं लगे। . ० 
चौथा ज्षेत्रतद्धि अतिचार--एक दिशा में. सौ योजन 
रफ़्खे हैं, अरू एक दिशा में पचास योजन रखे हैं । पीछे जब 
एक ही दिशा में डेढ़ सो योजन जाना पड़े, तब दूसरी तरफ़ 
कै पचास योजन भी उसी तरफ़ जोड़ लेवे, और अज्ञान से 
ऐसा विचारे कि मेरे नियम के ही पचास योजन हैं, इस 
चास्ते मेरे मत का संग नहीं । 
पांचमा स्मृत्यंतर्धान अतिचार--सो अपने नियम के 
योजनू को भूल जावे, क्या जाने पूर्व दिशा के सो योजन 
एक्खे हैं? कि पचास योजन रकक्‍खे हैं ! इत्यादि, ऐसे संशय 
के हुए फिर पचास योजन से अधिक जावे, 'तो पांचमा 
अतिचार छूग जावे | 
अथ सातमे भोगोपभोग न्रत फा स्वरूप लिखते हैं ।. यह 
। ». ,. .दूसरा शुणबत है। इस जब्त के अगीकार 
भगोपभोग ब्रत' करने से सचित्त वस्तु खाने का त्याग करे. 
अथवा परिमाण करे । तथा जिस में बहुत 
5 हिसा होवे, ऐसा व्यापार न करे | तथा. जिस काम में अवश्य 
: हिंसा बहुत करनी पड़े; ठिस का:त्याग करे। अभक्ष्य त्यागे, 
« “अरु चौद्ह नियम भी इस त्रत में गिने जाते दें। इस -वास्ते 
यह ब्रत पू्वाक्त पांच ही अंगुव्रतों को गुणकारी है । इस अत 
के दो भेद हैं, सो कहते हें । 


द्० जनतत्वादश 
प्रथम व्यवह्र--सो भक्त्याभक््य का ज्ञान करके त्यागे; 
दूसरा आश्रव संवर का शान करके खान पानादिक जो इन्द्रिय 
ख्ुख का कारंण है, डस में अपनी शाक्ति प्रमाण बहुत आरंभ 
को छोड़ के अध्पारमी होना, सो व्यवहार भोगोपभोग- 
विरंभणं परत है । 
दूसरा निश्चय--सों श्रीजिनवाणी .को सुब कर वस्तु 
तत्व के स्वरूप को जान कर विचारे, कि जगत्‌ में जो पर 
चस्तु है, सो स्व हैय है; इस वास्ते तत्त्तवेच्ा पुरुष परवस्तु 
“को न खाबे, न अपने पास रक्‍्खे । तब शुद्ध चेतन्यभाव 
को धार कर परम शांतिरूुप हो 'कर जोः वस्तु सेड़े, पड़े, 
'गिरे, जाती रहे; तब परवस्तु जान कर ऐसा विचार करे, 
“कि यह पुद्ल की पर्याय है, सर्वे ज़गत्‌ की जूठ है, पेसी 
वस्तु का भोगोपभोग करना, सो तत््ववेत्ता को उचित नह्दीं। 
: ऐसे शांत से परभाव को त्यागे, स्वगुण की इद्धि करे, ऐसा 
" ज्ञान पा कर आंत्मा को स्वस्वरूपानदी- करे, चिद्धचिछास का 
“अनुभवी दोबे । सो निश्चय 'भोगोपभोगविस्मण श्रत 
” कहिये। 
अथ भोंगोपभोग शब्द का अर्थ कहते हैं । जो आहार, 
: पुष्प, विलेपनादि, एक चार भोगने में आचे, सो भोग कहिये। 
' जो भुंचन, वस्र, स्त्री आदि वार बार भोगने में आये, सो 


* उपभोग कहिये, तथा कर्माश्रय से इस व्रत के अनेक भेद्‌ हैं, 
सो भागे लिखेंगे | 
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तथा भ्रावक को उत्समं मार्ग में तो निरवच आहार लेना 
लिखा है। जेकर शक्ति न होवे, तब सचित्त 

बाईस अभक्य का त्यागी होवे, जेकर यह भी वे कर सक्रे, 
तो बाहईेस असच्य अरू बीस अनंतकाय, 

इन का तो ज़रूर त्याग फरे, तिन में प्रथम बाईस अभय 


वस्तु का नाम लिखते हैं।-- 


१. बड़ के फल, २. पीपक के फल, ३. पिछलण के फल, 

४, कठंबर के फल, ५. गूलर के फल, यह पांच तो फल 

अभक्य हैं | क्योंकि इन पांचों फलों में बहुत सूक्तम कीड़े 

चस जीव भरे हुए होते हैं, जिनों की गिवती नहीं हो सकती 
है। इस वास्ते धर्मात्मा जीव, इन पांचों फलों को न खाबे। 

ह जेकर दुर्भित्ष में अन्न न मिले, तो भी विवेकी प्रर्वोक्त पांच 

: फल भक्तण न करे | 

, ६. मद्रि, ७. मांस, ८. मधु, <. साखन, इन चारों में 

, तद्दर्ण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, अर यह चारों विगय 

महाविगय हैं, सो महाविकार की करने चाली हैं। तिन में 

' अ्रथम मदिरि त्यागने योग्य है, क्योंकि मद्य के पीने में जो 

दूषण है, सो भरी हेमचेद्रसूरिकृत यीगशासत्त्र के # दश ज्छोकों 

के अर्थ से.लिखते हैं। ह 


# प्र० ३ एइलो० ८-१७) | 





दर ज्षनतत्वादश 

१: मदिरि पीने-से चतुर-पुरुष की चुद्धि नेष् हो जाती है, 
जैसे दुर्भागी पुरुष को सुंदर स्री छोड़ जाती 

मदिरापान के है, तैले. इस पुरुंप को बुद्धि छोड़ -जाती हैं । 
:., दोष. २, मद्रिपायी पुरुष अपनी माता, बहिन, 
बेटी को अपनी: भार्या -की. तरे/ समझ के 
जोराजोरी से विषय भी सेवन. कर लेता है, अरू अपनी 
भार्या को अपनी माता समझता है, मदद्रा पीने वाला ऐसा 
निर्लज और महा पाप के करने वोला होता है । ३. मंदिश- 
पायी अपने अरु' पर को भी नहीं जानता । ४. मदिरि 
पायी अंप॑ने स्वामी को अपना किकर जानता है, अरू' अपने 
को स्वांमी जनता है, एसी निलेज्जबुद्धि वांठा होता है। ५ 
मदिरा पीने वाले पुंसुष को चोक में लेटा हुआ देखकर, 
मुरदा जान कर' कुत्ते उस के मुंह में सूत जाते हैं । ६. मद्रि 
के रस में मम्न पुरुष चौक में नंगा-मादरजात, निलेज्ञ-हो फंर 
'स्री जाता है। ७. मद्शि पीने वाले ने जो गम्यागस्य, चोटी, 
यारी, खून प्रमुख कुकर्म करे. हैं, वो स्तर छोगों के आगे 
प्रकाश कर देता है ८. मद्रा पीने से शरीर का तेज, कीर्त्ति 
यश, तात्कालिकी चुद्धि, यह सब नष्ट हो जाते हैं ।:९., मदिरा- 
पायी भूत ढ़गे की तरे नाचता है । १०. मदर पीने बाढा 
कीवड़ ओर गंदकी में ल्ोटता है। ११. मदिरा पीने से अंग 
->शिथिल- हो जाते हैं.। १२. मद्रि पीने से इन्द्रियों की तेजी 
घट जाती है। १३. मद्रि पीने से बड़ी भूर्चछा भा ज्ञाती है। 
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६७. मदिरा पीने वाले का विवेक नष्ट, हो जाता है । १५. 
संयम नष्ट हो जाता है। १६. ज्ञान नए हो जाता है | १७. 
सत्य नए हो जाता है। १८. शौच नष्ट हो जाता है ॥ १९. 
दया नए हो जाती है। २०. क्षमा नए हो जाती है ॥ जैसे 
अप्नि से ठण भस्म हो जाते हैं, तैसे पूर्वोक्त ग्रण भी .डस 
का नए हो जाते हैं। २९. भद्िरा, चोरी अरु परस्थ्रीगमन 
आदिक का कारण है । क्योंकि: मदिरा पीने वाला कोन 
सा कुक नहीं कर सकता. है ?. २२: सदिरा आपदा तथा 
'बध, चंधनादिकों का कारण है। २३. मदिण के रस में बहुत 
जीव उत्पन्न होतें हैं, इस घास्ते द्या.धंमी को मद्रि न॑ पीनी 
चाहिये | २४. मथ पीने वाला दिये को अनद्या कहता है । 
“२५, लिये को नहीं लिया कहता है । २६: फरे. कोने करा 
कहता है । २७. मदयपी घर में .तथा वाहिर पराये धन को 
' निर्भय दो. कर छूट 'लेता है-। २८. मर्विरि के उन्मांद' से 
' बालिका, यौवनवंती," इद्धा, : ब्राह्मणी, चण्डालिनी' प्रमुख 
* स्त्रियों से भोग कर लेता है | २६. मदप अरराट शब्द करता 
- है। ३०. गीत गंता है । ३१. छोटता है; । ३२. ; दौड़ता है । 
: ३३. -क्रोर्ध करता है। ३४. रोता है: । ।३५. दंसता ,है। ,.३९- 
' झतंभवत्‌ हो जाता है-। ३७; नमस्कार करता है। ३८, भ्रमता 
' “है। इट: -खड़ा रहता है) :४०.. नंट की तरें अनेक, :नॉटक 
करता है । ४१. ऐसी घो- कौनसी ढुदेशा है, जो मद्रि पीने वाले 
: की नहीं दोती है ? शास्त्रों में सुनते हैं, कि साम्ब कुमार ने 


ब्द्ा, 
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ष्छ जैनतत्वादरों 


मदिरा पी कर द्वेपयन ऋषि को सताया, तब देपायन ने 
द्वारका को दग्ध किया | ४२. मदिरि पीना सर्व पापों का 
मूल है। ४३. मदिरा पीने वाठा निश्चय नरक गति में 
जावेगा । ४४. मदिरा से आपदा का स्थान है | 
४५. मद्रि अकीत्ति का कारण है । ४६. मदिरा नीच 
म्लेच्छ लोक पीते हैं। ४७, शुणी जन जो हैं, सो मदिरा पीने 
घाले की निंदा करते हैं । ४८, मदिरि पट्ढे में रंग जाने से 
तत्काल मर जाता है । ४९. मद्रि पीने वाले के मुख से 
महा दुर्गन्‍्ध आती है। ५०, मद्रि सर्व शा्रों में निद्त है। 
घ१. मदिरा पीने वाला ईश्वर फा भक्त नहीं। इत्यादि मद्रि ' 
पीने में अनेक दोप हैं, इस वास्ते श्रावक मदिरा न पीचे । 
सातमा अभक्ष्य भांस हे | मांस भक्तण फरने में जो 
दूषण है, सो लिखते हैं । जो पुरुष मांस 
मांसमच्षण का खाने की इच्छा करता हे, वो पुरुष, दया- 
निषेध. धमेरुपी इच्त की जड़ फाट्ता है। क्योंकि 
जीव के मारे विना मांस कदापि नहीं हो 
सकता है | जेकर कोई कहे कि हम मांस भी खा लेदगे, अरु 
प्राणियों की दया सी करंगे | ऐसे कहने चाले को हम उत्तर 
देते हैं, कि सर्वेदा जो मांस के खाने वाले हैं, अरू अपने मन 
में दयाधर्मा चनना चाहते हैं, वो पुरुष अभि में कमल लगाना 
चाहते हैं । क्‍योंकि जब उनोंने मांस खाया, तब प्राणियों की 
दया उन के मन में कदापि नहीं दो सकती है। जैसे अब 
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फा खाने ब्राल्ा आम्रफछ देखतां है, तव उस की भनशा 
अब खाने ही को दोड़ती है, तैसे मांसाहारी किसी 'गौ, 
भेड, बकरी, प्रमुख़ को देखता है, तब उन्त ज्ीबों का मांस 
ख़ाने की तर्फ उस की खुरती दौड़ती है, ऐसे पुरुष को 
दया घमे, फ्योंफर संभवे ? जेकर कोई कहे कि जीब के 
मारने वाला तो सोकरिक अर्थात्‌ कसाई है, तिस के पासों 
बना बनाया मांस छाकर खाबे, तो क्या दोप है ? ऐसे मूढ़- 
भति को उत्तर देते हैं, कि जो मांस खाने वाला है, वो भी 
जीव का हिसक है, क्‍योंकि भगवंत ने शास्त्रों में सात जनों 
'को धातक-हिंसक अर्थात्‌ कसाई ही कहा है । उन के नाम 
कहते हैं:--एक जीव के मारने वाढा, दूसरा मांस बेचने 
चाढ्टा, तीसरा मांस रांधने वाला, चौथा मांस भक्षण फरने 
घाला, पांचमा भांस खरीदने बाढा, छठा मांस की अनु- 
मोदना करने चाला, सातमा पितरों को, द्वेवताओं को, 
अतिथियाँ को मांस देने धाला | यह सात साज्षाव्‌ और पर- 
परा करके घातक अर्थात्‌ जीव वध के करने वाले.-हैं । 
भछुजी भी मजुस्छति में कहते हैं । 


अनुमंता विशसिता, निहंता क्रयविक्रयी । 
संस्कतोीं चोपहत्ता च, खादकश्रेति घातकाः ॥ 


[ अ०.४ श्छो० ५१ ] 
अर्थ;-- १ अनुमोदक-अनुमोदन करने वाला, २. विश- 


यह जैनतत्त्वादर्श 


सिता-मारे हुए जीव के अग का विभाग करने वाला, ३. 
निहँता-मारने बाढा, ४. मांस का बेचने वाछा, ५. मांस को 
रांधने वाला, ६. मांस को परोसने वाला, ७. मांस को खाने 
वाला, यह सातों घातकी हैं, अर्थात्‌ जीव के वध करने वाले 
हैं। दूसरा श्लोक भी मनुस्खति का लिखते हैं:-- 


नाकृला प्रारिनां हिंसां, मांससुत्पद्यते कचित । 
. नच प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌ ॥ 


[ भ० ५० श्छो० ४८ ] 
अथ३-जितना चिर जीव को न मारे, तहां तक मांस 
नहीं होता है, अरु जीव वध से स्वर्ग नहीं अपितु नरक. गति 
होती है; इस वास्ते मांस खाना बज । 


अब मांस खाने वाले को- ही वधकपना है, यद बात 
' कहते हैं । दूसरे जीवों का'मांस जो अपने मांस की -पुष्ठता 
* के वास्ते खाते हैं, वास्तव में वे ही कसाई हैं। क्‍योंकि जेकर 
' खाने वाले न होवे, तो कोई जीव को भी काहे को मारे? 
जो प्राणियों को मार करके अपने 'को सप्राण करते हैं 
वे जीव थोड़ी सी .जिदगी के वास्ते झपना नाश करते 
हैं। एक अपने जीवन.के वास्ते करोड़ों जीवों को जो. दुःख देता 
. है, तो वो क्‍या सदा कांल जीता रहेगां? जिस शरीर में 
छन्दर मिशन्न विष्टा हो जाता है, अरु दूध प्रसुख अस्त 
वस्तुएं सूत्र हो जाती हैं, तिस शरीर के वांस्‍्ते कौन चुद्धिमाव 
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अोववध अरु मांस भक्तण करे:। >- 
जो कोई महामूढ़, निर्चिवेकी यह लिख गये हैं, कि मांस 
भक्षण करने में दूषण नहीं, वे भी स्लेच्छ थे, क्योंकि वे 
लिखते हैं।-- 


ने मांसमक्षणे दोषो न मधे न च मैथुने | 
पवृत्तिरेषा भूतानां, निइ्वत्तिस्तु महाफला ॥ 


[ मनु० श्र० ५ इलो० ५६ ] 


इस ख्छोक के कहने वालों ने व्याध, ग्रध, भेड़िये, श्वान- 
, कुत्ते, व्याघ्, गीदड़, फाग प्रमुख हिंसक जीवों को अपना 
. घर्मगुरु माना है, क्योंकि जेकर ये पूर्थोक्त शुरू न होते तो 
. इन को मांस खाना कौन सिखाता !? छिना गुरु के उपदेश 
+के पूज्यजन उपदेश नहीं देते हैं। इस श्लोक के वनाने बालों 
की झन्नानता देखिये, थे फ़हते हैं, कि मांस खाने में, मदिरा 
पीने में भरु मैथुन सेवने में पाप नहीं, परन्तु “निश॑त्तिस्तु 
महाफला'--इन से जो निश्ृत्ति करे, तो महाफल है। 
यह स्ववचन (विरोध हैं, क्योंकि जिस के फरने में पाप 
नहीं, उस के त्यागने में धमेफल कदापि नहीं दो 
सकता हैं । 
; अथ निशाक्ति के चछ से भी मांस त्यागने योग्य है । सो 
फहते हैं;-- * 


घर ज्ञनतत्त्वाददी 
#माँ स भक्षयितामुत्र, यस्थ मांसमिहाद्म्धहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वे, निरुक्ते मनुरत्रवीत्‌ ॥ ' 
[यो० श० प्र० ३ इलो० २६] 
अथः--जिस का मांस में खाता है, वो जीव मुझ को 
परमव में भक्तण करेगा, इस निरुक्त से # मनु जी मांस का 
अथे कहते' हैं। मांसंमज्षण वाले को महापाप छगता है। 
जो पुरुष मांस भक्षण सें रूंपठ है, वो पुरुष जिस जिस जीव 
को-जरूचर मत्स्यादि को, स्थलचर-स्ग, सूथर प्रमुख को, 
खेचर-तित्तर, छाब, वरटेरे प्रमुख को देखता है, तिस तिस को 
भार के खाने की बुद्धि करता है। डाकन की तरें सबे की 
'खाया चाहता है । मांस खाने वाढा उत्तम पदाथों का 
परिहार कृस्के नीच पदाथ के लेने में उच्चत होता है । जैसे 
काग पंचाझूत छोड़ कर विट्रे में चोंच देता है, उसी त्तरे 
ज्ञान लेना | इसी का नाम निर्विवेकता हे । ॥॒ 


ये भक्षयंति पिशितं, दिव्यभोज्येपु सत्खपि |... 
म्रुधारस परित्यज्य, श्ुुजते ते-हलाहहम॥। 7 


[यो० शा०, प्र० ३ इंलो० र५८] 
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' # मनु० अ० ५ इलो० ५७ में नोचे का आधा भांग.इसप्रकार दै- 
एतन्मांसल्य मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ः 
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अथ;--सकल धातुओं की वृद्धि करने घाढा दिव्य भोजन 
विद्यमान हुए अर्थात्‌ सर्व इन्द्रियों के आह्यादजनक दूध, 
क्षीर, किलाट, कार्चेंका, रसाछ, दृधि आदिक, मोद्‌क, मंदक 
*: संडिंका, खाजे, पापड़, घेडर, इंडरिका, खंडबड़े, पूरणवड़े 
गुड़पापड़ी, इक्षु एस, गुड़, मिसरी, द्राक्षा, अब, केले, अनार, 
नारियछ, तारगी, संतरे, खजूर, अक्षोट, राजादनाखिरणी, 
फनस, अलूचे, वादाम, पिस्ता, इत्यादि अनेक देव्यभोज्ञनों 
को छोड़ के मूढ़मति विस्लनगेधि, सूगवाला, वमन का करने 
बाला, ऐसे बीभत्स मांस का भक्षण करता है, वो जीव 
जीवितव्य की द्ाद्धे के वास्ते अम्गत रस' को छोड़ कर 
जीवितांतकारी हछाहछ-विप को भक्षण करता है । बाढूक 
जो होता है, वो भी पत्थर को छोड़ कर खुबर्ण को प्रहण 
करता है | परन्तु जो मांसाहारी पुरुष है, वो तो मांस से भी 
अधिक पुणता को देने. वाछा जो दिव्य भोजन, तिखर को 
छोड़ कर मांस खाता है, वो तो बालक से भी अज्ञानी है । 
, श्रब और तरे से मांसभक्षण में दृषण लिखते हैं । जो 
, निर्दूय. पुरुष है, उस में घमे नंहीं, क्योंकि धर्म का सूल दया 
। हैं। ये बात स्व संत जून मानते हैं । अरू सांसाहारी को 
दया तो है नहीं, मांस खाने वाले को पूर्व में कसाई कहा है, 
इस बास्ते-मांलाहारी में धर्म नहीं।, . 
;-' “अश्न/+मांसाहारी अपने आप को अधर्मी क्‍यों 
बनाता है ! ' ८ 


० जैनतत्त्वादशी 

- छत्तरः-मांस के स्वाद में लुब्घ हुआ घो धर्म दया कुछ 
'महीं जनता है, जेकर कदाचित्‌ जान भी जाता है, तो भी 
आप मांसलुब्ध है, इस से मांस का त्याग करने को समय 
नहीं । इस वास्ते वो मन में विचार करता है, कि मेरे समान - 
ही सर्व हो जावे, ऐसा जान कर औरों को भी सांसभमक्षण 
न करने का उपरेश नहीं करता हे । 


अब मांस भक्षण करने बाले-महामूढ हैं, यह बात कहते 
हैं। क्रितनेक मूढ़मति आप तोमांस नहीं खाते हैं, परन्तु 
देवता, पितर, अतिथि, इन को मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि 
उन के शास्त्रकार कहते हैं:- - 
ऋ्रीत्वा स्वयं वाष्युत्पाद्, #परोपहतमेव वा । 
देवान्‌ पितृन्‌ समस्यच्य, खादन मांते न दुष्यति ॥ 
[यो० शा०, प्र० ३ इलो०-३१ ६ - 
यह श्लोक मग पक्षियों के विषय सें है, इस क़ा अर्थ 
: यह है। कसाई की दुकान बिना व्याध, शकुनिकादिकों से 
अर्थात्‌ शिकारी ओर जानवरों के मारने वालों, से मांस 
मोर से लेकर देवता, अतिथि, पितरों को देना चाहिये । 
' फ्योंकि-पे लिखते हैं, कि कसाई की दुकान के भांस से देवता, 
पितरों की पूजा नहीं होती है, तांते आप मांस उत्पन्न करके 
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# मलुस्त्तति अ० ५ इलो० ३२ में “परोपक्ृतमेव वा” ऐसा पाठ हैं। 


अष्टम परिच्छेद <१ 


पिठ आदिकों को देवे, तो पिठ आदि प्रसन्न होते हैं। सो इस 
प्रकार से मांस उत्पन्न करे, कि ब्राह्मण तो मांग कर मांस 
छावे, और क्षत्रिय शिकार मारके मांस छावे, अथवा किसी 
ने मांस भेट करा द्ोवे, उस मांस से देवता पितरों की पूजा 
करके मांस खाबे, तो दूषण नहीं । परन्तु यह सर्व महामूढ 
और मिथ्यादृष्टियों का कहना है। क्योंकि दयाधर्मी आस्ति- 
कमत वालों को तो मांस दृष्टि से भी देखना योग्य नहीं। 
तो फिर देवता पितरों की पूजा मांस से करनी, यह भावना 
तो धर्मी को स्वम्े में भी न होवेगी | इस वास्ते देवताओं को 
मांस चढ़ाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं । कारण कि देवता 
तो बड़े पुण्यवानर हैं, कवछ का आहार करते नहीं हैं; तो फिर 
जुगुप्सनीय मांस क्‍्योंकर खावेंगे? जो कहते हैं कि देवता 
» मांस खाते हैं, वे मद्दा अज्ञानी हैं। अरू पितर जो हैं, वे तो 
अपने अपने पुण्य पाप के प्रभाव से अच्छी बुरी गति को 
प्राप्त हो गये हैं, अपने करे हुए कर्मों का फल भोगते हैं, पुत्र 
के करे हुए कर्म का उन को कुछ भी फछ नहीं रूमता 
है । तब मांस देने रूप पाप का तो क्यो कहना है ! 
पुज्रादिकों का खुकृत करा - हुआ भी तिन को नहीं मित्रता 
है, क्‍योंकि अब के सींचने से केले में फल नहीं 
: कलता है । अरू भतिथि की भाक्ति के घास्ते जो मांस देना 
है, सो तो नरक़पात का हेतु झरु महा झधमे का: कारण 
है। यहां कोई ऐसे कहे कि जो बात श्रुति स्मृति में है, वो 


दर ज्ैनतत्वादशो 


माननी चाहिये, तो यह कहता ठीझ नहीं है; क्योंकि जो बात 
अति में अप्रमाणिक लिखी है, वो चुद्धिमान्‌ कदापि नहीं 
मानेंगे | तथाहिः-- 


#“अंगन्ते हि श्रतिव्चांसि--यथा पापन्नो गोस्पश), 
द्रमाणां च पूजा, छागादीनां वधः स्वग्यें, आह्मण- 
भोजन पिठृप्रीणनं, मायावीस्यधिदेवतानि, वही हुत॑ 
देवपीतिपदर्म! । 

ऐसा कथन जो श्रुतियों में है, तिस को थुक्ति कुशल पुरुष 
फदापि नहीं मानेंगे । तिस चास्ते यही महा अज्ञान है, जो 
कि मांस करके देवताओं की पूजा करनी। 'कितनेक कहते 
हैं, कि जैसे मन्त्रों करके संस्क्ृत शअश्नि दाह नहीं करती है, 

, तैसे ही मनन्‍्जों करके संस्कार करा हुआ मांस भी दोष 
के चास्ते नहीं होता हे, यह कथन मनुजी का है। यथा-- 
असंस्कृतान्‌ पशुममंत्रे नौद्याद्िप्रः कर्थचन । 
मंत्रेस्तु संस्क्ृतानचाच्छाश्रत॑ विधिमास्थितः ॥१॥ 


[ अ० थे इलो० ३६] 
अथा-मनन्‍्त्रों करके असंस्क्रत पशुओं के मांस को बैदिक 
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% यो० शा०, प्र० ३ इलो० ३१ के स्वोपज्ञ विवरण का पाठ। 


ले का न 


अष्टम परिच्छेद ३ 


विधि में स्थित हुआ बआह्मण न॒खात्रे, भरु जो मन्‍्त्रों करके 
संस्क्तत पशु हैं, तिन का मांस खाबे । 

परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। मंत्र करके जो भांस पविन्न 
किया है, उस मांस को धर्मी पुरुष कदापि भक्तण न करे 
; फैयोंकि मन्त्र जैसे अशि की दाह शक्ति को रोकते हैं, तैसे मांस 
की नरकादि-प्रायम शक्ति को दूर नहीं कर सकते। जेकर ,दूर 
कर देवे, तब तो सवे पाप करके, पीछे पाप हनने वाले मंत्र 
के स्मरण मात्र से ही सर्व पाप दूर हो जाने चाहियें।तो 
फिर जो वेदों में पाप का निषेध करा है, सो सर्वे निरथेक 
- हो जावेगा; क्‍योंकि सब पापों का मेत्र के स्मरण से ही 
' नाश हो जायगा । इस वास्ते यह भी भज्ञों ही का कहना है। 
'... तथा कोई कहते हैं, कि जैसे थोड़ा सा मद्य पीने से नशा 
नहीं चढ़ता है, तेंसे थोड़ा सा मांस खाने में भी पाप नहीं 
रूगता है. । यह भी ठीक नहीं | अतः बुद्धिमान यवमात्र भी 
मांस न खावे, क्‍योंकि थोड़ा भी विष जैसे दुःखदायी होता 
है, तैसे थोड़ा भी मांस खाना दोष के तांइ है । 

अब मांस खाने में अनुत्तर दूषण कहते हैं । तत्काल ही 
'' इस मांस में संमूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं, अरू अनंत 
' निगोद्‌ रूप जीवों का. संतान--चारेवार होना, तिंस करके 


+ 


दूषित है । यदाहु+-- अल लक 


-€8 जैनतत्त्वादंशे 
#भ्रोमांसु अ पकासु अ विपच्माणासु 'मंसेपेसीसु । 
सयय॑ चिय उबवाभो, भंणिश्रों उनिगोयजीवॉर ॥ 
[ संबोी० स० गा०'दंद | 
' अथेः-कची तथा अपक्क ऐसी जो मांस की पेशी-बोटी 
'इंधती है, तिस में निरन्तर निभोद' के जीव उत्पन्न होते 
हैं । इस वास्ते मांस का खाना 'जों है, सो नरक 'में जाने 
“ धालों' को पूरी खरची है, इस लिये वुद्धिमान्‌ पुरुष मांस 
” कदापि न खाचे | 
अथ जिन्होंने यंह मांस खाना कथन करा हे, तिन के नाम 
लिखते हैं--१.मांस खाने के लोमियों ने, २. भर्यादा-र्ितों ने. 
३. नास्तिकों ने, ४. थोड़ी .बुद्धि वालों ने, ५. खोटे शास्त्रों 
के बनाने वालों ने, ९ वैरियों नें मांस खाना कह है | तथा 
- मांसांहारी से अंधिक' कोई 'निर्देयी नहीं | तंथा' मांसाहारी 
“सें अधिक कोई  भरक की  अभ्नि'का इन्धंन  नंहीं ।' गेल्दंगी 
'खाकिर ' जो खूअर अपने:शरीर को पुर करता है, सो अच्छा 
है; परन्तु जीव को मार के जो निरदेयी हो कर मांस खाता 
है, सो अच्छा नहीं है । 


, अ्श्न।--सबे जीवों का मांस. खाना तो सर्वे कुशास्रों 
में लिख दिया है, परन्तु मनुष्य का मांस खाता तो कहीं 
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# छाया:--आमासु च पक्कासु च विपच्यमानासु मांसपेशीयु | 
संततसेव उपपातो भणितस्तु निगोदजीबनोम॥ ' 


स्रष्टम परिच्छेद्‌ च्भ्ू्‌ 


किसी शाखतर,में नहीं लिखा है; इस -का क्या हेतु-होगा ! 

उत्तरः--अपने मांस की .रक्ा के वास्ते- मह॒प्य:का मांस 
खाता नहीं लिखा। क्‍्योंकि,वे कुशास्त्रों के बनाने, वाले जानते 
थे,, कि यदि मनुष्य का मांस, खाना लिखेंगे, तो मनुष्य फभी 
हम को दी न खा लेथे। इस शंका से. नहीं लिखा । अतः 
जो- व्यक्ति पुरुषमांस में अरु पशुमांस में विशेष नहीं 
मानता है,.तिस के सपान:कोई धर्मी नहीं । भरू तिन में, 
जो, भेद मान के मांस खाते हैं, इन के समान कोई' पापी. 
भी नहीं । तथा मांस जो है, तिस्त की रुाधिरए से उत्पत्ति, 
होती है, अरु,विए्टे के रस से चइृद्धि दोती है, तथा छू जिस 
में भरा रहता है, अरु कृमि जिस-में उत्पन्न, द्वोते हैं; ऐसे 
मांस को फोन बुद्धिमान खा सकता है, ? आश्चय्रे.त्तो यहः 
है,. कि. ब्राह्मण छोक शुचिमूलछक तो धमे कहते हैं, अरु, 
स॒प्त धातु सेजो मांस, हाइ बनते, हैं, तिल्ल मांस, हाड़ 
को मुख में दांतों से चवाते- हैं । अब ,उन को कुत्तों 
के, समाव सममें कि शुच्ि, धर्म वाले, माने ? जिन, 
दु्टों की ऐसी समझ है, कि अक्ष और मांस यह दोनों, एक 
सरीखे हैं, विन की चुद्धि में जीचन अर खत्यु के देने वाले - 
अमृत. और विप भी तुब्य ही, हैं । 

अरु जो जड़-लुद्धि ऐेसा, अजुमान- फरते:' हैं, कि मांस 
खाने योग्य है, प्राणी का - अंग होने से, ओदनादिवत्‌ । इस 
दर्शात से यह मांस भी प्राणी का. अंग है; इस धास्ते मांस भी 


ड्दे जैनंतत््वादशे 
खाने योग्य है। तब तो गौ का मृत तथा माता, पिता, भार्या, 
बेटी, इन का सूत पुरिष भी क्‍यों नहीं पीते खाते हैं ! क्योंकि 
यह भी प्राणी के अग हैं। तथा अपनी भार्या की “तर अंपनी. - 
माता, वहिन, वेठी को क्‍यों नहीं गमन करते हैं ? स्त्रीत्व: 
अरु प्राणी का अगत्व सब जगे वरावर है। तथा जैसे गो - का. - 
दूध पीते. हैं, तैसे गो का रुघिर तथा- माता पितादिकों- काः 
रुघिर भी क्यों नहीं पीते हैं ? क्योंकि प्राणी का अंग'-हेतु तो 
सर्व जगह. तुल्य है। इस वास्ते जो अन्न और मांस इन दोनों " 
को तुल्य जानते हैं, वे भी महा पापियों के सरदार हैं । | 
तथा शंख को शुत्ति मानते हें, परन्तु पशु के हाड़ को 
कोई शुचि नहीं मानता; इस वास्ते अन्न और मांस यद्यपि 
प्राणी के अंग हैं, तो भी अन्न भक्ष्य है, अर - मांस: अभक्ष्य है । 
एक पंचेद्विय जीव का वध करके जो मांस खाता है, जैसी' 
तिंस को नरक गति होती है,-तैंसी खोटी गति अन्न खाने 
घाले को नहीं होती है| क्‍योंकि अन्न मांस नहीं हो सकता 
है, मांस की तसीरों से अन्न की तसीर॑ और तरें की हैं। 
जैसा मांस भहाविकार का करने वाला है, -तैसा 'अन्न नहीं। 
इत्यादि कारणों से व्िलक्षुणं स्वभाव है | इस वास्ते मांस 
खाने वालों की नरकगति को जान कर संत पुरुष अन्न के 
भोजन से क्प्ति मानते हैं, सरस पद को .प्राप्त. होते हैं: । ये 
सांस के दूषण श्रीहेमचद्र सूरिकृत योग शास्त्र के अनुसोर ' 
लिखे हैं। तथा इस काल में भी. युरोपियनः लोग .जी -बुद्धि- 
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मान्‌ हैं। उनो ने भी मांस खाने में चोवील दृषण प्रगट करे 
हैं ।अरू मद्रि पीने से जो ख़वियां होती हैं, तिव की तो 
गिनती भी नहीं है | इस वास्ते मद्रा अरू मांस इन दोनों 
प्रकार के अमक्ष्य को भ्रावक त्यागे । ि 
८.. माखन अभक्ष्य है, क्‍योंकि जेन मत के शास्त्रानुसार 
&. ४ छाछ से बाहिरए काढ़े माखन को जब अंतर 
मक्खन खाने. मुहत्त अर्थात्‌ दो घड़ी के छगभग काल 
का निषध व्यतीत हो जाता है, तब उस माखन में सूक्ष्म 
जीव तद्वर्ण के उत्पन्न हो जाते हैं, इस वास्ते' 
माखन खाना वर्जित है | जैन छोगों को छाछ से बाहिर माखन 
निफ़ाल के तत्काल अभि के संयोग से घी बना के, छान के, 
देख के, पीछे से खाना चाहिये | कयों।कि एक तो इस रीति से 
शास्त्रोक्त जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, तिन की हिसा भी ,नहीं 
होती हैं; अरु मकड़ी, कंसारी, मच्छरादि जानवरों के अचयवब- 
टांग प्रमुख भी घी छानने से निकल जाते हैं । अरु: माखन . 
फाम की भी दजूद्धि करता है, तब मन में.खोटे विकल्‍प उत्पन्न 
होते हैं; इस चास्ते भी श्रावक को. माखन. न खाना चाहिये। 
तथा एक जीव के वध करने से.भी जब पाप होता है, तब 
तो पूर्वोक्त रीति से माखन तो जीवों का ही पिंड हो जाता 
है' तव भाखन के खाने में पाप की क्‍या गिनती हे । ेु 
प्रझनः--माखन' में तो दो घड़ी पीछे कोई भी जीब 
उत्पन्न हुआ हम नहीं देखते हैं, तो फिर माखन में दो घड़ी 


च््प जैनतत्वादर्श 
पीछे हम क्‍्योंकर जीव मान लेवे ? 


उत्तरः--जो जैनमत'/के शास्त्रों को सत्य मानेगा, वो - तोः 
शास्त्रकारों के कथन को सत्य ही मानेगा; अरुजो जैन ' 
के शास्त्रों को सत्य नहीं मानता; वो चाहे सत्य- माने, चाहे- 
न माने परन्तु: हम आगम प्रमाण के बिना इस. बात: में 
और प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंक्रि वस्तु दो तर की 
होती है--एक देतुगम्य, दूसरी आगमगम्य .। तो 'साखन, 
दिदलादि में जे। जीब उत्पन्न द्ोते हें;'वे हेतुगम्य नहीं, किंतु 
आगम-गस्य हैं । इस वास्ते जो आगमप सर्वेश, जिन, अत 
वबीतरग का कहा हुआ है, उसी -का' कहा मावता चाहिये । 
जेकर कोई पुरुष किसी भी शास्त्र को न माने, किन्तु आंखों: 
से देखी. वस्तु ही माने; तव तो नरक स्त्र्गादि जो अद्ृष्ठ. हैं, 
उन. को भी न मानता चाहिये | तथा परमेश्वर चोदवे. तथा. 
सातवें आसमान पर रहता है, तथा; पुण्य- पाप करने से जीव, 
स्वगे और-तरक: में, जाता, है; यद भी।न मानवा;. पड़ेगा. । इस.. 
वास्ते आग. प्रमाण;भी मानना, चाहिये; क्योंकि सर्च वस्तु 
हमारी दृष्टि में नहीं आती है। 
<. मधु.अर्थात्‌ सहत-अभत्य है । सहत जो है, सो - 
अनेक जीवों का घात होने से उत्पन्न होता 
भधुभक्षण का है, यह तो परलछोक- विरोध दोप है । अरू 
निषेध... मधु जुग॒ुप्सनीय--निदने योग्य है। मुख - की 
छालवतव्‌ यह इहलोक विरुद्ध दोष है | इस. 
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वास्ते भ्रावक धर्मी को भेघु न खाना चाहिये । अब मधु 
खाने बाले में पापीपना- दिखाते हैं ! यथा:-- 
'सक्षयन्‌ भाक्षिक हुं, जंतुलक्षक्षयोद्ववम्‌ । 
” सस्तोकजंतुनिहंत॒भ्य), शौनिकेस्यो5तिरिच्यते ॥ 
[ यो० श्ञा०, प्र० ३ खछो० ३७ ] 
''अथा--लांखों छ्लुंद्र .जन्तु-छोटे जीवों अथवां हाड़ू रहित 
जीवों, उपलूक्षण से बहुत जीवों करा जव विनाश होता है, तव 
- मधु उत्पन्न होता है । जब मधु भक्त्ण करता है, तब थोड़े पथ 
' मारने वाले कसाई से भी उेस को अधिक पाप लगता है। 
क्योंकि जो भच्क है, सो भी घातेक है, यह बात ऊपर 
४ छिख आये हैं । तथा लोक में यह “व्यवहार है, कि जूठा 
भोजन नहीं खाना। परन्तु यह जो मधु है, सो तो मददा 
जूठ है । क्योंकि एक एक फ़ूल से रस--मकरनद' पी करके 
'मक्खिये जो चमन फरती हैं, सो मयु हे । इस बास्ते धर्मी 
: घुरुष को ज्ूठ न खानी चाहिये । यह छोकिक- व्यवद्वार 
में प्रसिद्ध है । ः 
यदि कोई कहे कि मधु तो जिदोप का दूर करने वाला 
है, इस लिये रोग दूर करने के वांस्‍्ते ओपधि में भक्तण करे 
तो क्या दोप है ? इस के उतर में फद्दते हैं।-- 
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अप्योपधकृते जग्बं, मधु खभ्ननिरंधनम्‌ | 
भक्षितः प्राणनाशाय, कालकूटकणो5पि हि ॥ 
ऐ [ यो० श्ञा०, प्र० ३ श्हो० ३६ ] 
, अथः--जो कोई रस की रूपटता-से मधु खाबे, उस की 
बात तो दूर रही, परन्तु जो औषधि के वास्ते भी मधु खाबे, 
' स्रो यद्यपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरक का कारण 
' है। क्‍योंकि प्रमाद के उदय से जीवन का अर्था हो कर 
जो कोई कालकूट विष का एक कण भी खायगा, सो ज़रूर 
प्राण नाश के बास्ते होवेगा । 
,... प्रश्न-ममधु तो खजूर द्राक्षादि रस की तरे मीठा है, 
, सब इन्द्रियों को खुखकारी है, तो फिर इस को त्यागने 
योग्य क्यों कहते हो ? 
उत्तरः-सत्य है ! मधु मीठा है, यह व्यवहार से है, 
परंतु परमाथे से तो नरक की वेदना का हेतु होने से 
अत्यंत कड॒आ है। 
अब जो मंद बुद्धि जीव, मधु को पवित्र मान कर उस 
को देवस्तान में उपयोगी समझते हैं, तिन का उपहास्य 
शास्त्रकार करते हैं:-- 
मक्षिकामुखनिष्ठयत, जतुधातोद्धवं मधु । 
अहो पवित्न॑ मन्वाना देवसनाने प्रयुब्जते ॥ 
[ यो० श्वा०, प्र० ३ ख्छो० ४१ ] 


अष्टस़ परिच्छेद १०१. 


! अथे+--मक्िखियों के मुख की जूठ, अरु जीवघात से 
अर्थात्‌ हज़ारों बच्चों अरु अण्डों के मारने से उत्पन्न होता 
है; यो बच्चे, अंडे जब मरते हैं, तब तिन के शरीर का लह 
पानी भी मधु के बीच मिल जाते हैं । तब तो मधु महा 
अशुचिरूप है । अहो यद शब्द उपहास्यार्थ में है । क्योंकि 
जैसे थे - देवता हैं, तेसी तिन को पवित्र बस्तु चढ़ायी जाती 
है, यह उपहास्य है। 'अद्दो शब्द्‌ उपहासे' यथाः-- 


करभाणां विवाहे तु, रासभास्तत्र गायनाः । 
परस्पर प्रशंसति, अहो रूपमहोल्वनिः || 


१०, पानी की बनी हुईं बरफ़ अभक्ष्य है, क्‍योंकि 
यह असंख्य अप्काय जीवों का पिंड है । इस-े खाने से 
चेतना मंद होती -है, अरू तत्काल सरदी करती है, कुछ 
बल इृद्धि भी नहीं करती है, अरु चीतराग अत सर्वक्ष 
परमेश्वर ने इस का निषेध करा है; .इस वास्ते यह 
अभक्ष्य है। - 

११. अफीम प्रमुख विष-शवस्तु के खाने से पेट में कृमि 
गंडोलादिक जीव होते हैं, सो मर जाते हैं ,। विष खाने -से 
चेतना मुरझा जाती.है ;। अरू जेकर खाने का ढव पड़: जाता 
है, तो फिर छूटनां मुश्किल होता है । वक्त पर अमलछ न 
मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है । शरीए शिथित्र ही जाता 
' है। अरु जो अमली हो ज्ञाता-है, उस को प्रत नियम अंगी 
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कार करना दुष्कर है । अमली का स्वभाव बदल जाता है। 
जब अप्तल' खाता है, तब एक रंग होता है, अरू जब अमल 
उतर जाता है, तब दूसणा रंग हो जाता है.। तथा स्वतंत्रता 
छोड़ कर पराधीन होना पड़ता है । इस फा खाने में स्वाद 
भी बुरा है । तथा विष खाने वाला जहां लघुनीति, बड़ी 
नीति करता है, तिस ज्षेत्र में प्रस थाचर जीवों की हिंसा 
होती है | सोमल, वच्छनाग, मीठा तेलिया, संखिया, 
हरताल प्रमुख ये स्व विष ही में जानने, इन के खाने 
फा त्याग करना । 

२. करक--भोले-गड़े जो भाकाश से गिरते हैं, यह भी 
अभक्ष्य हैं। ४ . 

१३. स्व जात की-कच्ची महदी अमष्ष्य है। कच्ची--साचित्त 
भट्टी नाना प्रकार -की अखेखज्य जीवात्मक जाननी | भट्टी 
खाने से पेट में' बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं-। तथा पांडु 
सेग, आंच, वात,-पित्त, पथरी प्रमुख, चहुत रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। चहुत मद्टी खाने बाले का पीछा रड्र हो ज्ञाता है। 
तथा कितनीक जात॑ की भ््दी ' में! मेंडक- प्रमुख जीवों की 
योनि है, इस वास्ते असंक्ष्य हैं । * 

१४. गत्रिभोज्ञन अमक्ष्य है । राजिभोजन में तो पत्यक्ष से 

* दूषण.इस लोक में है, अरू परलोक में दुःख 
राभिभोजन का का हेतु है । रात्रि में चारों आहार अमक्ष्य 


निषव ' हैं, रात्रि में जो जैसे रंग का आहार होता 
“४ “- >&है, तिस"में तेसे-रंग के जीव जिन फा नाम 
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तमस्काय 'जीव हैं, .उत्पन्न होते हैं.। तथा आश्रित जीच 
भी चहुत .होते हैं। तथा सात्रि, में उचित अ्रचुचित वस्तु 
फा भेक् संमेल हो जाता है । तथा राजिभोजन फरने 
से असेग दोष चहुत छूगते हैं । सो किस तरे ! कि जब 
: रात्रि को खाबेगा तब नित्य रसोई भी रात्रि को करनी 
' पड़ेगी, तिस में ज्ञीवों का अवश्य संहार होवेगा | ' इस प्रकार 
' करने से भ्रावक के कुछ का आचार भ्रष्ट 'हो जाता है। 
सूक्ष्म ञस जीव नज्षर में नहीं आते हैं; कदापि दीख भी जावे | 
' तो भी यत्न नहीं.होता । जब अश्नि बलती है, तब पास की 
, भीत में रात्रि को जो जीव आश्रित हैं, वो' तप्त से आंकुल 
' ध्याकुल होकर अश्नि में गिर पड़ते हैं । सर्पादिकों के मुख से 
जेंकर भोजन में छाल गिरे, तब कुठुम्ब का तथा अपनी भात्मा 
,- का विनाश होवेगा । तथा पतंगिये प्रमुख पड़ेगे। छत में अरु 
, ऋंप्पर में राजि को सर्प, किर्ली, कृपकछी, मकड़ी मच्छरादि 
' बहुते जीव बसते हैं । जेकर ये जीव भोजन में खाये जावे 
. तो भारी रोगोत्पन्न दी जाते हैं। यदुक्त थोगशार्रे-- 


मेधां पिपीलिका हंति, यूका कुयोज्जलोदरस | . 
कुरुते मक्तिका बांतिं, कुईंरोंग च कोलिकः ॥ 
कंटको  दारुखंड-च, वितनोति गलव्यथास्‌ । 
व्यंजनांतर्निपतितस्ताडु विध्यति वृद्दिचकः | 
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'विलग्रश्च गले वाल; स््ररभंगाय जायते। 
इत्यादयों दृष्ठदोषा), सर्वेषां निशिभोजनें ॥ 
[प्र० ३ शल्लो० ५०-५२] 
अथेः--कीड़ी अन्नादि में खाई जावे, तो बुद्धि को मंद 
करती है, तथा यूका-जू खाने से जलोइर करती है; मक्षी 
घमन करती है, मकड़ी कुए रोग करती है; अरु वेरी प्रमुख 
का कांटा तथा काष्ट का टुकड़ा गले में पीड़ा करता है; तथा 
बटेरे आदि के व्यंजन में जेकर विच्छु खाया. जाबे तो तालु 
को वींधता है, इत्यादि रात्रि भोजन करने में दृष्ट दो४--सवे 
लोगों के देखने में आते हैं । तथा रात्रि भोजन करने पर 
अवश्य पाक अर्थाव्‌ रसोई यत्रि को करनी पंड़ेगी। तिस में 
अवद्य षदकाय के जीचों का चध होवेगा। भाजनं धोने से 
जलूगत ज्ञीवों का विनाश होता है । जल गेरने से भूमि में 
कुंधु, कीड़ा प्रमुख जीबों का घात होता है | इस वास्ते जिस 
को जीव रक्षण की आकांक्षा होवे, वो राज्ि भोजन न करे । 
जहां अन्न भी रांधना न पड़े, भाजन भी धोने न पड़ें 
ऐसे जो. बने बनाये लड्डू, खजूर, द्राक्षादि भक्त्य-हैं; तिन के 
खाने में क्या दोष है !! सौ कहते हैं:--- 
नाग्रेष्यसूक््मजंतूनि,निश्यथाट्आशुकान्यपि । 
अप्युधत्केवलज्ञाने नोचत॑-यज्ञिशाशनम्‌ ॥ 
[यो० झ्ा०, प्र० ३ श्लो० ५३] 


/ 
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अथेः--मोदकाबि, फंलांदि, यंचपि प्राशुक.अर्थात्‌ अचेतन 
भी हैं, तो भी रात को न खानेजवाहियें: क्‍योंकि सूक्ष्म ज्ञीवं-- 
: कुंथ्वादि देखे नहीं जाते हैं। केवली.भी.जिन को सदा सर्व 
: कुछ दीखता है, रात्रि में सोज्न-नहीं करते हैं । फेवली सूक्ष्म 
जीवों की रक्षा के वास्ते अरु अशुद्ध व्यवद्वार को दूर करने 
के वास्ते रात्रि को नहीं खाते हैं । यद्यपि दीवे के चांदने से 
कीड़ी प्रमुख दीख जाती हैं, तो भी मूल्युण की 'विराधना 
को शर्ूनें के धास्ते रातिभोजन अनाचीणी है। 
अंब लीौकिक 'मतवालों की सम्मति देकर राजिभोजन 
: का. निषेध करते हैं: | 


धमविन्नेव ' भुनीत, कदाचन दिनात्यये | 
' ' 'वांह्ां अपि निशाभोज्यं, यदभोज्य प्रचक्षत | 


[यो० झा० प्र० ३ श्लो० ५४] 
अथै;--श्रुत धर्म का जानने वाला कदाचित्‌ शात्रेभोजन 
न करें, क्योंकि जो: ज्ञिन. शासन से वाहिर के मत वाले हें, 
भी शान्रिभोज्न को- असक्ष्य कहते हैं:-- 


:: अगश्नीतेज्ञोमयों भानुरिति वेदविदो [विदुः | « 
५ पूतमखिल| 5 
“« तत्करैं; पूतमखिले; शुर्भ कम समाचरेत्‌ ॥ 
[यो० जशा6; प्र० ३ श्को० ५५] 
'झअथ- ऋंगें, यक्षु, साम॑ लक्षण तीनों वेद, तिंन का तेज 
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जिस में है सो सूर्य है, अयीतन' ऐसा. सूर्य का नाम है । 
“ ऐसी वेदों के जानने वाले जानते.हैं । तिस सूर्य की किरणों 
- करके. पूत-पविन्न संपूण शुभ कर्म अगीकार करे | जब सूर्यो 
दय न होवे, तव शुभ कमे न करे | विन शुभ कर्मो का. नाम 
* लिखते हैं।-- . औ 
तैवाहुतिन च स्नान, न श्राद्ध देवताचनम्‌ । 
दान॑ वा विहितं रात्रो, भोजन तु विशेषतः ॥ 
[यो० शा० प्र० ३ इलो० ५६] 
अथः--भाहुति--अश्रि में छुतादि अक्षेप करना; स्नान-कग 
प्रत्यंग का प्रक्षाल करना, श्राइ--पिद्कम, देवपूजा, दान देना 


और भोजन तो चिशेष करके रात्रि में न करना । तथा परमत 
के यह भी दो श्लोक हैंः-- 


देवैस्तु .सुक्ते.पूर्वाढे, मध्याहे ऋषिभिस्तथा । 
: , « अपरादे:तु पितृभिः सायाद्दे दृत्यदानवेः ॥१॥) 
संध्यायां यध्षरक्षीमि), सदा भुक्त कुलोहह !।. ' 
सवेदेलां व्यत्तिक्रम्ध, रा्रौ भुक्तममोजनम्‌ ॥२॥ 
(7, 757 “5 यो शा प्र७ पूंछ; ५९] 
.., अर्थः>-संबेरे तो देवती भोजन करते हैं, मध्याह्न अर्थात्‌ 
“८ की-पदर दिन चढ़े ऋषि. भोजन .करते. हैं, अपरान्ह अर्थात्‌ 
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दिन के पिछले भाग में पितर म्ोजन करते है, अरू सायान्ह- 
विकालछ-वेझा में देत्य दानव सोजन करते हैं, संध्या में-रात 
दिन की संधि में यक्त, ग़ुद्यर, राज्षस खाते हैं । “कुलोदहेति 
युधिष्टिरस्यामंत्रणम"-है युधिष्टिए ! सब देवतादि के वक्त का 
उल्लंघन करके - रात्रि की जो खाना है, सो अभक्ष्य है। 
यह इन पुराणों के श्लोकी करके राजिभोजन के निषेध 
का सवाद' कहा | 


' अब चेथक शास्त्र का भी रात्रिभोजन के निषेध का 
संवाद कहते हैं:-- ॥ 

हल्ाभिपज्रसंकोचर्शडरोचिरपायतः 

अतो नक्ते न भोक्तव्यं, सक्ष्मजीवादनादपि ॥। 

[ यी० शा०, ३ श्लो० ६० ] 
अर्थ:-इस शरीर में दो पद्म अर्थात्‌ कमल हैं। एक ती 

हृदय पद्म, सो भधोमुख है, दुसरा नाभिपज्ञ, सो उद्धुमुख 
है । इन दोनों कमलों का रात्रि में संकोच -हो जाता है । 
किस फारण से संकोच हो जाता है ? सूर्य के अंस्त दी 
जाने से संकोच हो जाता है। इस धास्ते रात्रि को न खाना 
चाहिये ।' तथा राजि को सूक्ष्म जीव खाये जाते हैं, इस से' 


अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। यह परपत्ष फा संवाद कहा। अब 
फिर स्वमत से रानिभोजन का निषेध फहते हैं: 7 7 
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संसजज्जीवसंघातं, झुजाना निशिभोजनम्‌ .। . 
८ राघ्सेम्यी विशिष्यतेः मूढात्माना कथ न ते ॥ ' 
स .._[यो० शा०, भ्र० ३. खछो० ६१ _] 
; 'अर्थः--जब रात्रि में खाता है,:तत्र जीवों का, समूह- 
भोजन में पड़ .ज़ाता है ।; ऐसे अधूरूप, रात्रि के -भोजन के- 
खाने वालों को राक्षसों से भी फ्योंकर विशेष नहीं कहना. ! 
ज़ब पुरुष जिनधम से रहित हो कर विरति नहीं करता है, 
तब *ंग पुच्छ से रहित पशु रूप ही है। यदुक्त:-- 
वासरे च रजन्यां च, यः खादखेव तिष्ठति | 
भूंगपुच्छपरि भ्रष्ट र॒पए्ट से पशुरेव हि ॥ 
। ' [ यो० शा०, प्र७ ३ ज्छो० ६२ ] 
अब रातजिभोजन निवृत्ति के वास्ते पुण्यवंतो को अभ्यास 
विंशेष दिखाते हैं।। है : 
. धुन्हों मुंखेज्वसानें च, यो हे हे घटिके त्यजन्‌ । 
निशाभोजनदोपज्ञोउश्चात्यससों पुण्यभांजनम्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ ज्छो० ६३ ] 
अथे:--दिन उद॒य़ में अरु ,अस्त.समय में दो.दो घड़ी 


'धजनी चाहिये, .क्योंकि .रात्रि निकट होती है:।.इसी , 
घास्ते आगम में से जधन्य प्रत्याख्यान -मुहत्ते प्रमाण 
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नमस्कार सहित कहा है । यत्रिभोजन के दूषणों का जान- 
कार भ्रावक दो घड़ी जब शेष दिन रहे, तब भोजन करे। 
जेकर दो घड़ी से -थोड़ा दिन रहे भोजन करे, तो शत्रि 
भोजन के प्रत्यास्यान का उस को फल नहीं होता है ।. 
जेकर कोई रात्रि को न भी खावे, परंतु जो उसने रात्रिभोजन 
का. प्रत्याख्यान नहीं करा; तो उस को भी कुछ फछ नहीं 
मिलता है. । क्‍योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं करी है। जैसे कि 
कोई पुरुष रुपये जमा करावे अरु ब्याज का फरार न-करे। .- 
उस को ब्याज नहीं मिलता हैं । इस वास्ते नियम ज़रूर : 
करना चाहिये-। 
अब राजिभोजन करने का परलोक में होने चाछा कुफछ - 
कहते हैं।-- 


' उलककाकमाजोरगृप्रशवरशूकरा! | 
“ अहिवृश्चिकगोपाश्व, जायते रात्रिभोजनात्‌ ॥ 
(यो? शा०, प्र०:३ ्ही+ ६७ ] 


अथै$--डढ्लू, फाग, बिल्ली, ग्रभ-चीछ, वारासिगा, 
सूअर,' से, बिच्छू, गोह, दत्याद्‌ तियच योनि में राध्रि-' 
. भोजन करने वाले मर के जाते हैं । अरु जो राजिमोजन ने 
करे, उन को एक वे में छ महीने के तप का फल होता है । 
१४. बहुबीजा फल भी अभक्ष्य है। जिंस में गिरु थोड़ा 
, अरु बीज बहुत होवे, सो बैंगण, पटोल, खसखस, पंपोथा 
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प्रमुख फल । जिस में जितने वीज हैं, उस में: उतने पर्याप्त 

जीव हैं। जो कि खाने में तो थोड़ा आता है, अरू जीवधघात: 
वहुतः होता-है । तथा. .बहुवीजा' फल' खाने से पित्त प्रमुख « 
रोगों की.अधिकता होती है, अरु जिनाज्ञा के विरुद्ध है । 

' १६, संधान--अथाणा--भाचार तीन दिन से उपरांत का 
अभक्ष्य है | सो आज्नार भंव का, निंवु का, पत्र का, कमदा का, 
झआाद्रे का, जिमीकंद का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक वस्तु 
का'आचार बनता है । वह चाहे घी का. होवे वा तेल का. 
होवे वा पानी. का होवे, स्व तीन दिन उपरांत का अभमच्ंय 
है। परंतु इतना विशेष है, कि जो फल भाप खट्टे हैं. अथवा 
दूसरी वस्तु में खट्टा-अंवादिक जो मेल देव॑,' थे तो तीन 
दिन उपरांत अभक्ष्य है, अरु जिस वस्तु में खटाई नहीं हे' 
उस का आचार एक रात्रि से उपयंत अभक्ष्य हे। क्‍योंकि 
इस आचार में तरस -जीव उत्पन्न हो जाते हैं । अरू विल्छ 
प्रमुख तो प्रथम ही अमक्ष्य हैं, तो फिर उन के आचार का 
तो!क्या ही कहना है ? आचार में चोथे दिन निश्चय दो ईद्विय 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तथा'जूठा हाथ छग जावे तो -पंच॑- 
द्विय, जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे मतचारों के -शास्रों- 
में भी आचार नरक का हेतु लिखा है-। | 

१७. द्विल--जिस, की दो दाल हो जावे, अरु घाणी में 
पीले, तो जिस में से तेल न निकले, ऐसे सखवे अन्न को द्विदल 
कहते हैं। तिस द्विदछ के : साथ जो गोरस- अश्लि . ऊपर नहीं 
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चढ़ा है, ऐसा कच्चा दही, कच्चा दूध, छाछ इन के साथ नहीं 
जीमना। भरु जेकर दही, दूध, छाछू गरम करी होवे फिर 
पीछे चादे उण्डा हो जावे, उस में जो 'छ्विदुछ मिला कर 
खाबे तो दोप नहीं है । 

१८, सर्च जात के चैंगण एक तो वहुचीज्ञ हैं, इस'वास्ते 
अभक्ष्य हैं। तिस के बीद में सूचरम चस जीच रहते हैं। तथा 
घैंगण काम की इद्धि फरते हैं, तीन्द अधिक करते हैं, कुछक 
बुद्धि को भी ढीठ करते हैं ।.इन का नाम भी घुरा है। इन 
का आकार भी अच्छा नहीं है । तथा कफ रोग को'करता है। 

' इन के अधिक खाने से चोगैया तप और खई रोगादि हो जाते 
हैं। और सब जात के फल तो सूखे भी खाने में आते हैं 
परन्तु यह तो सूखा भी खाने योग्य नह हैं। क्‍योंकि खखे 
पीछे ये ऐसे हो जाते हैं, कि मानों चूहों की खछड़ी है। ताते 

' यह द्रव्य प्रग्मुद्ध है, इस वास्ते अभच्य है । ; 

१६. ठुच्छ फल--जो ढींडु, पीले, पेंचु तथा अत्यंत कोमछ 
फल सो भी झसदय हैं | क्‍योंकि ऐसी वस्तु बहुत भी खाबे, 
तो भी तृप्ति नहीं होती है। भरु खाने में थोड़ा आता है. और 
गेरना बहुत पड़ता है। तथा फल खाया पीछे तिन की ग़ुंठली 
जो मुख में चवोल के गेरते हैं, उसमें असंख्य पंचेंद्रिय 
संमूरिंछम जीव उत्पन्न होते हैं | तथा जो पुरुष बहुत तुच्छफल 
खाता है, तिस. को तत्काल दी रोग हो जाता है। 

२०, अज्ञाणा-अज्ञात फल-जिस का नाम कोई न जानता 


११२ जैनतत्त्वादर्श 
होये, तथा न किसी ने खाया होवे, सो फल भी अभक्ष्य है। 
क्योंकि क्या जाने कभी ज्ञहर फल खाया जाबे, तो मरण हो 
जाबे तथा वावका हो जावे | 
२१. चलित रस--सो जिस वस्तु का काल पूरा हो 
गया होवे अरु स्वाद बदछ गया होवे--सो जब स्वाद बदछ 
. जाता है, तव तिस का काल भी पूरा हो जाता है; जिस में 
से दुगध आने छंगे, तार पड़ जावे; सो चलितरस वस्तु है। 
यह भी अभदय है। रोटी, तरकारी, खिचड़ी, बड़ा, नरम- 
पूरी, सीरा, हलवा, इत्यादि रसोई की अनेक वस्तु जिन में 
पानी की सरसाई है, ऐसी वस्तु एंक रात के उपयंत अमच्य 
है। तथा द्विदुल-दाल बड़े, गुलगले, भुजिये जिन में पानी की 
सरसाई है, वे चार पहर के उपरांत अभक्ष्य हैं । जूगली 
की राब-घेस जो बिना विद के और ओद्न छा्ध में रांधा 
है, सो आठ पहर उपरांत अभक्त्य है | तथा वर्षाकाल में 
-अच्छी रीति से जो मिठाई वनी होवे, तो पंदरद्द दिन उपरांत 
, अभ्त्त्य है। जेकर पंद्रह दिन से पहिले बिगड़ जावे, तो 
“पहिले ही अभय हे । इसी तरे स्वेत्र जान लेना । तथा 
उष्णकाल में मिठाडे की स्थिति बीस दिन की है, अरू शीत 
काल में मिठाई की स्थिति एक मास की है; उपरंत अमक्त्य 
: है। तथा दद्ढी खोछां पहर उपरांत अभय है, छाछू भी 
दद्दीवत्‌ जान लेनी । इस चालित रंस में दो इन्द्रिय जीव 
: उत्पन्न होते. हैं, इस धासते यह अभक्त्य है। 
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२२, बत्ती भनेत काय सर्वे अभद्य हैं । क्‍योंकि सूहई 

, के अश्नभाग पर जितना हुकड़ा अन॑त काय 

अनंतकाय का का आता है, उस टुकड़े में भी अनंत जीव हें, 

. स्वरूप. इस वास्ते अभमच्ष्य है। तिस का नाम लिखते 
हैं:--१. भूमि के भर॒ए जितना कंद उत्पन्न होता है, सो सर्व 
अनंतकाय है, २. सूरणकंर, ३. वज्ञकद, ७. हरी हलदी, ५ 
अद्गक, ६. हरा कचूर, ७. सॉफ की जड़, तिस का नाम 
विराली कंद है, ८. सतावरवेल औषधि, <. कुआर, १०, 
“» थोहर कंद' ११. गिलो, १२. लखन, १३. बांस का फरेला, १४. 
गाजर, १५. छाणा, जिस की सज्जी बनती है, १६. लोढी 
'पद्मननी सो छोढाकंद, १७. ग्रिरमिर-गिरिकरनी कर देश 
में प्रसिद्ध है। १८. किसलयपन्न-कोमर पत्र--ज्ञो नवा 
अंकुर उगता हे । सववे घनस्पति के उगते धक्त के अकुर 
प्रथम अनन्तकाय होते हैं। पीछे जब बढ़ते हैं, तब प्रत्येक 'भी 
हो जाते हैं, अरू अनंतकाय भी रहते हैं। १५. खरसूयाकंद 
“कसेरु, २०. थेग कंद्र' विशेत्र है, तथा थेग नामक भाजी, २१. 
हरे! मोथ, २९. लवण वृक्ष की छाल, *३. खिलोड़ी, 
२४. अम्रतवेल, ,९५. मूली, २६. भूमिरुद्या सो भूमिफोड़ा 
छजाकार, ज्विन को घालक पुद्ववहेड़े कहते हैं, 
तथा खुब्बां कहते हैं, २७. बथुबे की प्रथम उगते 
की भाजी, २८, करुदार, २६. सूयरवल्ली-जो. जेगल .में 
बड़ी वेलड़ी हो जाती है, ३०. पलक की भाजी, ३१. कोमल 
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आंवली, जहां! तक उस में चीज नहीं पड़ा है, तहां तक अनेत- 
काय है, ३२. आलु, रतालु, पिंडालु, यह बचीस अनंत काय 
का नाम सामान्य प्रकार से कहा है, अरु विशेष नाम तो 
अनेक हैं । क्योंकि कोई एक वनस्पति तो पंचांग अनेतकाय 
है, कोई का मूल अनेत काय है, कोई का पत्र, कोई का फूल, 
कोई की छाल, कोई का काष्ठ; ऐसे कोई के एक आग, कोई 
के दो अंग, कोई के तीव अंग, कोई के चर अग, कोई के 
पांच अंग अनंत काय हैं । 
अब इस अनंतकाय के जानने के वास्ते छक्षण लिखंते 
हैं। जिस के पत्ते, फ़ूछ, फल प्रमुख की नस गूढ दहोवे--दीखे 
- नहीं, तथा जिस की संधि गुप्त होवे, जो तोड़ने से बरावर 
हूटे, अरु जो जड़ से काटी हुई फिर हरी हो जावे, जिस के 
पत्ते मोटे दलदार चीकने होने, जिस के पत्ते अरू फल बहुत 
कोमल होवे, वे से अनंतकाय,जाननी | 
इन अभक्त्यों में, अफीम, भांग प्रमुख का जिस को पहिला 
अमल लगा होवे, तो तिस के रखने की जयणा-करे । तथा 
'राजिभोजन में चडबविहार, तिविहार, दुविहार एक मास 
“में, इतने करूं, ऐसा नियम करे । तथा रोगादिक के फारश 
किसी ओषधि में कोई अभद्य खाना पड़े, तिस की जयणा 
'शक्खे । तथा बत्तीस अनंत्काय' तो सर्वथा निषिद्ध हैं, तो 
भी रोगादि के कारण से औषधि में खानी पड़े, तिस की जयणा 
रक्ख़े । तथा अजानपने +क्रैसी बस्तु में मिली हुईं 'खाने 
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में आ जावे, तो तिस की भी जयणा रक्‍्खे । 
अथ चौद्ह नियस का विवरण लिखते हैं:-- 


सचित्त दव्व बिगह, वाणह तंब्रोल वत्थ कुपुमेस । 

बाहण सयण विलेवण, बंभ दिसि न्हाणभत्तेसु ॥ 

श्रावक के जावजीब पांच अणुव्नत में इच्छा परिमाण 

अर्थात्‌ आगे की अनेक तरे की कर्म परि- 

चोदह नियम णाति का संभव जान कर अपने निर्वाह और 

सामथ्य के अति दुस्तर उदय का [विचार 

फरके, इच्छा परिमाण में चहुत वस्तु खुब्डी रक्खी हैं, तिन' में 

से फिर नित्य के आभ्रव का निवारण करने के वास्ते संक्षेप 

करणाथे चौद्ह नियम का धारण प्रतिदिन करवा चाहिये । 
तिस का स्वरूप कहते हैंः- 

१. सचित्त परिमाण--स्रो मुख्य जत्ति से तो भ्रावक्र को 
खसचित्त का त्याग करना चाहिये, क्‍योंकि अचित्त वस्तु के 
खाने में चार गुण हैं--१. अप्राशक जलादिक का पीना 
वजने से, सर्वे सचित्त वस्तु का त्याग दो जाता है । जहां 
तक अचित्त वस्तु न होवे, तहां तक सुख में प्रक्षप न करे 
२. जिद्दा इन्द्रिय जीती जाती है । क्योंकि कितनीक' 
चस्तु बिना रांधे स्वादवाली होती हैं, तिन का त्याग हुआ 
३., भचित्त जलादि पीने से काम चेष्टा मंद हो जाती 
है, अरु चित्त में ऐसा खटका हरहमेश रद्दता है, कि मेरे 
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को कभी स्चित्त वस्तु खाने में न आ जावे । ४. जरादिक 
द्रव्य अचेतन करने में जो जीवहिंसा हुईं है, सो तो कर्म- 
बन्धन का कारण बन चुकी; परंतु जो क्षण क्षणमें असंख्य- 
अनंत ज्ञीवों की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिट गई, तिन 
की हिंसा न होवेगी । अरू जो कोई मूढमति अपनी मनः- 
कबल्पना से ऐसा विचार करे, कि आचित्त करने में पद काय 
के जीचों की हिंसा होती है, अरू सावित्त जलादिक पीने 
में तो एक जकादिक की हिंसा है; इस वास्ते सचित्त .का 
त्याग न करना चाहिये; और ऐसा विचार कर सचित्त त्यागे 
नहीं। सो सूख जिनमत के रहस्य को नहीं जानता । क्योंकि 
सचित्त के त्यागने से आत्मद्भनता, औत्सुक्य निवारणता, 
विषय कषाय की मंदता होती है । अरु इस में स्वद्यागुण 
बहुत है, यह भी वो नहीं जानते । इस चास्ते सचित्त त्यागने 
में बहुत लाभ है। 

२. द्रव्य नियम--सो घातु वा शिला, फाप्ट, मद्दी 
का पात्र प्रमुख तथा अपनी अंगुली प्रमुख बिना, मुख से 
खाने में जो आवे सो द्रव्य कहते हैं--'परिणामांतरापन्ने 
द्रब्यमुच्यते'--तिन में, खिचड़ी, मोदक, पापड़, बड़ा प्रमुख 
तो बहुत द्वव्यों से बनते हैं, तो भी. परिणामांतर से एक 
ही द्व्य है। तथा एक ही गेहूं की बनी रोटी, पोली, शूगरी, 
याटी प्रमुख है, तो भी यह सवे भिन्न द्रव्य हैं; क्‍योंकि 
नामांतर, स्वादांतर, रुपांतर, परिणामांतर से द््यांर हो 
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जाते हैं। तथा कई एक आचाये और तरे भी द्वव्य का स्वरूप 
फहते हैं; परन्तु जो ऊपर लिखा है, सो ही बहुत से इद्ध 
आज्नायों को 'सम्मत है । इस वास्ते द्वव्यों का परिमाण 

,फरे कि आज में इतने द्रव्य खाऊंगा । 


,. + है विगय नियम--खो विगय दश प्रकार का है, तिन में- “ 


“5 मधु, २. मांस, ३. माखन, ४. मद्रि, यह चार तो महा- 


है 


६ 
ह 


विगय हैं, इन चारों का त्याग तो बाचीस अभक्त्य में लिख . 
' आये हैं, शेष छ विगय रहीं; तिन का नाम कहते हैं-- ५ 
: १. दूध; २. दही, ३. घृत, ४. तेछ, ५. गुड़, ६. सर्वजञात * 


. का पक्वान्न | इन छ विगय में से नित्य एक, दो, तीनादि 


विगय-का- त्याग करे, अरू एक एक विगय के पांच पांच 


निवीता भी विगय के साथ त्यागना चाहिये। जेकर निवीता 
त्यागने की मन में न होवे, तब प्रत्याख्यान करने के अवसर 
में मन में घारे कि मेरे विगय का त्याग है; परन्तु निवीता 
का त्याग नहीं । , 
४. डपानहू--जूता पहिस्‍्ने का नियम करे । पगरखी, 
खड़ावां, मौजा, बूट अमुख सब का नियम करे, क्‍योंकि 
यह से जीवदिसा के अधिकरण हैं । तिन में श्रावक ने जिन- 
» पूजादि कारण विना खड़ावां तो कदापि नहीं: पहरनी, 

क्योंकि इन के हेठ जो ज्ञीव आ जाता है,, वो ज्ञीता नहीं 
. शहता.है। अरु गहस्थ लोगों को जूते के बिना सरता नहीं, इस 
चास्ते मर्यादा कर लेचे । फिर दूसरे के जूते में पग न देवे, 
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भूल चूक हो जावे-तो आंगार । 

५, तंबोल--सों चौथा स्वादिम नामा आहार है, उस 
का नियम'करे । उस में पान, सोपारी; छवंग, इलायची, 
तज, दारचीनी, जातिफंछ, जावन्नी, पीपछासूछ, पीपर, 
प्रमुख करियाने की चीजे, जिन'से मुख शुद्ध हो- जावे, 
परन्तु उद्र भरण न होवे, तिस को'तंवोल कहते: हैं।. तिस 
'का परिमाण करे। * 

६. वस्त्र-नियम--सो पुरुष-के पांचों अंगों के वस्त्रों का 
घेष पहरने की संख्या करे; कि आज के दिन में मेरे को इतने वेष 
रखने हैं, तथा इतने खुल्ले वक्ष ओढ़ने हैं । तथा शत्रिको 
पहिरने के वस्र तथा स्नान समय पहिरने- के वस्त्र: को वेष 
में गिनती नहीं | समुच्चय वख की 'संख्या रख लेवे ।' अजान 
पने सेल संभेल हो जावे तो आगार । 

७, फूलों के भोग का नियम करे--लो मस्तक में रखने 
चाले, अरु गले में पहिरने चाले, तथा फूलों की शय्या, फूलों 
का तकिया, फूलों का पंखा, फूलों का चंद्रवा, जाली प्रमुख 
जो जो बस्तु भोग में आवे, फूल की छड़ी सेहरा, कछगी, 
अरु जो संघने में आवे, तिन का 'तोल-परिमाण रखना |. 

८, वाहन का नियम करे--सो रथ, गाड़ी, घोड़ा, पालकी, 
ऊंट, बलद, नाव' प्रमुख, जिस के ऊपर चेठ के जहां: जाना 
होवे, तहां जाबे। सो वाहन स्व तीन तरें का है--१. तरता, 
२. 'फिरता, ३. उड़ता, तिन को . संख्या का तियम- करे कि 
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इस तरे की सवारी में आज चढ़ना | 

९. शयन-शय्या का नियम करे--सो खाट, चौकी, पाट, 
तखत, कुरसी, पालकी, सुखासन प्रमुख जितने रखने होचें, 
सो मन में घार लेवे । 

१०, विलेपन का नियम करे--सो भोग के वास्ते केसर, 
चंदन, चोवा, अतर, फुलेल, गरुलावादिक जो वस्तु आग में 
लगानी होवे, तिख का नाम मन में धार लेवे; तथा अगलूहणा 
भी इसी में रख लेता । इस में इतना विशेष है, कि देवपूजा, 
देवदगेन, इत्यादि धमे करनी करते समय हाथ में धूप, अगर- 
बत्ती लेबी पड़े, तथा अपने मस्तक में तिकक करना पड़े, 
तिस का भ्रावक को नियम नहीं है । 

११, ब्रह्मचय का नियम करे-सो दिन में अरू शत्रि में 
इतनी वार स्वस्त्री से मेधुन सेवना, उपरांत स्वसत्री से भी 
नदीं सेवना; अरु हास्य, विनोद, आलिगन, खुबनादिक करने 
का भांगा रबखे | 

१४. दिशा का नियम करे--अमुक दिशा में आज मैंने 
इतने कोल उपरांत वहीं जाना । इस में आदेश, उपदेश, 
माणस भेजना, चिट्ठी लिखनी, ये सर्वे नियम आ गये । जैसे 
पाल सके, वैसे नियम करे । 

१३. स्नान का नियम करे--सो आज के दिन तैल मर्दन 
पूथेक तथा विन मर्देन पूचेक कितनी वक्त स्नान करना, सो 
धार लेवे | इस में देव पूजा के वास्ते नियम से अधिक स्नान 
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फ् 


करना पड़े, तो व्रत भेग नहीं । 

१७, भातं पानी का -नियम--लो चार आहार में से 
स्वादिम का तो तंवीछ के निग्रम में परिमाण रक््खा है,. शेप 
तीन आहार हैं । तिन में प्रथभ अशन--सो भात, रोटी, 
कचौरी, सीरा प्रमुख; तिस का परिणाम.करे,' कि आज ' के 
दिन में इतना सेर मेरे को खाना है, उपरांत का त्याग है । 
जहां घर में चहुत परिवार होवे, तिस के वास्ते बहुत अशनादि 
कराने पड़े, तिस की जयणा रक़्खे | तथा औरों के घरों में 
पंचायत जीमे, तहां जाना पड़े, वहां बहुत अद्मियों की रसोई 
वना रक़्खी हे, उस का दूषण नियमधारी को नहीं। कक्‍्योंकि- 
नियमधारी ने तो अपने ही खाने की मर्यादा करी है, परन्तु 
न्‍्याति के खाने की मर्यादा नहीं करी हैं। .इस वास्ते अपने 
खाने का परिमाण करे, कि इतने सेर के उपरास्त में 
आज नहीं खाऊंगा । तथा दूसथ पानी--तिसके पीने 
का परिमाण करे, कि इतने कलसों -के. उपरांत पाती में ने 
आज्ञ नहीं पीना । तथा तीसरा खादिम--सो मिठाई अथवा 
मिष्टान्न-मोदकादिक, तिन का परिमाण 'करे । यह चौदह 
नियम हैं । इहां अधिक भाव बाढा भ्रावक होवे, सो सचि- 
त्तादि परिभाण में द्वव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर 
रक्‍्खे, तो चहुत निजरा होवे। .... ., | 
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' अथ पंद्रा कर्मादान का स्परूप लिखते हैं । इन पंद्रह 

व्यापार का भ्रावक को निषेध है, सो करना 

पंद्रह कर्मादान नहीं | क्योंकि इन के करने से बहुत पाप 

लगता है'। जेकर श्रावक की आजीविका न 

चलती होवे तो परिमाण कर लेवे | सो अब पेद्रा कर्मादान 
का नाम कहते हैं:-- 

१. इंगाल कमें--सी कोयले बना कर॑ बेचने, इईंटें चनाकर 
बेचनी; भांडे, खिोने वना पका करके वेचे.। छोहार- का 
करने, सोनार का कम, वेगड़ीकार, सीसकार, कलाल, 
भठियारा, भड़भूजा, हलवाई, घधातुगारूक, इत्यादि जो व्यापार 
अभि के द्वारा होवे, सो सब इंगाल कम हैं । इस में पाप 
चहुत लगता है, अरु छाभ थोड़ा होता है, इस चास्ते यह 
कम भ्रावक न करे । 

२. वन फर्म-सो छेया अनछेया वन बेचे, बगीचे के 
फल पत्र वेचे, फल, फूलछ, कंदमूछ, ठण, काषप्ट, छकड़ी, 
वंशादिक बेचे, तथा जो. हरी बनरुपति चेचे। यह सर्वे 
वन.कभे है । * ह 
३. साड़ीकम - गाड़ी, घहिल तथा सवारी का रथ, 
नावा, जहाज, तथा. हल, दंताल, चरखा, घाणी का “अंग, 
तथा घूंसरा, चक्की, उख़छी, सूसलछ प्रमुख बना करके बेचे; 
यह सब साड़ी-शकठकर्म हैं। ४ 

४. भाड़ीकमें--गाड़ा, बलद्‌, ऊंट, भैंस, गधा, खच्चर, 
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घोड़ा, नाव, रथ प्रप्ु्च से दूसरों का चोझ वहे-ढोवे, भाड़े 
से आजीविका करे । 
भू, फोड़ीकम--आजीविका के वास्ते कप, वावड़ी- 
तालछाव, खोदावे, हल चलावे, पत्थर फोड़ाचे, खान खोदावे, 
इत्यादिक स्फ़ोटिक फर्स है । इन पांचों कर्मों में बहुत जीवों 
की हिंसा होती है, इस वास्ते इन पांचों को कुकम कहते हैं । 
अब पांच कुवाणिज्य छिखते हैंः-- 

&, प्रथम :दंतकुवाणिज्य--हाथी का दांत, उल्लू के नख, 
जीम, कलेजा, पक्षियों के रोम, तथाःगाय का चमर, हरण 
के सींग, बारासिंगे के सींग, कृमि--जिस से रेशम रंगते हैं, 
इत्यादिक जो चस जीव के अंगोपांग बेचना है; सो सर्वे 
दन्‍्तकुवाणिज्य है। जव इन उक्त वस्तुओं को लेने के वास्ते 
आगर में जावेंगे, तव भिल्लादिक छोग तत्काल ही हाथी, 
गैंडा प्रमुख जीवों की “हिंसा में अचूत्त होवंगे, और महा 
पाप अनर्थ करंगे । तथा, वहां जाने से अपने परिणाम भी 
मलिन हो जाते हैं। कदाचित्‌ छोभ्न पीड़ित हो कर मिल्ठ 
व्याधों को कहना भी पड़े, कि हम को मोटा भारी दांत 
चाहिये, तव वी छोग तत्कारू हाथी को भार के बैसा दांत 
लावेंगे । इस वास्ते जेकर वस्तु लेनी भी पड़े, तो व्यापारी 
के पास से लेवे, परन्तु आगर में, जाकर न्॒ लेवे । क्‍योंकि 
आगर में जाकर एक चमर लेवे, तो एक गाय मरे । इस वास्ते 
विचार करके वाणिज्य करे | 
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७. दूसरा छाखकुवाणिज्य--लोदा, धावड़ी, नील, सज्ञी- 
खार, सावन, मनसिल, सोहागा तथा छाख, इत्यादि, ये 
सर्व छाख कुवाणिज्य हैं ।. प्रथम तो तरस जीवों. के समूह 
ही से लाख बनती है, अरु पीछे जब रंग काढ़ते हैं, तव तिस 
को भन्न से सद़ातेहैं, तव तरस जीव की उत्पत्ति होती है, 
अरु महा दुगन्‍्ध युक्त रुधिर सरीखा वण दीखता है । तथा 
धावड़ी में भ्रस जीव उपज़ते हैं, कुंथुये भी बहुत दोते हैं, 
अर यह मदिरा के अंग हैं । तथा नीढ को जब प्रथम सड़ाते 
.हैं.तव चस जीव उत्पन्न होते हैं, पीछे भी नील के कुण्ड.में 
प्रस जीव बहुत उत्पन्न द्वोते हैं, अरू नीला वस्त्र पहिरने से 
उस में हूं लीखादि त्रस जीव उत्पन्न होते हैं ।. तथा हर- 
ताल मनसिल्ठ की पीसती वक्त यज्ञ न करे; तो मकखी 
प्रमुख अनेक जीव मर जाते हैं । 

८. तीसरा रस कुवाणिज्य--मदिरि, मांस, इत्यादि वस्तु 
का व्यापार महा पापरुप है, तथा दूध, दही, घृत, तेल, गुड़, 
खांड प्रमुख जो ढीली वस्तु है, इस का जो व्यापार करना 
सो रसकुवाणिज्य है । इस में अनेक जीवों का घात होता 
है.। इस बास्ते यह व्यापार भ्रावक न करे |. 

<. चौथा केशकुबाणिज्य है--हिपद जो. मलुष्य, दास, 
, दासी. धमुख खरीद फर बेचने । तथा. चौपद जो गाय, 
घोड़ा, मेंस प्रमुख ख़रीद के -चेचने । तथा पत्तियों में तीतर, 
, भोर, तोता, मना, बंढेस' प्रश्ुख 'जेवने | इस वाणिज्य में पाप 
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बहुत है, इस वास्ते यह व्यापार श्रावक न करे. 

९०. पांचमा विष कुचाणिज्य-संखिया-सोमलर, वच्छ- 
भाग, अफीम, मनालिल, हरताल,. चरस, गांजा प्रमुख तथा 
शंख-धरलुप, तलवार, कदारी, छुरी, वरछी, फरसी, कुहाड़ी, 
कुशी, कुद्दल, पेशकवज्ष, वंदुक, ढाल, गोली, दारु, वक्तर, 

' पाखर, जिलम, तोप प्रमुख, जिन के द्वारा संप्राम करते हैं, 
तथा हल, मूसछ, ऊखल, दईताली, कर्वत, दात्री, गोला, 
हवाई, पकाठा, कुहक, श्तप्नी प्रमुख से 6िसा ही के. अधि- 
करण हैं । इन का जो व्यापार करना, सो सब विषवाणिज्य 
हैं। इस में वहुत हिंसा होती है । ये पांच कुवाणिज्य हैं। 

अब पांच सामान्य कम कहते हैं-- 

११. अधम यन्त्रपीलन कर्म--तिरू, सस्सों, इश्चु आदि 
पीछाय करके बेचना, यह सव्वे जीवहिसा के निमित्त रूप 
यन्त्रपीलत करे है । 

१२. दूसरा निलोछन कमे--वेल, घोड़ों को खस्सी करना, 
घोड़े, चलद, ऊंट प्रमुख को द्वाग देना, कोतवाल की नौकरी, 
ज्ेलखाने का दरोगा, ठेका लेना, मसूल इजारे लेना, चोरों के 
गाम में वास करता, इत्यादि जो निरदेयषने का काम है, सो 

३. तीसरा . दावाप्षिदान कमें--कितनेक मिथ्यादष्टि 
अश्लाती जीव धर्म मान के बन-में आग छगा देते हैं, वो अपने 

: मन में जातते हैं, कि नंबा: घास -उत्पन्त होवेगा, तव॑ गौ 
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चरेंगी, सिल्लादिक लोग खुख से रहेंगे, अन्न उपजेगा, इत्यादि' 
काये अज्ञानपने से धर्म ज्ञान के करे । आग लगाने से लाखों: 
जीव भर जाते हैं, इस वास्ते आग , नहीं ऊगानी चाहिये । 
१४. चौथा शोषणकर्म--बावड़ी, तलाव, ,सरोवर,,.इन,का जल 
अपने खेत में देवे। जब पानी को बहार काढ़े, तब छाखों 
जीव जल रहित तड़फ २ कर मर जाते हैं, इस वास्ते. स्चे 
पानी शोषण न करना | : 

१५. पांचमा असतीपोषण कम--कुतू हल के ,वास्ते कुत्ते. 
विल्‍्ले, हिंसक जीवों को पोषे | तथा.दुए भार्या अरू दुराचारी 
पुत्र का मोह से पोषण फरे | साचा भ्छूठा जाने नहीं, जो मन 
में आये सो फरे, तिन को राज़ी रक््खे | तथा बेचने के घास्ते 
दुराचारी दास दासी की पोषे । सो असतीकर्म कहिये। 
तथा माछी; कसाहे, वागुरी, चमार प्रमुख वहु क्षारंभी जीवों 
के साथ ध्यापार करे, तिन को द्वव्य तथा खरची प्रमुख देवे, 
यह भी हुए जीवों का प्रोपण है । जेकर अचुकंपा करके 
प्थान-कुत्ते प्रमुख किसी जीव को पुण्य जान कर देवे, 
तो उस का निषेध नहीं। तथा अपने महत्ले में जो जीव होय, 
,तिस की ख़बर लेनी पड़े, तथा अपने कुट्ठेब का पोषण. करना 
'पड़े, इस में पूर्वोक्त दोष नहीं। क्योंकि यह लोकनीति 
'राजनीति का रास्ता है । 

अब इस सातमे भोगोपभीग -त्रत के पांच अतितन्रार 
लिखते हैं।-- 
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प्रथम 'सचित्त आहार अतिचार-मूर भांग्रे में तो श्रावक 
सर्व-संचित्त का त्याग करे । -जेकर नहीं करे, तो परिमाण 
कर लेवे | तहां सबे सचित्त केत्यागी तथा संचित्त के परि- 
माण वाले .ज्ो.अनताभीगादिक से सचित्त आहार करे ॥ तथा 
जल तीतच उकाली आ जाने छे शुद्ध प्राथक होता है, तिन 'में 
एक उकाछा, दी उकाका का पानी तो मिश्र उदक कहा 
जाता है, तिस पानी को आचेत्त जान के पीवे । तथा सचित्त 
चस्तु अचित्त होने में देर है, उस चस्तु 'को अंचित्ञ :जान 
क़र खाबे ।तो प्रथम अतिचार 'छगे | 
दूसरा सचित्त.प्रतिबद्धाहार अतिचार-जिस के सचित्त 
चस्तु का नियम है, सो तत्काल खैर:की शांठ से 'शूंद उसेड़ 
के खावे ।गूंद तो अचित्त है, परन्तु सच्रित्त के साथ .मिला 
हुआ था, सो दूषण.छगता है। तथा प्रके हुए अंब्र, खिरनी, 
बेर प्रमुख को मुख से खाते, अरु भन में जानता 'है, कि में 
'तो अचित्त खाता हुं, सचित्त गुठली को तो शेर दूँगा, इस 
में क्या दोष है ?! ऐसा विचार करंके ख़ाबे तब दूसरा 
अतिचार छगे। । ; 
तीखरा अपकोषधघिभज्ञण अतिचार--चिना छानां आटा, 
अश्लनि संस्कार जिस को करा नहीं, प्रेसा कच्चा आटा खाले। 
क्योंकि श्री सिद्धांत में आटा पीसे पीछे विना.छाने ।कितने ही 
. “दिन तक मिश्र रहता है, सो कहते हैं |आवणःअरु-भादपद, 
. ' मास में अनछाता आदा पीसे पीछे पांच. दिन, ममिश्र 
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रहता है, आहदिवन और कार्तिक मास में चार दिन मिश्र 
रहता हैं, मगसिर और पोष मास में. तीन. दिन मिश्र रहता 
है। माघ अरु फागुण मास में पांच प्रहर' तक मिश्र रहता 
है, चैत्र अरु वैशाख मास में चार प्रहर तक मिश्र. रहता है 
ज्येघ्ठ अरू थापाढ़ भास. में तीन प्रहर मिश्र रहता है; 
पीछे अचित्त हो जाता है | सो मिश्र खावे, तो तीखरा 
अतिचार छागे। 

चोथा दुष्पक्तोषधिभक्षण अतिचार--कछुक कच्चा, कछुक 
पक्का, जैसे सर्व जात के पोंख भर्थाव सिद्टे जो. मकी, जवार, 
बाजरे, गेहूँ प्रमुख के वीजों से भरे हुए होते हैं; इन को 
अज्नि का संस्कार करने पर कछुक के पक्के हो जाने से 
अचित्त जान! कर ख।चे, तो चौथा आतिचार लगे । 

पांचमा' तुच्छोषधिभक्षण अतिचार--तुच्छ नाम इहां 
असार का. है । जिस के खाने से तृप्ति न होने, तिस के खाने 
में पाप बहुत है; जैंसे चना का फ़ूल खाबे, तथा बेर की 
शुठली में से गिरी निकाल के खाबे | तथा वाल, समा, मूंग, 
चचला की फली खावे । इस- के खाने से प्रसेग दूषणः भी 
लग जाते हैं, क्योंकि कोई वनस्पति अतिकोमरू अचस्था 
में असतकाय भी होती है,, तिस के खाने से अनंतकाय- का 
'बतभंग. हो जाता है 
: अठमे अनर्थदृण्डविस्मण धत” का स्वरूप छिखते हैं 
“१. अर्थद्‌णड उस को कहते-हैं,कि जो भपने प्रयोजन के वास्ते 


श्श्दे जैनतत्वोदर्श 
४ अनथेदण्ड ८ करे | सो घन, धान्य, क्षेत्रदि नवेविध परिश्रह 
“ विरमणजत “में हानि दृद्धि होवे; तब. करे । क्योंकि :घनः 

- /”,.. 'जद्धि के निर्मित्त संसारी जीव को-बहुत पाप के 
कारण सेवने पड़ते हैं, खत्य फ्रूठ वोले बिन्ना रहा. नहीं, जाती 
है, पांपे के उंपेकरण भी मेलने पड़ते हैं।जब कोई मनसूचा 
करना पढ़ता हैं तब:अनेक -विकतप रूप-आत्तेध्यान करना 
पड़ता है| क्योंकि धनादि का परित्रह आजीविका के . वास्ते 
हैं।ःअतः घन क़ी वृद्धि के वास्ते जो जो पाप करता. है, सो २ 
सर्व अथद॒ण्ड है। २. जब धन कीं हानि होती है, तब.घन 
'हादि के दूर करने ,वास्ते अनेक .विकलप "रूप पाप करता 
है; सो भी. भथे दण्ड है। क्योंकि संसार के खुख ,का. कारण 
रूप धन व्यवहार है.। तिस व्यवहार के.वास्ते जो. पाप , करना 
पड़े, सो अथेदण्ड-हे-। ३, अपने स्वजन, कुड्ंच परिवारादिक 
के बास्ते अवश्य. जो जो पाप ,सेवना' पड़े। सो सो :सव 
अथेदण्ड -है। ४, पांच. प्रकार की इन्द्रियों के भोग के वास्ते 
जो पाप करे, सो भी. -अर्थदुण्ड है.। इन पूर्वोक्त चारों 
प्रयोजनों, के-विनां जो पाप-करे, सो अव्थद॒ण्ड ज्ञानंना | तिस 
के चार भेद हैं, सो कहते हें--प्रथम अपध्यान : अंनथद्ण्डं, 
दूसरा  पापोपदेश अनेथंद्ण्ड, . तींसरा .हिस्तमदान अनथे 
दण्ड, चोथा प्रमादाचरित अन्थदण्ड है| इन में:से प्रथम जो 
अंपध्यान अनथदृण्ड है, उसके फिर दो भेद हैं, एके आत्तेध्यान 
दूसरा रोद्रध्यान । 'तिन-में फिर सात्तध्यान के चार प्रेदं हैं।। 
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सो प्रथक पृथक कहते हैं । 
, ९ ९ अनिष्टाथसेयोगांत्तेध्यान--न्द्रिय खुख के विघ्लकारी- 
६-,  ““, पऐेसे आनिष्ट शब्दादि के संयोग होने की चित्ता 
आत्तष्याव-के करे, कि मेरे को अनिष्ट शब्दन मिले। २. 
४ “चार-मेद,. इष्टवियोगात्तेध्यान--हम को नवविध परि- 
+ 7 ;:: 'अह अरु-परिवार जो मिला :है, इस का 
'वियोग मत होवे। ऐसी चिता करे .।. अथवा इृष्ट जो माता, 
पिता, ख्ी, पुत्र, मित्र प्रमुख हैं, इन के विदेश गमच से तथा 
मरण होने से चहुत चिंता करे, खाबे पीचे नहीं; वियोग 
के दुःख से आत्मधात करने का विचार करे, अथवा सर्वे 
दिन क्रोध ही में रहे । तथा घर में यह कुपूत है, यह भाई 
चेद्ल है, मेरे. पिता का. मेरे ऊपर मोह नहीं है, यह ख्री 
मुझ को बहुत ख़रांव मिली है, मेरे ऊपर दिल नहीं देती है, 
इस-का कोई उपाय होवे तो अच्छा है । अरु स्त्री मन में 
विजारे, कि मुझे सोकन ख़राब करती है, मेरे पति को भ्रुलाती 
है, क्या जाने किसी दिन पति से मुझे दूर कर देगी.? इस 
वास्ते इस रांड का कुछ उपाय करना चाहिये। तथा सेवक 
ऐसा विचार करे, कि मेरे स्वामी के आगे फलाना मेरा दुश्मन 
जया है, सो क्रूर मेरी खोटी कहेगा, मेरी रीत भांव को भद्ल 
बंदल कर देवेगा, मेरे स्वामी को झूठ सच कह कर मेरी 
नौकरी छुड़ा देवेगा, तव में क्या करूंगा ? इस का कुछ 
प्डपाय करना चाहिये । तिस के निश्रह के वास्ते . यन्त्र, मन्त्र, 


हा 


हू 
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कामन, मोहन, चश्चीकरण करें, तिस को बझ्ठा कलेंक देवे, 
चलिदाान देने के वास्ते चस जीव को मारे, यह सब कुछ 
के वास्ते करे तथा झूठ चला के मारा 

वो मृख यह नहीं विचारता कि--जेकर तू 
अपने दिल से सच्चा है. तो तुझे क्‍या फिकर है ? अर जहां 
क्ष तहां तकऋत यंत्र मन्त्र से 

कर सकता है | ये सब संसारी 
यह से अनथदण्द हैं | तथा प्रथम 
अपनी आहठ्रता से मन में कुचिकल्प करे, कि मेरे बरी 
के कुल में अमुक ज्वरदस्त उत्पन्न डुआ है, सो मेरे को दुग्ख 
आवरू ज्ञावे, अद दण्ड होचे, 
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विचार मूठ अक्वोनी करता है । यहां चोर बहुत पहले 
हैं, सो पकड़े ज्ांव, फांसी दिये ज्ञांक, तो बड़ा अच्छा काम 
होवे । तथा 


| तथा अमुक पुरुष मेरे ऊपर हो कर चलता है, इस 
हत्पमज्ञादे का ऋुछ बन्दीवस्त करना चाहिये, ताके फिर 
कदापि सिर न उठावे । इत्यादि खोटे विकल्पों करके अनयेः 
दण्ड करे | क्योंकि किसी की चिंतव॒ता से दूसरों का बिगाड़ 
नहीं होता है । जो कुछ होना ६. सो तो सब पुण्य पाप 
के अधीन है । तो फिर तू काहेको विलीचद मनोस्य 


करता हे ? क्योंकि यद बिना अयोजन के पाए छगता है, 
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सो अनर्थव्‌ण्ड है | । 

३. रोगनिदानात्ते ध्यान- मेरे शरीर में किसी वक्त रोग 
होता है, वो न होवे तो अच्छा है ॥ लोगों को पूछे कि अमुक 
रोग क्योंकर न 'होवे.! ज्षव कोई फहे कि अमुक अमुक 
-अभक््य वस्तु खाने से नहीं होता है, तब अभक्तय भी खा 
लेवे । तथा जब शरीर में रोग होचे, तब बहुत हाय २ शब्द्‌ 
फरे, चहुत आरमस्म करे, घड़ी घड़ी में ज्योतिषी को पूछे 
कि मेरा रोग कब जायगा: तथा वैद्य को वार वार-पूछे। 
तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू करा है, ऐसी शंका करे । 
अरू रोग दूर-करने के वास्ते कुल प्रिरुद, धर्मविरुद्ध ग्राचरण 
करे, तथा अभक्ष्य खाने में तत्पर .होवे ॥ रोग दूर करने के 
चास्ते औपधि, जड़ी, वूटी, मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सीखे तथा 
सीखे हुए किसी चक्त मेरे काम आचेगे। 

४, अग्नशोच नामा आत्तिध्यान--अनागत काछ को चिंता 
करे, कि आवता वे में यह विवाह करूंगा तथा ऐसी 
हाट, हवेली बनाऊंगा, कि जिस को देख -कर सर्व लोग 
आश्रय करे। तथा अमुक क्षेत्र में बी चा लगाना है, जिस के 
आगे सब धाग निकस्मे हो जावे, सर्व दुश्मनों की छाती जले;। 
तथा अमुक वस्तु का भेंने सौदा करा है, सो वस्तु आगे को महंगी 
'होजाबे तो ठीक है, ताकि मुझे बहुत नफ़ा मिल जावे। इत्यादि 
“अनागत काल की अपेच्षा अनेक कुविकल्प शेख़चिल्ली .की 
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तर ।धिंते, इस का नाम अग्रशोच नामा आत्तैध्यान है|. 
अब सौद्गध्यान का स्वरूप कहते हैं। १. हिखानंद रोद्र-- 
अख स्थावर जीवों की ।हिसा करके मन में आनंद्‌ 
शैद्ृष्यान के माने | तथा बहुत पाप करके खुद्र हाट, हवेली, 
चार भेद' बाग प्रमुख वनाबे | उस कों देख के 
जब लोक प्रशंसा करें, तव मन में सुख 
माने, कि में ने कैसी हिकमत से बनाया है, मेरे समान अकल 
किसी में भी नहीं है। तथा जब रसोई प्रमुख खाने की वस्तु 
धनावे, तब बहुत मसले डाले, भक्ष्य वस्तु को अभक्त्य 
संदश बना के खाबे | तथा मान के उद्य से ऐसी जमणवार- 
ल्‍्योनार करे, कि जिस को सबे लोक सराहे। तथा राजाओं 
की लड़ाई सुन कर खुगी माने । एक राजा का पक्षी वन 
कर महिमा करे, दूसरे की निंदा करे | तथा अमुक योधा 
ने एक तलवार से सिंहादि को मारा है, वाह रे खुभट ! ऐसी 
अ्शसा करे। तथा अपने दुशमन को मरा खुन कर राज़ी 
होवे, मुख मरोड़े, मूंछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अरू मुख से 
'कहदे कि यह हरामख़ोर मेरे पुण्य से मर गया; पऐेसी ऐसी 
खोटी चिंतवना करके कम बांधे । परन्तु ऐसा न विचारे कि 
दूसरा 'कोई किसी का मारने धाला नहीं है, उस की आयु 
'पूरी हो गईं, इस वास्ते मर गया । एंके दिन इसी त्रे तूं 
भी मर जायगा, भ्ूठा अभिमाने करना ठीक नहीं । ऐसा 
विचार न करे । 
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२. स॒पानंद रौद्र ध्यांन-सो झूठ बोल के खुशी होवे अरु 
मन में ऐसा चिते कि में ने केसी चात बना के करी, किसी 
को भी खबर न पडी। में वड़ा अकरूमंद' है, मेरे समान कौन 
है, मेरे सनन्‍्परुख कौन जवाब करने को समय है । बोलना है, 
सो तो कशमात है, बोलना क्रिसी को ही आता है। 
इस अवप्तर में जेहर में न होता, तो देखते क्या होता। इस 
प्रकार मन में फूले और अपने दुश्मन को संकट में गेर कर 
मन में आनेद माने भह कहे कि देखा मैं ने कैसी हिकमत 
करी। राज द्रबार में लोगों की चुशली करके स्थानश्रष्ट 
करे, मन में खुशी माने । 

६. चोर्यानंद रौद्--मद्दक जीवों से कूड़ कपट की बाते 
चना केर बहु मूल की पस्तु थोड़े दाम में ले लेबे, तथा पराया 
घन लेखे से अधिक लेबवे । तथा चोरी करके किसी की 
चही में अधिक कंमती लिख देवे, भौर आप पेसा खा जाते। 
अनेक कपट की कछा से सेठ को राजी कर देवे, और 
पीडे से विबारे कि मैं कैसा चतुर है, कि पैसा भी खाया 

' अरु सेठ के आगे सच्चा भी चच गया। तथा जच व्यापार करे, 
, तब खोटी--झूठी सौगेद खाबे, मीठा बोल कर दूसरों को 
विश्वास उपजा कर न्यून अधिक देवे लेवे, अरू मन ' में राजी 
' होके कहे कि मेरे समान केमाऊ कौन है। तथा चोरी करेंके 
' मन में आनंद माने कि मैं ने कैसी चोरी करी,कि जिस की 
'किंसी को ख़बर भी नहीं पड़ी | तथा झूठ खत पत्र बनाकर 
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सरकार से फते पावे, तव मन में वड़ा आनंदित होवे, कि 
में बड़ा चलाक हू में ने हाकम को सी धोवा दिया । 

४. संरक्ष॒णानंद्‌ रोद्र--परिगप्रह-धन, घान्य, वहुत बढ़ावे; 
पीछे और भी इच्छा करे, कुठ्ुुंव के पोषण के वास्ते पारिग्रह की 
इद्धि करे; बहुत कुबुद्धि करे; जैसे तैसे काम को अगी कार करे; 
'छोक विरुद्ध, राजविरुद्ध, कुलापिरुद्, धर्मावरुद्धांदि काम 
की उपेक्षा न केर। ऐसे करते हुए पूर्व पुण्योदय से पाप 

'परिश्रह पावे, धन वहुत हो ज्ञावे; तब मन में वहुत खुशी 
माने कि इतना धन में ने अकेले ने पैदा किया है; ऐसा और 
कौन होशयार है, जो पेदा कर सके | ऐसा भहंकार करे, भहं- 
कार में मम्न रहे | रात दिन मन में चिता रहे, कि सत कमी 

- मेश धन नष्ट हो जावे । रात को पूरा सोबे भी नहीं, 
हाट हवेली के ताले टटोलता रहे, सगे पुत्र का भी विश्वास 
न करे लोगों को कुबुद्धि सिखावे । ये ,आत्ते अरु रौद 
मिल्ल कर प्रथम अपध्यानाथदण्ड के भेद हैं । सो नहीं 
करने चाहिये । 

अब दूसरा पापक्मोपदेश अनथ दण्ड कहते हें--हरेक 
अवसर में घर सम्बंधी दाश्षिण्य वजे के पापोपदेश करे । 
जैसे कि तुमारे घर में वछड़े बड़े हो गये हैं, इन को वचिया 
करके समारो, नाक में नाथ गेरो.। घोड़े को चावुक़सवार के 
खुदुदे करो वो इस -को फेर कर सिखावे 4 तथा. तुमारे क्षेत्र में 

- सूड़ बहुत हो रहा है, उस को काटता तथा जलाना चाहिये। 
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इत्यादि जो पापकारी काम है, तिन का विना प्रयोजन अशान- 
पने से उपदेश फरे, यह दूसरा पापकर्मोपदेश अनथैदण्ड है । 

तीसरा हिस्रप्रदान अनथद्‌ड--हिसाकारी वस्तु-गाड़ी,हल, 
शख्र तलवारादि। अभि, सूसछ, ऊखल, धलुप, तरकश, चाकू, 
छुरी, दामी प्रमुख दुसरों को दक्षिणता बिना देवे सो हिख़- 
प्रदान अनथदण्ड है । 
चौथा प्रमादाचरण अनर्थदण्ड--कुतृहल से गीत, नाटक, 
तमाशा, मेला प्रमुख झुनने देखने जाना; इन्द्रियों के विपय 
का पोषण करना । यहां कुतृहल फहने से जिनयात्रा, संघ, 
अठाईमदहोःसव, स्थयात्रा, तीयेयाता, इन के देखने के वास्ते 
जाबे, तो प्रमादाचरण नहीं । किंतु ये तो सम्यक्त्व पुष्टि के 
फारण हैं। तथा वात्स्थायनादिकों के फाम यास्त्रों में अत्यन्त 
शुद्धि--उन फा वार २ अभ्यास करना । तथा जूआ खेलना, 
मद्य पीना, शिकार मारने जाना। तथा जलक्रीडा-तलाव प्रमुख 
में कूदना, जल उछालना । तथा इतक्त की शाखा के साथ 
रस्सा बांध फर झूलना, दिडोले झुलाना | तथा लाल, तीतर, 
बढेरे, कुकड़, मीढे, भेसे; द्ाथी, चुल्बुल, इन को आपस 
में लड़ाना । तथा अपने शाज्ञु के बेंटे पोते से वैर रखना, 
घैर लेना । तथा भक्तकथा-मांस, कुछमाप, मोदक, 
ओदनादि बहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उन को घड़ा 
स्वाद आता है, अतः यह हम भी खायेगे; इत्यादि' कहना । 
तथा खत्री कथा--खतरियों के पहनने तथा रूप और अ्गप्रत्येग 


१३६ जैनतत्वादर्श 


हावभावादि का कथन यथा--'कर्णाटी झुस्तोपचारकुशढा 
छाटी विदग्घा प्रिये” इत्यादि | तथा स्त्री के रूपोत्पादन, 
कुचकठिनकरण और योनिलेकोच, इत्यादि ख्री सम्बन्धी 
विपयों का विचार करना स्त्री कथा है । तथा देशकथा 
जैसे दक्षिण देश में अन्न, पानी अरु खतरियों से सम्भोग 
करना वहुत अच्छा है, इत्यादि । तथा पूर्वदेश में विचित्र 
चस्तु-गुड़, खाण्ड, शालि, मद्ादि प्रधान चीजे होती हैं। 
तथा उत्तर देश के छोग सरमे हें । वहां घोड़े बड़े शीघ्र 
चलने वाले अरु दढ़ होते हैं । ओर गेहूं प्रमुख घान्य बहुत 
होता है । तथा केसर, मीठी दाख दाड़िमादि वहां खुलूम 
हैं, इत्यादि | तथा पश्चिम देश में इंद्रियों को खुखकारी सुख 
स्पश वाले वस्त्र हैं, इत्याद । तथा राज़कथा-जैसे हमारा 
राजा बड़ा खूरमा है, बढ़ा धनवान है, अश्वपति है, इत्यादि | 
जैंसे यह चार अनुकूछ कथा कही हैं; ऐसे ही चारों प्रति- 
कूल कथा भी जान लेनी । तथा ज्यरादि रोग अरू मार्ग 
का भकेवां, इन दोनों के विना संपूर्ण राज्ि सो, रहना-निद्रा 
लेनी | इस पूर्वाक्त प्रमांदाचरण को भ्रावक वर्ज | तथा देश 
विशेष में भी प्रमाद न करना । तथा जिनमन्दिर में काम- 
'चेश, हांसी, लड़ाई, हसना, थरूकना, नींद लेना, चोर 
परदारिकादि की खोढी कथा करनी, चार प्रकार का 
आहार खाना, यह चाथा अनथदण्ड हैं | इस ब्रत के भी 
पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं । 
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प्रथम कंदर्पचेण्ाा--मुखविकार, भ्रूविकार, नेत्नविकार, हाथ 
की संज्ञा बताते, पग को विकार की चेश करके औरों को 
हसावे | किसी को क्रोध उत्पन्न दो जावे, कुछ का कुछ हो 
जावे, अपनी लघुता होवे, धर्म की निनन्‍्द्रा होवे, ऐसी 
कुचेण्टा करे । 
दूसरा मुखारिवच्नन अतिचार--मुख से मुखरता करे, 
असंबद्ध वचन वोले, जिससे दूसरों का मर्म प्रगट होगे, कष्ट 
में गेंगरे, अपनी छघुता करे, बेर बे, ढीठ, छबाड, चुगल जोर, 
इत्यादि नाम धरावे, लोगों में लजजनीय दोवे, इसी तरे बहुत 
धाचालपना करना । 
वीसरा भोगोपभोीगातिरिक्त अतिचार--यहां स्नान, 
पान, भोजन, चन्दन, कुंकुम, फस्तूरी, चस्र, आभरणादिक 
अपने शरीर के भोग से अधिक करने, सो अनथदण्ड है । 
हहां इृद्ध आचार्यों की यह संप्रदाय है, कि तेल, आमले, 
दद्दी प्रमुख, जेकर स्नान के थास्ते अधिक ले जावे, तो 
कौल्यता करके स्नान वास्ते बहुत से लोग तालाब आदि में 
जायंगे। तहां पानी के पूरे, तथा अपकाय के जीवों की बहुत 
व्रिराधना होबेगी। इस वास्ते श्रावक्र को इस प्रकार से 
स्नान न करना चाहिये । क्योंकि श्रावक' के स्नान की यह 
विधि है--भरावकू को प्रथम तो घर में ही स्तान फरना 
चाहिये, तिस के अभाव से तेल, आमले, आकादि से घर में ही 
सिर घिस फरके, मैल गेर करके ताछाव के क्राँठे पर चैठ के 
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अजलि से पानी सिर में डाल करके स्वान फरना।तंथा 
जिस फूलादिक में जीवों की संसक्ति का ज्ञान होवे, तिन ” 
को परिहरे | ऐसे सर्व जगे जान लेना । 

' ज्ञौथा फौकुच्य प्रतिचार-जिस के बोलने-करने से 
अपनी तथा औरों की चेतना काम क्रोधरूप हो जाबे, तथा. 
विरद्द की बात संयुक्त कथा, दोहा, साख्री, चेंत, झूलना, 
कवित्त, छन्‍्द, परजराग, छोक, श्टंगाररस की भरी हुई कथा 
कहनी । यह चौथा काममर्मकथन अतिचार है । ' 

पांचमा संयुक्ताधिकरण अतिचार--ऊखल के साथ मूसल, 
हल के साथ फाछा, गाड़ी से युग, धनुष से तीर, इत्यादि। 
इहां भ्रावक ने संयुक्त अधिकरण नहीं रखना, क्योंकि संयुक्त 
रखने से कोई ले लेवे, तो फिर ना नहीं फरी जाती' 
है, अरु जब अछूग अछग होबे, तव उस को खुख से उत्तर 
दे सकेगा । ८-५ - 
अथ नवमे सामायिकवत का स्वरूप लिखते हैं | इन ' 
पूर्वोंक्त आठों बरतों को तथा आत्मशुणों को: 

सामायिक त्रत पुश्टिकारक अविरति कषाय में तादात्म्यमाव 
से मिली हुईं अनादि अशुद्धता रूप विभाव 

परिणति, तिस के अभ्यास को मिटाने के घासते अरु आत्मा' 
का अनुभव करने के वास्ते तथा सहजानंद-स्वरूपरस को ' 
प्रगट करने के वास्ते यह नवमा शिक्षावत :है; अर्थात्‌ शुद्ध ' 
अभ्यासरूप- नवमा सामायिक घत लिखते हैं.। दो घड़ी फाल: 
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प्रमाण समता में, रहना, राग द्वेप रूप हेतुओं में म्रध्यस्थ 
रहना, तिस को पण्डित जन सामायिक बत कहते हैं। सम! 
नाम है राग्रद्वेष रहित परिणाभ होने से शान-दशन-चारिप्ररूप 
मोक्ष मागे, तिस का 'आय' नाम छाभ-प्रशमखुख रूप; इन का 
जो इक भाव सो सामायिक है । मन, वचन और काय की 
खोटी चेष्टा-पताबता आस्तैध्यान तथा रौद्गध्यान त्याग के 
तथा सावथ मन, वचन, काया, पाप चिंतन, पापोपदेश, 
पापकरणरुप वर्ज के श्रावक सामायिक करे । इहां # आव- 
श्यक शास्त्र में लिखा है, कि जब भ्रावक सामायिक करता है! 
तब साधु की तरे हो ज्ञाता है। इस बास्ते श्रावक सामायिक 
में देवस्नातर, पूजादिक न करे । क्‍योंकि भावस्तव के वास्तें 
ही द्वव्यस्तव करना है, सो भावस्तव सामायिक में श्राप्त हो 
जाता है। इस वास्ते श्रावक सामायिक में द्ृ्यस्तव रुप जिन 
पूजा न करे | 

सामायिक करने वाला मनुष्य वत्तीस दूषण व्ज के 
सामायिक फरे, सो चत्तीस दुपण में प्रथम काया के बारां 
दूषण कहते हैं । । 

१, सामायिक में पग पर पग चढ़ा करके ऊंचा आसन 
( पालठी ) छूगा कर बैठे, सो प्रथम दूपण है । कारण कि 


8 ९०७७५७०७ ५८७७० ९७ के 





(३०० आटा फट जम अजफा े क। 


# पामाइअसि उ कए समणो इच सावओो हवइ जम्हा । 
एएण कारणेण बहुसो सामाइये कुज्जा ॥ 
[० ६ आावक्रताधिकार] 
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शुरुविनय 'की हानि का हेतु होने'से यह अभिमान का आंसन 
है।इस वास्ते जिस बैठने से विनयगुण रहे, और उद्धता 
न होवे, तथी अजयणा न होवे, ऐसे आसन पर बैठे ! 

२. वंछासव दोप--आसन स्थिर न रक्खे, वार वार 
आंगे पीछे हिलावे, चपलाई करे ।'मुख्य मार्ग तो यहं है, कि 
श्रावक एक जगे एक है| आखन पर सामांयिक पूरा करे, ' 
अडिग पने से रहे । कंदापि 'रोग निर्वेलतादि के कारण “से 
एक आखसन पर टिका. न जाय, :फिरना पंड़े, (तो उपयोग 
संयुक्त जयणा पूवेक चरवल्ला से जहां तहां पूंजना प्रमाजेना 
करके आखन फिराबे । ग्रह पूर्वोक्त :विधि 'न 'करे, व्तो 
दुसरा दूषण-लगे । 

३. चहदृष्टि 'दोब--सामायिक्र करे पीछे 'नासिका 
ऊपर -्ष्टि रक़्खे, अरू मन में शुद्ध उपयोग 'रक्खे, मोनपने 
से ध्यान करे । यदि सामायिक में शाख्राभ्यास करना. -होवे, 
तो य्रत्न पूर्वक सुख के आगे मुखवस्तिका देकर, इंष्रि पुस्तक 
पर रख कर पढ़े, अरु सुने |:तथा जब कायोत्संग करे, -तव 
चार अंगुल पीछे पग चौड़ा राखे, ऐसी योग भुद्रा से :खड़ा 
हो कर दोनों वाहु प्रलचित करे, दृष्टि नासिका पर .रक़्खे, . 
अथवा सज्जे-ददिने पग'के अंगूंठे 'पर-रक़्खे । यह शुद्ध ह 
संमायिक करने की विधि-है ।.इस विंधि-को छोड़ के चपंल 
पने से चकितस्॒ग की तरे-चारो दिशा में - आंखे -फिराबे, सो: - 
तीसरा दोष है । | | 
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४. सावयाक्रियादोप--क्रिया “तो. करे, परन्तु तिस में 
कछुक सावद् क्रिया करे, अथवा सावद्य :क्रिया की संज्ञा 
करे, सो चौथा दोप । 

भू. आलवन दोष--सामायिक में भीतादिक का आहूवन, 
अर्थात्‌ पीठ 'छगा कर वबेठे । क्‍योंकि बिना 'पूँजी भींत में 
अनेक जीव -बेंठे हुए होंते हैं, सो मर जाते हैं, तथा आलंवन 
से नींद भी आा जाती है । 

६. आकुंचन प्रसारण दोष--साम्रायिक 'करके -विना 
प्रयोजन हाथ, पग, सकोचे, लंबा करे । फर्योंकि सामारयिक 
में तो किसी मोटे कारण के विना हिना नहीं, ज़रूरी काम 
में चरवला से पूजन प्रमाजन फरके हिलावे । 

७. 'आल्स.दोप--सामायिक में आलूस से अंग भोड़े, 
अंगुलियों के कड़ाके काढ़े, कमर वांकी करे | ऐसी प्रमाद्‌ की 
घहुलता से ब्रत में अनादर होता हे,-फाया में प्रति उत्पन्त 
हो जाती है । जब उठे,.तब आलूस/मोड़ कर भ्रति अशोमनिक 
रूप से उठे ।यह सातमा“आलस दोष है-। 

'प. मोदन दोप--सामायिक में “अंगुली प्रमुख-टेढी /करी 
कड़ाका फाढे, ए पण प्रसाद की प्रवलता से. दोता-है.। 

<. मल दोप--सामायिक ले. करके खाज्ञ करे । !मुख्यदइंत्ति 
से तो खामायिक्र में खाज नहीं करनी, :परन्तु जब लाचार 
होवे, तव चरवला प्रमुख .से “पूंजन प्रमाजेन करके हलुचे 
हलुवे खाज करे, यह शी है | 
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१०--विषमासन दोष-लामायिक में गले में हाथ देकर वैंठे। 

११, निद्रा दोर->सामायिकर में नींद लेवे । . ; 

१२. शीत प्रमुख की प्रबछता से अपने,समस्त अज्गोपांग़ 
को वस्त्र से ढांके । 

यह बारां दोप काया से उत्पन्न होते हैं, इन को सामा- 
यिक में चज । अब घचन के जो दश दोष हैं, सो लिखते, हैं:-- 

१. कुबोल दोष--सामायिक में कुबचन बोले । 

२. सहसात्कार दोष--सामायिक ले करके विना विचारे 
बोले । 

३. असदारोपण दोष--सामायिक में दूसरों , को खोटी 
मति देवे । 

४. निरपेक्ष वाक्य दोष--सामायिक में शासत्र की अपेक्षा 
विना वोले | 

५. संक्षेप दोष--सामायिक में सूत्र, पाठ, संक्षेप करे. 
अक्षर पाठ ही न कहे, यथार्थ कहे नहीं । 

६. कलह दोष--सामायिक में साधारमयों से केश करे। 
सामायिक सें तो कोई मिथ्यात्वी गालियां देवे, उपसर्ग “करे, 
कुबचन वोले, .तो भी तिस के साथ छड़ाई नहीं, करनी 
चाहिये, तो फिर अपने साधर्मी के .साथ तो विशेष .करके 
लड़ाई करनी ही नहीं ।. . . 

७. विकथा दोप-सामायिक में बैठ के देशकथादि चार 
विकथा करे । सामायिक में तो स्वाध्याय भ्ररु ध्यान ही 
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करना चाहिये ! 
८. हास्य दोष--सामायिक में दूसरों की हँसी करे, 
मश्करी करे | ; 

' #& अशुद्ध पाठ दोष--सामायिक में सामायिक का सूत्र- 
पाठ शुद्ध न उचारे, हीनाधिक उच्चारे, यद्धा तद्घा सत्र पढ़े। 

१०, मुनमुन दोष--सामायिक में प्रगट स्पष्ट अक्षर न 
उच्चारे, दूसरों को तो जैसा मच्छर मिनभिनाट करता होवे, 
ऐसा पाठ मालूम पड़े, पद्‌ अरु गाथा का कुछ ठिकाना मालूम 
न पड़े, गड़बड़ करके उतावल से पाठ पूर करे । 

अब मन के दश दोष लिखते हैं:-- 

' १. अविवेक दोष--सामायिक करके सर्व क्रिया करे, 
परन्तु मन में विवेक नहीं, निर्विवेकता से करे । मन में ऐसा ' 
चिचारे कि सामायिक करने से कोन तरा हे? इस में क्‍या 
फल है ? इत्यादि विकल्‍प करे । 

२. यशोवांछा दोष--सामायिक करके यशः कोत्ति की 
इच्छा करे।... पा 

३. धनवांछा दोष--सामायिक करने से मुझे धन मिलेगा । 

« ७,गर्वेदोष--सामायिक करके मन में गये करे, कि मुझे 
छोग घर्मी कहँगे । में कैसे सामायिक करता हूं, ये मूर्ख 

लोग क्या समझें ? 

भू, भय दोष--लोगों की निंदा से डरता हुआ सामायिक 
फरे। क्योंकि लोग कद्दंगे कि देखो श्रावक के कुछ में उत्पन्न 
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हुआ है, बड़ा पुरुष कहने में आता है, परन्तु धर्म कमे का 
नाम भी नहीं जानता, धर्म तो दूर रहा, परन्तु हर रोज़ 
सामायिक भी नहीं करता । ऐसी निदा से डरता हुआ करे । 

, ६. निदान दोष--सामायिक फरके निदान करे, कि.इस 
सामायिक के फल से मुझे धन, स्त्री, पुत्र, राज्य, भोग, 
इन्द्र, चक्रवर्ती का पद्‌ मिले । 

. ७. संशय दोष--क्या जाने सामायिक.का फछ होवेगा कि 
नहीं होवेगा ? जिस को तत्त्व की प्रतीत'न होवे, सो यह 
विकरप करे । 

८. कषाय दोष--सामायिक में कपाय करे, अथवा क्रोध 
में तुरत सामायिक करके बेठ ज्ञाय | सामायिक में तो कषाय 
को त्यागता चाहिये। ह 

<&. अविनय दोष--विनय हीन सामायिक करे | 

१०. अबहुमान दोष--सामायिक् बहुमान भक्तिभाव, 
उत्साह पूंवेक न करे | 

यह दश मन के दोष कहे, और पूर्चोक्त बारह काया: 
के तथा दश वचन के मिला कर बत्तीस दूषण रहित सामा- 
यिक करे। इस सामायिक, बत के पांच अतिचार टाले ।|:सो 
अब पांच अतिचार कहते हैं।. जो 

. प्रथम कायदुष्प्रणिधान अतिचाए--सो शरीर के ,अवयव' 


हाथ,.पग प्रमुख: बिना .पूज़े- भ्रमाज हिलावे,; भींत से पीठ 
ज्गाकर बेठे) ” . - * 
४ हर 


हू 
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दूसरा भनोदुष्प्रणयान अतिचार-सो मन में कुच्यापार 
चिंतन, क्रोध, छोम, द्वोह, अभिमान, ईप्या, व्यासंग 
संश्रमचित्त सद्दित सामायिक करे । 
तीसरा बचनदुष्प्रणधान अतिचार--सो सामांयिक में 
सावध वचन बोले, सृत्राक्षर दीन पढे, सूत्र का स्पष्ट 
उधश्यार मे फरे । 
चौथा अनवस्था दोपरूप अतिचार--सो सामाग्रिक वक्त 
सर न फरे। जैकर फरें भी तो भी थे मर्यादा से आदर विता 
उतावल से करे । 
पांचमा स्मृतिविद्ीन भतियार-सो सामायिक फरी, 
के नहीं ? सामायिक पारी कि नहीं ? ऐसी भूछ फरे । 
अथ दरामा दिशावक्राशिक प्रत लिखते हैं।-- 
झठे प्रत में जो दविशाओों का परिमाण फरा है, सो जहां 
तक जीवे नहां तक है । उस में तो क्षेत्र 
दिक्ायकाबिक बहुन छूटा रफ़्या है, तिस का तो रोज़ काम 
म्र्त पड़ता नहीं: इस घास्ते दिन दिन के प्रति 
संन्नप करे । जैसे आज के दिन दश फोस 
वा पद्दरां कोस था पांच कोस, अथवा नगर के दरवाजे 
तक, कोस था अरद्धकीस, बाग बगीचे तक, घर की हृदू तक 
 ज्ञाना आना है, उपरांत नियम करना; सो विशावकाशिक 
घत है. । ० छठे शत का संक्षेप रूप है । उपलक्षण से पांच 
अणुब्रतादिक का सेक्षप थोड़े काल का, . सो भी इसी व्रत 
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में जान लेना । यह त्रत चार मास, एक मास, बीस दिन, 
पांच दिन, भद्दोरात्र, अथवा एक दिन, एक रात्रि, तथा एक 
मुहत्तमात्र भी हो सकता है । इस का नियम ऐसे करे कि 
मैं अमुक श्रामादिक में काया करके जाऊंगा, उपरांत जाने 
का निषेध है। इस बत वाले जिस प्राणी के देश परदेश का 
व्यापार होवे, सो ऐसे कहे कि मुझ को काय करके इतने 
क्षेत्र उपरांत जाना नहीं | परन्तु दूर देश का कागज प्रमुख 
लिखा हुआ आचे, सो वांचू, अथवा कोई मलुष्य भेजर्ना 
पड़े, उस का आगार है । परदेश की बात सुनने का आगार 
है। अरु ज्ञिस का दूर का व्यापार नहीं होवे, सो चिट्टी-- 
खत पत्र भी न वांचे, अरु आदमी भी न भेजे, तथा चित्त 
की बत्ति से जेकर संकल्प विकंत्प न दोवे, तो परदेश की 
बात भी न खुने । जेकर नहीं रहा जावे, तो आगार रक्‍््खे। 
परन्तु जान करके दोष न लगावे | यह देशावकाशिक ब्त 
सदा सबेरे के वक्त चौदह नियम को यादगीरी में उपयोग 
से रक्खे, अरु रात्रि को जुदा रकखे । यह ब्त गुरुम्रुख से 
जैसे धारे तैसे पाले, अरु इस त्षत 'के पांच अतिचार टाले। 
सो कहते हैं: 22 ; 
प्रथम आणचण प्रयोग आतिचार-नियम की ' भूमिका से 
बाहिर की कोई वस्तु होवे, 'तिस की गरज पड़े," तब विचारे 
कि मेरे ती नियम की भूमिका से 'बाहिर जाने का “नियम 
है, परन्तु कोई जाता होषे, तो तिस-को फह करके थो वस्तु 
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मंगवा लेवे, अरु मन में यह विच्ारे कि, मेश शत भी भग 
नह हुआ, अरु वस्तु भी आ ग़हे, यूह प्रथम- अतिचार है। 

दूसरा पेसवण प्रयोग अतिचार--दूसरे आदमी के हाथ 
नियम से बाहिरली भूमिका में कोई वस्तु भेजे, सो दूसरा 
अतिचार है । 
तीसरा सद्याणुवाय आतिचार-नियम्‌ . की भूमिका से 
बाहिर, कोई आदमी जाता हे, तिस से; कोई काम हे; तब 
तिस को खुखारादि शब्द' करके बोलाबे, फिर कहे कि अमुक 
वस्तु ले आना, तब तीसरा अतिचार छगे। 
चौथा रुपालुपाती अतिचार--कोई एक पुरुष उस के 
नियम की भूमिका से वाहिर जाता है,। तिस के साथ कोई 
काम है, तब हाट हवेली पर चढ़ के उस को अपना रूप 
" दिखावे। तब वो आदमी उस के पास आवचे, पीछे अपने 
. मतलब की बाते करे, तब चौथा अतिचार लगे । 
पांचमा पुद्छाक्तेप अतिचार-नियम की भूमिका से 
बाहिर कोई पुरुष जाता है। तिस के साथ कोई काम है, तब 
. तिस को कंकरा मारे | जब वो देखे, तब तिस के पास आवबे, 
तब उस के साथ वात चीत करे । यह पांचमा अतिचार है। 
अ्रथ ग्यारहवा पौषधोपवास नामा त्रत लिखते हैं। इस 
पौषधत्रत के ,चार भेद हैं, उस में: प्रथम 
, पौषधतत्‌ , आहार पौषध है, तिस के भी दो भेद हैं, एक 
देशतः दूसरा सत्नेतः ।. तहां देश से तो (तिवि- 
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हार उपवास करके पौषध -करे, अथवा आचास्क करके 
पौपध करे, अथवा तिविहार एकाशना करके पौपध करे, 
यह तीन प्रकार से देश पौषध होता है । तिस् की 
विधि लिखते हैं-- 
पौषध करने से पहिले अपने घर में कह रफ़्ल्ले, कि मैं 
आज पोषध करूंगा, इस वास्ते आचाम्ल अथवा एकाशना 
करा है। भोजन के अवसर में आहार फरने को आउऊँगा, 
अथवा तुम ने पौषधशाला में ले आना । पीछे से पौषध करने 
को जावे । तहां पौषध करके देववंद्न करके, पीछे चरवढा, 
मुखबस्त्रिका, पूंछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चाद्र 
ओढ़ करके साधु की तरे उपयोग संयुक्त मार्ग में यत्र से 
चल कर भोजन के स्थान में जा करके, इरियावहिया 
पडिक्रमे--गमनागमन की आलोचना करे । पीछे पूंछणा के 
ऊपर बैठ के आहार करने का भाजन प्रतिलेख के, पीछे 
अपने लेने योग्य आहार लेवे । साधु की तरे रसग्रद्धि.से 
रहित आहार करे | मुख से आहार को भ्रच्छा बुरा न कहे। 
आहार की जूठ गेरे नहीं, किन्तु आहार करे पीछे उच्ण. जल 
' से आहार का वरतन धो कर पी जावे । बरतन शुद्ध करके, 
खुला करके उपयोग संयुक्त पौषधशा् में आबे। पूर्वस्थान 
में जा कर बैंठे, परन्तु मार्ग में जाते आते किसी के साथ 
'बात न-करे । इस रीत से स्वस्थानक में आबे। इस्यावही 
पडिक्म के, चैत्यवंदन करके धर्मः क्रिया में प्रकते, तथा 
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आहार अपना कोई संम्पन्थी अथवा सेवऋ ले भावे, तो भी 
पूर्वोक्त रीति से आद्वार करके वरतन पीछे दे देवे । पीछे 
घममक्रिया में प्रव्त । तिस को देश से पौषध कहते 
हैं । तथा ज्ञो चडविहार करके पौपथ करे, सो सर्व से 
पौपधघ कहिये । 

दूसरा शरीरसत्कार पौषध-स्वथा शरीर का सत्कार- 
स्नान, धोवन, घावन, तेल्मदेन, वस्लाभरणादि शंगार प्रमुख 
कोई भी शुक्षपा न करे । साधु की तरे अपरिकर्मित शरीर 
रहे । तिस को सर्वथा शरीरसत्कार पौपध कहते हैं । तथा 
पौषध में हाथ, पग प्रमुख की शुश्रूषा करनी, तिस का आगार 
रकखे, उस को देशसत्कार पौषध कहते हैं । 

तीसरा अन्नह्मपौषध--त्रिकरण शुद्ध अह्मचर्य शत पाले, 
थो स्ेथा ब्रह्मचय पौषध है; अरु मन, वचन, दृष्टि प्रमुख का 
आगार रक़खे । अथवा परिमाण रक्खे, सो देश से पश्रह्मचर्य 
पौषंघ हे। 

चौथा सर्वेथा सावद्य व्यापार का त्याग--सर्व से अब्या- 
पार पौषध है। अरू जो एकादि व्यापार का आगार रकखे, 
सो देश से अव्यापार पीपध जानना । 

एवं चार प्रकार के पोषध के दो दो भेद हैं । सो प्रथम 
जब आगम व्यवहारी गुरु. होते थे, अरूु आवक भी शुद्ध 
उपयोग वाले होते थे | तब ज्ञो जो प्रतिज्ञा लेते थे, सो सो 
प्रतिज्ञा अखण्डित तैसी ही पालते थे, भूछते नहीं थे, अरू 
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स्यूनाधिक भी नहीं करते थे । और गुरु भी: अतिशय 'श्ञाव 
के प्रभाव से योग्यता जान कर देश, से पौषध का आदेश 
देते थे । तथा श्रावक कदाचित्‌ भूछ भी जाते थे, तो भी 
तत्काल प्रायश्चित्त ले लेते थे | परन्तु इस काल में तो ऐसे 
डपयोगी जीव हैं नहीं, दुपमकऋाल के प्रभाव से जद्ववुद्धि 
- जीव बहुत हैं। इस वास्ते पूर्वाचार्यों ने उपकार के वास्ते 
आहारपौषध तो दोनों करने, अरु शेष तीन पौषध जीत- 
व्यवहार के अनुसार निषेध कर दिये हैं। यही प्रवृत्ति वत्तें- 
मान संघ में प्रचलित है। पोषध -भ्रावक्र को ' ज़रूर करना 
चाहिये, कारण कि कर्मरूप भावरोग की यह ओषाधि है, 
ताते जब पं दिन आवे, तब ज़रूर पोषध करे.। इस के 
'पांच अतिचार टाले, सो कहते हैंः-- 

प्रथम अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय सिज्जासंथारक अ्रति- 
' घार-जिस , स्थान में पौषध संस्थारक फर्सा है, तिस 
भूमि की तथा संथारा की पडिलेदणा न करे, एतावता संधारे 
>- की जगा अच्छी तरे निगाह करके नेत्रों से देखे नहीं भरु 
“ फदापि देखे, तो भी प्रमाद के उदय से कुछ देखी कुछ न 
देखी जैसी करे । 
.. दूसरा अप्पमज्जिय 'हुप्पमज्जिय खिज्जासंथारक अति- 
: चार--संथारा को रज़ोहरणादि करके पूंजे नहीं, कदापि 
'पूँजे, तो भी यथाथे न पूंजे, गड़ बड़ कर देवे, जीव रा. न 
- करे, तो दूसरा अतिचार छगे। ' . * 
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तीसरा अप्पंडिलेदिय दुष्पडिलेद्िय उच्चारपासवण भूमि 
अतिचार--सो छुघुशका, बड़ीशका, परिठवने की भूमि का 
नेत्रों से अवलोकन न करे, अरू अवलोकन करे, तो भी अछ्खु 
पलखु करके फाम चलावे, जीवयला विना फरे परिठवे तो 
तीसरा अतिचार छगे । 


चौथा अप्पमसण्जिय दुष्परज्जिथ उच्चारपासवणभूमि 
अतिचार--सख्रो जहां मूत्र, बिठा करे, उस भूमिका को उच्चार- 
प्रस्तवण करने से पहिले पूंजे नहीं, जेकर पूंजे, तो भी यहां 
तद्दा पूंजे, परन्तु यत्न से न पूँजे | 


पांचमा पोसहविष्दिविवरीए अतिचार--लो पौ७षध 
में क्षुपा लगे, तव पारणे की चिता करे; जैसे कि प्रभात 
में अम्रक रसोई अथवा अमुक वस्तु का आहार 
फरूंगा। तथा अम्लुक कार्य करना है, तहां जाना पड़ेगा, 
अमुक पर तगादा करूंगा। तथा प्रभात में पौषध पार के 
अच्छी तर तेल मर्दंच कराऊंगा, अच्छे गरम पानी से स्नान 
करूंगा, तथा अम्ुुक पोशाक पहरूंगा, रुत्नी के साथ भोग 
फरूंगा, इत्यादि सावद्य चितेना करे । तथा संध्या समय में 
“पौषघ के मंडल शोधन न करे, से राधि सोता रहे, पिकथा 
करे. पौषध के 'अठारदह दुषण हैं, सो वर्ज नहीं । सो “ अठारहे 
दूषण लिखते हैं:--- 

१. बिना पोसे- बारे का छाया हुआ अर पीचे | २.. पौषध 
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के वास्ते सरस आहार करे । ३. पौषध के 
- पौषध के दोष अगले दिन विविध प्रकार का संयोग मिलाय 
के आहार करे । ४. पौषध के निमित्त अथवा 
पौषध के अगले दिन में विभूषा करे | ५. पौषध के वास्ते बस्र 


घोवावे । ६. पोषध के वास्ते आमरण घड़ा फर पहिरे। स्त्री 
भी नथ, कंकणादि सोहाग के चिन्ह घज के दूसरा नवा 
गहना घड़ा के पहिरे | ७. पौषध के वास्ते वस्तनर रंगा कर 
पहिरे | ८. पौषध में शरीर की मैल उतारे । <, पौषध में 
बिना काल निद्रा करे। १०, पौपध में स्त्री कथा फरे-स्त्री 
को भल्ती चुरी.कहे। ११, पौषध में आहार कथा करे-भोजन 
को अच्छा बुरा कहे। १२, पौषध में राजकथा करे-युद्ध की 
बात सुने, वा कहे | १३, पौषध में देशकथा करे-भच्छा बुरा 
देश कहे । १४. पोषधमें 'ल्घुशका अरू बड़ीक्षका भूमिका 
पैजे विना करे । १५. पौषध में दूसरों की निंदा करे । 


१६. पौषध में स्त्री, पिता, माता, पुत्र, भाई प्रमुख से वार्ता 
लाप करे | १७, पोषध में चोर की कथा करे । १८. पौषधमों 


:सत्री के अगोपांग, स्तन; जधनादि को देखे, यह अठारह 


दूषण पौषध में, बजे, तो शुद्ध पौषध जानना । अन्यथा पांचमा 
अतिचार छगे। 
अथ बारह॒वां अतिथिसंविभागवत, लिखते हैं + अतिथि 
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उस को कहते हैं, कि जिस ने लोकिक पवों- 

अतिथिसंविभाग त्सवादि तिथियों को त्याग दिया है, सो 

त्रत. अतिथि है। जैसे प्राहुण विना तिथि आता 

है, एतावता तिथि देख के नहीं आता है। 

ऐसे ही जो साधु अनचित्या ही आ जाबे, सो अतिथि 

जानना । ऐसे मधुकर ब्त्ति वाले से जो विभाग करे, एता- 

चता शुद्ध व्यवद्यार न्‍्यायोपा्जित धन फरके अपने उद्र 

पूरणे योग्य जो रसोई करी है, उत्तम कुल आचारपूर्वक 

पूवेकमे, पश्चातकर्मादे दोष रहित, ऐसा शुद्ध निर्दोष 

आद्वार भक्तिपूर्वक जो देवे, सो भतिथिसंविभाग शत है । 

तहां प्रथम दान देने घाले में पांच शुण होथे, तो वो दाता 
शुद्ध होता है। सो पांच गुण लिखते हैं:-- 

१. जैनमार्गी दाता को, झुद्ध पात्र की प्राप्ति पा करके, 
अपने घर सें मुनि का दशन मात्र होने से, कतरंग में बहुत 
दिन की चाहना के उल्नास से आनंद के आंसु आवें, जैसे 
अपना प्यारा अति हितकारी चल्लम विछड् के परदेश में 
गया है, उस को मन से फभी चिसारता नहीं, मिला ही 
चाहता है, उस मित्र के भकस्माद्‌ मिलने से आनंद आंख 
आवें, तैसे मुनि को घर में आया देख के आनंद आंख लावे। 
अरू मन में विचारे कि मेरा वड़ा भाग्य है, कि ऐसा मुनि 
मेरे घर में आया है। अरु में फेसा हूं ? अनादि का सूला, द्रव्य 
संबल रद्दित, द्रिद्र पीड़ित, शञान-छोचन रहित, अंधभाव करी 
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पीड़ित, अपार संसार चक्र में भटकता हुआ, बहुत अकथनीय 
दुःख संयुक्त देख कर, मेरे पर परम दया दृष्टि करके प्रथम 
मेरे को ज्ञानांजन शलाका से ज्ञान रूप--देखने वाला नेत्र खोल 
दीना, अर तीन तत्त्व-सेवा रूप व्यापार सिखलाया, तथा 

, मुझ को रलत्रयीरूप पूंजी-रास दे कर म्रेश अनादि द्रिद्र 
दूर करा, मुझे भले आदमियों की गिनती में करा |,ऐसे गुरु 
मुनिराज, विना गरज के, परोपकारी मेरे घरांगन में आये। 
ऐसी पुष्ठ भावना-भ्रशस्त राग भाव के उल्लास़ से आनंद: .फे 
आंखु आवें; यह दाता का प्रथम गुण है । 

२. जैसे संसार में जीव को अत्यंत इष्ट वस्तु , के संग्रोग 
से रोमावली खड़ी होती है, तेसे वड़ी भाक्ति के प्रभाव से 
मुनि को देख के रोमावली विकस्वर होवे,, हृदय, में हर्ष 
समावे नहीं | यह दूसरा गुण हे । 

३. मुनि को देख के बहुमान क़रे, जैसे किसी .ग़रीब .के 
घर में राजा आप चल कर आवे, तब - वो- गशीब ग्रहस्थ 
जैसा राजा का आदर करे, अरु मन में विचारे कि महाराज 
मेरे घर में आये हैं, तो में अच्छी वस्तु इन को भेट करूं तो 
ठीक है, क्‍योंकि राजा का आना वारंवार मेरे घर में कहां 
है ? ऐसा विचार के जैसे वस्तु भेट करे, तेसे श्रावक भी 
साधु को घर में आया द्वेख के बहुत मान्‌ करे:। -अरु मन..में 
ऐसा विचारे कि यह ऐसा निःस्पृदियोंमें शिरोमाणि;, जगद्व॑घु, 
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जगव्‌ द्वितकारी, जगद्वत्सलछ, निष्कामी, आत्मानंद्ी। करुणा- 
सागर, संसारञजरूूधि उद्धरण परोपकार करनी में चतुर, 
क्रोधादि कषाय निवारक, स्व और पर का तारक, ऐसा 
मुनिराज, मेरे घर में चछ कर आया, इस' से मेरा अहों भाग्य 
है ! ऐसा जान कर संश्रम संयुक्त सन्मुख जाबे, त्रिकरण शुद्ध 
परिणाम से कहे कि हे स्वामी ! दीनदयाल ! पधारो, मेरे 
ग्रहांगन को पवित्र करो, ऐसे वहुमान देकर घर में पधरावे | 
मन में विचारे कि मेरा बड़ा पुण्योदय है, कि साधु आहार 
पानी का अठु॒प्रद् करते हैं। क्योंकि साधु के आहार लेने में 
बड़ी विधि है । साधु शुद्ध भात पानी जाने, तो लेबे, इस 
वास्ते मत मेरे से कोई दोष उपजे । ऐसा विचार कर त्रिकरण 
शुद्ध, बहुमान पूर्वक, उपयोग संयुक्त, विधि पूर्वक आहार 
लाबे, अरु मधुर स्वर से विनति करे, कि हे स्वामी ! यह शंद्ध 
आहार है, इस घास्ते सेवक पर परम कृपा करके, पात्र पसार 
के मेरा निस्तार करो, ऐसे वचन बोछूता हुआ आहार देवे। 


मुनि भी उस आहार को योग्य जान कर ले लेवे, अर आवक 
भी जितनी दान देने योग्य वस्तु है, उस सर्वे की जिमंत्रणा 
करे । इस विधि से दान देकर दाथ जोड़ के पृथ्वी पर मस्तक 
छगा कर नमस्कार फरे | पीछे मीठे चंचनों से विनति फरे 
कि हैं कृपानिधान ! सेवक पर घड़ी कृपा करी, आज मेरा 
घर पविन्न हुआ, क्‍योंकि पुण्योदय घिना मुनि का योग कहां 
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होता हैं ? फिर भी हे स्वामी ! कृपा करके अशन, पान, 
खादिम, स्वादिम, औपध, बस्तर, पात्र, शय्या, संस्तारकादि से 
प्रयोजन होवे, तव अवश्य सेवक पर अमुग्नह करके पधारना। 
आप तो झुनिराज, गुणवान्‌, वेपरवाह हो, आपको किसी बात 
की कमी नहीं, किसी के साथ प्रतिवन्‍ध नहीं, पचन की तरे 
प्रतिबन्ध से रहित हो, तो भी मेरे ऊपर ज़रूर कृपा करनी, 
ऐसे मुख से कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुंचावे। 
यह तीसरा गुण है । 

७. तहां से चन्द्‌ना करके पीछे आ कर भोजन करे, परंतु 
मन में आनंद समावे नहीं । विचारे कि मेरा बड़ा भाग्योदय 
हुआ, आज कोई भली बात दोवेगी, क्‍योंकि आज मुनि 
निःस्पृही, सहज उदासी, स्वसुखबिछासी को मेंने विनति 
करी, आहार दिया, अरु आहार देते वीच में कोई विश्न 
नहीं हुआ, इस वास्ते मेरा बड़ा भाग्य है, क्या फिर भी 
कभी ऐसे मुनि का योग मिलेगा ! ऐसी अनुमोदना वार- 
वार करे | यह चौथा गुण है। 


५, जैसे कोई मंदभाग्यवान्‌ व्यापार करते हुए थोड़ा थोड़ा 
कमाता है, तिस को किसी दिन कोई सौदे में छाख रुपये 
की प्राप्ति हो जावे, तव वो कैसा आनंदित होवे है । अरू 
फिर उस व्यापार की कितनी चाहना रखता है।इस से भी 
अधिक.साधु को दान देने की चाहना आ्रावक रक़्खे | यह 
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पांचमा गुण है। इन पांच गुणयुक्त शुद्ध दान देवे, तो अतिथि- 
संविभाग बत होचे | 

इस ब्त के पांच अतिचार वर्ज, सो लिखते हैं;-- 

प्रथम सचित्तनित्तेप अतिचार--सो सचित्त--सजीव 

' पृथ्वी, जल, कुम्भ, चूढहा, इन्धनादिकों के ऊपर न देने की 

बुद्धि से आहार को रख छोड़े । अरु मन में ऐसा विचारे 
कि एप. आहार साधु तो नहीं लेवेगा, परन्तु निमन्‍्त्रणा करने 
से मेरा अतिथिसंविभाग ब्रत पल जावेगा । 

दूसरा सचित्तपीहण अतिचार--सो सवित्त करके ढक 
छोड़े । सूरणकंद, पत्र, पुष्प, फलादि करके, न देने की बुद्धि 
से ढक छोड़े। 

तीसरा काछातिक्रम आतिचार--सो साधुओं के भिक्ता का 
काल लूघ फरके अथवा भित्ता के काल से पहिले अथवा साधु 
आहार कर चुके, तव आहार की निमन्त्रणा करे । 

चौथा परव्यपदेशमत्सर अतिचार--सो जब साधु मांगे 
तब क्रोध करे । तथा वस्तु पास सें है, तो भी मांगने पर न 
देवे, अथवा इस कंगाल ने ऐसा दान दिया, तो मैं क्या इस' 
से हीन हूं, जो न देऊं ! इस भावना से देवे । 

पांचमा--शुड़, खण्ड प्रमुख अपनी वस्तु है, सो न देने 
की चुद्धि से औरों की कहे | 
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यह'सम्यक्त्व- पूर्वक बारह मतरूंप ग्रहस्थधमे का स्वरूप 
घर्रत्न प्रकरण तथा योगशाख्रादि अ्रन्थों से संक्षेप में लिखा 
है। जेकर विशेष देखना होवे, तो धर्मरल्शाख््जरत्ति 'तथा 
योगशार्त्र देख लेना । 

ड़ति श्री तप्गछीय मुद्ि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय-आत्माराम विरचिते जेनतत्त्वादर्शे 
अंष्टमः परिच्छेद! सपूर्ण। 


शा 





नवम परिच्केद श्धूर 
नव॒म परिच्छेद 


ः इस परिच्छेद में भ्रावक के छे छृत्यों [दिनकृत्य, राच्रिक्ृत्य, 
पर्वकृत्य, चातुर्मासिककृत्य, संबत्सरकूप्य, 
आबवकदिनकृत्यजन्महृत्य, यह छ प्रफार के, छृत्य हैं ।] 
में से प्रथम दिनक्वत्य विधि, भ्ाद्धविधि अन्य 
तथा भ्रावक कौमुदी शास्त्र के अनुसार लिखते हैं । 


प्रथम तो भ्रावक को निद्रा थोड़ी लेनी चाहिये। जब 
एक प्रहर रात्रि शेष रहे, तब निद्रा, छोड़ के 

जागने की विधि उठना चाहिये । जेकर किसी को बहुत नींद 
आती होवे, तब जधन्य चौदमे ज्राह्म मूह्ते 

में तो. ज़रूर उठना चाहिये; क्योंकि सवेरे उठने से इस लोक 
अरु परल्रोक के अनेक काय सिद्ध होते हें । उस अवसर 
में चुद्धि विकी हुईं अरू निमेल होती है । पूर्वापर का अच्छी 
तरे से विचार कर सकता है। तथा अन्थकार ऐसे भी कहते 
हैं, कि जिस के नित्य 'सोते हुए के सूथ उग जावे, तिस की 
आयु अर्प होती है; इस वास्ते ब्राह्म मूहत्त में अवश्य उठना 
चाहिये। जब सतोता उठे, तव मन में विचारे कि में श्रावक 
हूँ, अपने घर में तथा परघर में, इन दोनों में से कहां सोया 
था ? तथा हेठले मकान में 'सोया-था. किःचोवारे प्रमुख में 
सोया था? द्नमें सोया था कि रात्रि को सोया था ? इत्यादि 
विचार करते -भी जेकर निद्रा का वेग न मिटे तो नाक 


' ह६० जैनतत्त्वादर्श 


अरु मुख का उच्छास रोके, उस. से निद्रा तत्काल दूर 
हो जाती है। पीछे दरवाजा अच्छी तरे से देख के 
रघुशकादि करे । तथा रात्रि में किसी को कुछ कहना पड़े, 
तब भन्द स्वर से कहे, ऊंचे स्वर से न कहे | क्योंकि रात्रि 
में ऊंचा शब्द करने से छपकली प्रमुख हिंसक जीव जाग 
जाते हैं, फिर वो मक्खी आदिक जीवों की हिंसा करते हैं । 
तथा कसाई जाग जाबे तो गो, बकरी, भेड़ प्रमुख को मारने 
के वास्ते चला जावे | तथा माछी जाल ले कर भछली मारने 
को चला जावे। तथा बावरी, अहेडी, खून करने बाला, 
मदिरा बनाने वाढा, परसीगमन करने वाढा, तस्कर, 
लुठेरा, धाडी, धोवी, कुम्मार अरू जुआरी प्रमुख अनेक 
हिंसक जीव जाग कर अनेक तर के पाप करने में प्रदत्त 
दो जाते हैं। रात्रि में ऊंचे शब्द से वोलने वालों को यह सर्च 
पाप छगे, इस वास्ते रात्रि में ऊंचे- शब्द से न वोलना चाहिये । 


जब सवेर के वक्त निद्रा भंग होवे, तव तत्तों के जानने 
वाले श्रावक को तत्वों का विचार करना 


शुभाशुभ तत्व चाहिये सो तत्व पांच हैं, तिस का नाम 
और स्वर कहते हैं--१. पृथ्वी, २. ज़रू ३, अश्लि, ४. 
वायु, ५. आकाश | निद्रा-छेद' के समय में 

जेकर पृथ्वी तत्त्त अरु जल तत्त बहे, तव॒ तो शुभ है, अरु 
जेकर अग्नि, बायु तथा आकाश तत्त्व बहे, तो दुःखदायफ है । 
शक्ल पच्च की पडवा के दिन जेकर त्रामी .वाखिका का स्वर 
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चले, तो पंद्रा दिन तक, आनंद आरोग्य . रहे, अरू कृष्ण. 
पक्ष की एकम के दिन जेकर दक्षिण,नासिका का स्वर वहे 
तो पैद्रा दिन तक सुख आनन्द रहे | इस से विपर्यय हो, तो 
विपयेय फल होचे। | * 

, तथा शुक्ल पक्त के प्रथम तीन दिन वामी त्रासिका खबरे 
उठते वहे, तो शुभ है, अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले,तो 
शुभ है, फिर अगले तीन दिन वाम स्वर चले तो शुभ है, 
ऐसे ही क्रम से पंद्रां दिव तक जान लेना । अरू कृष्ण पक्त : 
की पड़वा के दिन से,ले कर जेकर तीन दिन तक दक्षिण 
स्वर चले तो शुम है, अगले चौथे दिन से ले कर तीन दिन. 
तक वाम सर्वर चले तो शुभ है, फिर अगले तीन दिन दक्षिण 
स्वर चले तो शुभ है, ऐसे पंद्रां दिन तक जान लेना,। तथा 
चन्द्रस्वर में सूर्य उगे अरू सूर्यस्वर में सूर्य अस्त होवे ,तो 
शुभ है । तथा सूर्यनाड़ी में रूये उदय होवे अरू चन्द्रनाड़ीः में, 
अस्त होवे, तो भी शुभ है। किसी ,शासत्र के मत में, रवि, . 
मंगल, गुरु, अरु शनि, इन चार वारों में दक्षिण ,स्व्रर में 
सूर्यनाड़ी दिन उगते' चले, तो शुभ है; अरु सोम, बुध तथा 
शुक्र, इन तीनों वारों के दिन सोते, उठते चन्द्रस्वर-चामस्वर 
चले, तो शुभ है; विपयेय चले, तो अशुभ है. १ , 

तथा किसी के मत में संक्रांति के क्रम से सूर्य चन्द्र 
नाडी चहे तो शुभ है | जैसे मेष संक्रांति के दिन खूयेस्वर 
चले, अरु बषसंक्रांति के दिन चन्द्र नाड़ी चले, तो शुभ जाननी, 


श्ददर ज्ञनतत्त्वाद्र 


इत्यादि । तथा कसी के मत में चन्द्रमा राशि पछटे तिस 
क्रम करके अदाई घड़ी तक ' एक नाड़ी बहती है, इत्यादि । 
परल्तु जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रादिकों का तो प्रथम जो छिखा 
है, सो मत है। छत्तीस गुरु अक्षरों के उच्चारण करने. में 
जितना काल लगता है, उतना काल वायु नाड़ी को. दूसरी 
नाड़ी में संचार करते रूगता हे । 

व पाँच तत्त्वों की पहिचान कहते हैं । नासिका की 
पवन जेकर ऊंची जावे, तब तो अश्लि तत्व: है; जेकर नीची 
जावे तो जल तत्त्व है, तिरछी जावे तो वायुंतत््व; जेकर 
नासिका से निकल के सीधी, तिरछी जाबे तो पृथ्वी तत्त्व; है 
ज्ेकर नासिका, के दोनों पुरों के अन्द्र घहे, वाहिर नहीं 
निकले तो आकाश तत्त्व जानना । 

पहिले पवन तत्व वहता है, पीछे अश्लि तत्त्व बहता है, 
पीछे जल तत्व बहता है, पीछे प्रथ्वी तत्व वहता है, पीछे ' 
आकाश तत्व बहता है, इन का क्रम सदा यही है। दोनों ही 
नांड़ियों में पांचों तत्त वहते हैं। उस में पृथ्वी तत्व पचास ' 
पल प्रमाण चहता है, जल तत्त्त चालीस पंल प्रमाण बहता. है, 
अप्नितत्त्त तीस पल प्रभाण वहता है; वायुतत्व चीख पल 
प्रमाण वहता है, आकाश तत्त्व- दश पल प्रमाण बहता है । 

पृथ्वी अरू जल तत्त्व में शांति काये करना। अज्लि, वायु, 
तथा आकाश, इन तीन तत्व में दीप्तिमाव अरू स्थिरकाये 
करता, तव फलोश्नति शुभ होवे है। तथा जीवने का प्रश्न 
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पूछना, जय प्रश्न, लाभ प्रश्न, धन उत्पन्न -करने का प्रश्न, 'मेघ 
' चर्षने का अश्च, पुत्र होने का प्रश्न, युद्ध का प्रश्न, जाने आने 
का प्रश्न; इतने प्रश्न जेकर पृथ्वी अरू जल तत्त्व में करे, तो 
शुभ होवे | जेकर अश्लितत्त्व अरु वायु तत्तके वहते हुए ये प्रश्न 
फरे, तो शुभ नहीं । पृथ्वी तत्त्व में प्रजश्ष करे तो कार्य की 
सिद्धि स्थिर्पने दोवे अर जल तस्व- में शीघ्र कार्य होवे | 
जब पहल पहिले जिन पूजा करे, तथा धन कमाने के 
घास्ते जावे, पाणिग्रहण--विचाह की पेला, गढ़ लेने की पेला, 
नदी उतरने की बेला, तथा. जो गया है सो आधेगा कि नहीं ? 
ऐसे प्रश्न करती बेला | जीवन के प्रश्ष में तथा घर क्षेत्रादि 
लेती घेला, करियाना लेते'वेचते, बे के प्रश्ष में, नौकरी 
: करने-की वेला, खेती करने के वक्त, शत्रु के जीतने में, 
विद्यारम्म में,राज्याभिपेक में, इत्यादि शुभकाये में चद्रनाडी 
. चबहे, तो फल्याणकारी है। 
प्रश्न के समय काये के आरस्म में पूणे वामी नाडी-प्रवेश 
' करती होते, तो निश्चय कार्य की सिद्धि जाननी; इस में 
. संदेह नहीं । तथा कैद से कब छूटेगा ? रोगी कच अच्छा 
: 'होवेगा ? अरू जो अपने स्थान से अ्रष्ट,हुआ है, तिसके पश्न 
' "में तथा युद्धकरने के प्रश्नमें, वेरी को मिलती वक्त, अक- 
: स्मात्‌ भय हुआ, स्नान करने लगे, भोजन पानी पीने छगे, 
- सोने रंगे, गई .वस्तु के खोज करने में, मेशुन करने छगे, 
। विवाद फरने में, कष्ट में, इतने कार्यों में सूये नाड़ी 'शस हे । 


श्द्छ जैनतत्त्वादर्श 


कोई एक आचाये ऐसे भी कहते हैं, कि विद्यास्भ में, दीक्षा 
में, शाह्याभ्यास में, विवाद में, राजा के देखने में, भेन्त्र 
यन्त्र के साधने में सूर्यनाडी शुभ है । अथवा जो चद्रादि 
स्वर निरन्तर चलता होवे, तो तिस पासे का प्रग उठा के 
प्रथम चले तो काये सिद्धि होचे । हर 
पापी जीवों के शत्रुओं के चोर प्रमुख जो कलश के करने 
वाले हैं, तिन के सन्मुख जो नाखिका चन्द होवे, सो पासा 
इन के सामने करे. । जो खुख छाभ अयार्थी है, उस में प्रवेश 
फरता हुआ पूरा स्वर, वामा पग शुक्ल पत्त में, अरु जमणा 
पग कृष्ण पक्त में, शय्या से उठते हुए धरती पर रक्‍खे। 
इस विधि से श्रावक नींद त्यागे। 
अरु भ्रावक अत्यन्त वहुमान पूर्वक मंगल के धास्ते पंच- 
परमेष्ठी नमस्कार मन्त्र का स्मरण करे, 
नमस्कार मन्त्र शब्या में बेठा हुआ तो मन सें पंचपरमेष्टी 
ओर जपविधि नमस्कारमन्त्र का स्मरण करे, बचन से उद्या- 
शण न करे । जेकर मुख से उच्चारण करे, 
तो शय्या छोड़ कर घरती पर वेठ कर नमस्मकार. मंन्त्र 
को पढ़े । ऐसे नमस्कार मन्त्र का हृदय में स्मरण कर्ता हुआ 
शय्या से उठे, पवित्र भूमि के ऊपर चेंठे, तथा पूबे अथवा 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा रह कर चित्त की 
एकापञता के वास्तें कमलवंध कर जपादि से नमस्कार मन्त्र 
पढ़े ।तहां आठ . पांखडी के कर्मल की कल्पना करके उस 
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' की कार्णिका में अरिहेत पद्‌ को स्थापन करे, पूर्व पांखडी 

: में सिद्ध, दक्षिण पांखडी में आचाये, पश्चिम पांखड़ीं में 

“डपाध्याय, उत्तर पांखडी में साधु पद को स्थापन करे। अरू 

' बाकी चूलिका के जो चार पद हैं, सो अंनुक्रम से अग्न्यादि्‌ 

' चारों कोनों में संथापन करे। “उतक्तेचराप्टमप्रकाशे योगशास्रि 
श्रीहेमजन्द्रसूरिभि :-- 


अष्टपत्रे सितांभोजे, कर्णिकायां कृंतस्थितिस्‌ । 
' आय सप्तात्षर मंत्रं, पवित्र ,वितयेत्ततः ॥९॥ 
पिद्भादिकचतुष्क॑ च, दिकंपत्रेप यथाक्रमम्‌। 
चूलापादचतुष्क च, विदिकन्रेषु चिंतंयेव ॥२॥ 
त्रिशुद्धया चितयंस्तस्य, शतमश्ेत्तर मुनिः । 
भेजानोप्रपि लभेतेव, चतुथेतपसः फलम्‌ ॥३॥ 


[ श्छो० ३४, ३५, ३६ ] 


हाथ के आवंत्त से पंच मंगल मन्त्र का जो नित्य स्मरण 

करे, उस को पिशाचादिक नहीं छलते हैं | वन्धनादि कट में 

: विपरीत शंखाबत्तकादि से अक्षरों करके अर्थवा विपरीत 
“ पर्दों करके जो पेचमेगल मंत्र का लक्षाद्‌ जाप करे, तो शीघ्र 
ऊ्लैशादिकों का नाश होवे । जेकर हाथ पर जाप न फर सके 
“ तो चूत की, रत्न की, रुद्राक्षाद्‌ की माला पर जाप फरे। 
« माला बांता हाथ, हृदय के सामने रघखे, शरीर सें तथा 


, रद - झेनततक्त्यादशे 


शरीर के बसख्रों से तथा भूमिका से माला न लगने देनी। 
, अगृठे के ऊपर माला रख करके तजनी अंगुली से नख 
बिना लगाये मनका फेरे और मेरु उल्लंघन न करे। शास्त्र- 
. कांर लिखते हैं कि ज्ञों अशुल्ली के अग्न से जाप करे, अरु 
जो मेरू उल्लंघ के जाप करे, तथा जो बिखरे हुए' चित्त 
से जाप करे, यह तीनों ज्ञाप थोड़ा फल देते हैं। जाप करने 
वाला बहुतों से एकला अच्छा, शब्द, करके ज्ञाप करने 
से मौन करके करे, सो अच्छा है । जेकर जप करते थक 
ज्ञावे; तो ध्यान फरे. ध्याव करने से थक्र जाबे, तो जप करे; 
दोनों से थक जाबे, तो स्तोन्न पढे | 
भ्रीपादलिप्त आचारययकृत प्रतिष्ठाकल्पपद्धति में लिखा 
है, कि जाप तीन तरे का है--एक मानस, दूसरा उपांशु, 
तीसरा साप्य । इन तीव में भानल उस को कहते हैं कि 
जो मन की विचारणा से दोवे, स्वस॑वेद्य होवे। अरु उपांछ 
“ डस को फहते हैं किःजो दूसरा तो न सुने, परन्तु अन्तजल्‍प 
- रूप होवे । तथा जो दूखरों को खुनाई देवे, सो भाष्य | 
यह तीनों क्रम करके उत्तम, मध्यम, अरु झ्ध॑ंम जान लेने । 
- उस में मासस से शांति होती है, एतावता शांति के वास्ते 
. मानस जाप करना अंरु, पुष्टि के वास्ते उपांश जाप करना, 
, तथा आकपेणादिक में भाष्य आप करना | 
नमस्कार मन्त्र के पांच पद, 'नवपद्‌, अथवा अनाजु- 
': पूरी को .चित्च की एकामग्मता के बास्ते गुण । तथा इस 
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नवकार मन्त्र का एक अक्षर अथवा एक पद भी जपे, तो भी 
जाप हो सकता है। योगशास्त्र के अए्टमप्रकाश में कहा है, कि 
पंच परमेष्ठी मंत्र के “भरिहंत सिद्ध आयरिय उदबज्शाय 
साहु” इन सोलां अक्षर का जाप-करे, तथा “अरिहंत सिद्ध” 
इन पड़ चण का जाप फरे, तथा “अरिद्त” इन चार अक्षर 
का जाप करे, तथा आकार ज्ञों वणे है, लो भी मन्त्र है; इस 
के जाप से स्वग मोक्ष का फन्न होता है | व्यवह्दार फल ऐसे 
जानना, कि पड़ वर्ण का जाप तीन सौ बार फरे, तथा चार 
बणे का ज्ञाप चार सी वार करे, भरु सोलां अच्चनर का जाप 
दो सौ वार करे; तो एक उपवास का फल होता है । तथा 
नाभि कमल में स्थित अकार को ध्यावे, अरु सि वर्ण को 
भस्तक कमल में ध्याचे, तथा आकार को मुख कमल में 
ध्यावे | हृदय कमल में स्थित' उकार को ध्यावे, तथा साकार 
को कण्ठ पिंजर में ध्यावे । यह से कल्याणकारी जाप है । 
वअ्सिआ उ सा” यह पांच वीज हैं । इन पांचों बीजों का 
ऑकार बनता है | 

तथा और बीज्ञ मंत्रों का भी जाप करे, जैसे “नमः 
सिद्धम्यः” जेकर इस लोक के फल की. इच्छा दोवे, तब तो 
ऑकार पूर्वक पढ़ना चाहिये, अरु मोक्ष वास्ते जपे, तो ओंकार 
रहित पढना चाहिये। इस जपादि के-फरने से बहुत फल 
होता है। यतः-- 


श्द्दप, जैनतत्त्वाद्र 


- पूजाकोटिंसम स्तोत्र, स्तोत्रकोटिसमो जप 
जपकोटिसम ध्यान, ध्यानकाटिसमी लयः || 
[डप० त०, त9 ३ इलो०..१६] .... 


ध्यान की सिद्धि कें वास्ते श्रीज्ञिन-जन्म-दीक्षादि कव्याणक 
भूमिरूप तीथे में जावें, अथवा और कोई ' विविक्त स्थान, 
होवे, तहां ध्यान करे-। ध्यान. का स्वरूप. देखना होथे, तो. 
आवश्यक सून्नांतगंत ध्यानशतक में देख लेना । नमस्कार: 
मंत्र का जो जाप है, सो इस लोक तथा. परछोक में बहुत 
शुणकारी है। महानिशीथ.में कहा हैः-- 


नासेंड चोर सावय विसंहर ज़ल जलूण बंधण भयाईं। 
चिंतिज्जतो रक्खस रण राय भयाई भावेण ॥ 


अथ।--चोर, सिंह, सर्प, पानी, अश्लि, बंधन, संग्राम, 
राजमय,. इतने भये पंचपरमेष्ठी सेत्र के स्मरण से नष्ट हो 
जाते हैं | परन्तु एकाग्रता साव से जप, तो यह फल होता 
है. | पंचपरमेष्टठी मंत्र सचे जगे पढ़ना चाहिये, नमस्कार मंत्र का 
एक अक्षर जपे, तो सात खागरोपम. का करा हुआ - पाप नष्ट 
होता है। जेकर संपूर्ण पंचपरमेष्टी मन्त्र को जप, तो पांच 
सौ सागर का करा हुआ पाप नए हो जाता है । तथा जो 
पुरुष एक छक्त वार 'पंवपरमेष्ठी मंत्र का जाप करे, अह 
तिस की विशि से पूजा करे, तो तीथंकर नामकर्म गोत्र का ' 
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वंध करे; इस बात में संदेह नहीं तथा जो जीच आठ कोही, 
अठ लाख, आठ छज्ञार, आभाठ सौ, आाट घार, इस पंच- 
परमेष्ठी मन्त्र फा जाप करे, वो जीव तीसरे भव में सिद्ध हो, 
जाता है। इस चास्ते सोते, उठते प्रथम नमस्कार मन्त्र 
का स्मरण करना। तिस के पीछे घर्मजागरणा करनी। 
यथा--मैं फौन हूं, फ्या मेरी ज्ञाति है, फ्या मेरा कुछ 
है, कीन मेरा इप्ट देव है, फोन मेरा गुरू “है, 
धर्मजागग्णा.. फ्या मेरा धर्म है, क्‍या मेरे अभिम्नह हैं, क्या 
मेरी अवस्था है, क्या मैंने खुकृतादि फरा है, 
क्या मने दुप्क्रतादि नहीं करा है, फ्या में करने समर्थ हूं, फ्या' 
मैं नहीं फर सकता हूँ, मुझ्त को कोई देखता है कि नहीं, 
अपनी भूलछ को आत्मा जानता है, फिर फ्यों नहीं छोड़ता, 
तथा आाज्न फौनसी तिथि है, फ्या भईत का फल्याणक पिन 
है, भाज मेरा फया हृत्य है, में किस देश में तथा किस काल 
में हैं। सबेरे उठ के ऐसे स्मरण फरने से जीव सावधान हो 
जाता है | जो विरुद्ध रृत्य हैं; उन का परिहार फरता है तथा- 
अपने नियम का निर्वाह भर नवीन गुण की प्राप्ति द्ोती है। 
इसी धर्मजागरणा से पतिवुद्ध दोकर भानंद, फामदेबादि' 
श्रावकों ने प्रतिमादि विशेष धर्मेकरनी का अलुप्टान किया है। 


तिस पीछे जो ध्रावक प्रतिक्रणण फरने वाला द्वोवे, तो 
प्रतिक्रणण करे । अरु जो प्रतिक्रणण 'न करे; 

स्प्वविचार सी भी शगादिमय कुस्वम्त प्रद्धेपदिमय 
अनिष्ट फल-फा सूचक, तिस के दूर करने 
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के वास्ते, तथा स्वप्त में श्री से प्रसंगादि करने के 
खोटे स्वप्त का उपलंभ हुआ दोवे, तब एक सो आठ उच्छास 


' प्रमाण कायोत्खग करे, अन्यथा सौ उच्छास प्रमाण कायोत्सर्ग 


करे | चार छोगरुस का काउस्सरग करे | यह कथन व्यवहार 
भाष्य में है। तथा # विवेकविलासादि भ्रन्थों में तो ऐसे लिखा 

' है, कि स्वप्त देखने के पीडे फिर नहीं सोना, अरु स्वप्त को 
दिन में सदूगुरु के आगे कहना, जेकर खोदा स्वप्न आधे तो 
फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कहना न चाहिये । 
तथा समधातुषाला, प्रशांतचित्तवाला, धर्मी और नीरोगी,- 
जितेद्रिय, इन को जो शुमाशुभ स्वप्त आवे, सो सत्य ही'ः 
होता है। स्वप्त जो आता है, सो नव कारणों से आता है ।, 
सो नव कारण कहते हैं । 


१. अनुभव करी हुई वस्तु का स्वप्त आता है, २. खुनी 
हुईं बात का, ३. देखा हुआ, ४. प्रकति-वात, पित्त! अरु 
फफ के विकार से, ५. चिंतित वस्तु का, ६. सहज. स्वभावः 
से, ७. देवता के उपदेश से,. ८. पुण्य के प्रभाव से, €. पाप: 


के सुस्वप्न प्रेक्ष्य न स्वप्यं, कथ्यमद्दि च सद्रो: । 
दुःस्वप्ते पुनरालोक्य, कार्य: प्रोक्तविपयेय: ॥ |». 
समधातोः प्रशान्तस्य, धार्मिकस्यपि नीरुज: | ड़ 
स्यातां पुसो जिताचस्य, स्वप्नों सत्यों शुभाशुभौ ॥ 
[१3 उल्लस इलो० १४, १५] 
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कै प्रभाव से | इन में झ्ादि के छ कारणों से जो स्वप्त आवे, 
सो निरथक है, अरू अगले तीन कारणों से जो स्त्रप्त आवे 
तो. सत्य होता है । 

रात्रि के पहिले पहर में स्वप्त आबे, 'तो एक वर्ष में फल 
द्वेवे, अर दूसरे पहर में स्वम्त आबे, तो रू महीने में फल 
देवे, तीसरे पहर में स्वप्त आवे, तो तीसरे महीने में फल 
देवे, चौथे पहर में स्वत आवे, तो एक मास में फल देचे, 
सवेरे दो घड़ी रात्रि में स्वप्त आबे, तो: दस दिन में फल 
देवे, ख्योंद्य में स्वप्त आबे, तो तत्काल फल देचे । 
. १. जो स्वप्न में बहुत आल जंजाल देखे, २. जो रोगोदय 
से स्वप्त आबे, तथा ३. जो मल्समूत्र की बाधा से स्वप्न 
आधे, यह तीनों स्त्रप्त निस्थेक हैं। जेकर पद्दिले अशुम स्वृप्त 
आवे, अरु पीछे से शुभ स्वप्न आबे, तो शुभ फल देवे। तथा 
पहिले शुभ स्वम्त आवबे, पीछे अशुभ आधे, तो अशुभ फल 
देवे । जेकर खोदा स्वत आबे, तो शांति अथर्ति देवपूजा 
दानादि करना । तथा स्वप्नचितामणि नामक प्रन्ध में भी 
लिखा है, कि अनिष्ट स्वप्त देख,कर सो जाबे, अरु किसी 
को कहे नहीं; तो फिर वो स्वप्त, फल नहीं देता है। सोते 
उठ कर जिनेभ्वरदेव की प्रतिमा को नमस्कार फरके 
जिनेश्वर का ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण फरे, पंचपरमेष्टी 
भन्‍्त्र पढे, तो खोटा स्वप्त वितथ हो जाताहे । अरु जो 
पुरुष देव गुरु की पूजा करते हैं, तथा निजशक्ति फे अनुसार 
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तप. करते हैं, निरन्तर धर्म के रागी हैं, तिनों को: खोटा 
स्वप्त भीःअच्छा फल देता है । तथा जो पुरुष, देवगुरु का 
स्मरण करके अरू शन्‍्चुजय समेतशिखर प्रमुख शुभ तीयों 
का नाम, तथा गौतम स्वामी, खुधम स्वामी प्रमुख-आचायों 
फा नाम स्मरण करके सोवे, उस को कदापि खोदा स्वप्न 
नहीं होता है । । 
थूकना होवे, तो राख में धूकना चाहिये, शरीर को दृढ़ 
फरने के वासते हाथों करके वज्नीकरण करे, अप्नितत्व, अरू 
पवनतर्व, जब वहता होबे, तव घाप करके आकंठ--कंठ ताई 
दूध पीवे । कई एक आचार्य कहते हैं कि आठ पसलीं पानी 
की पीचे, इस का नाम वज्जीकरण हे । तथा सवेरे उठ कर 
माता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुख को नमस्कार करे, तो 
तीथेयात्रा के समान फल 'होता है | इस वास्ते यह.प्रति 
दिन करनी चाहिये। तथा जिसने इद्धों की सेवा नहीं करी 
है, उस को धम की प्राप्ति नहीं होती है। इद्ध उस को कहते 
हैं. कि. जो शीढ में; सनन्‍्तोष में, .तथा ज्ञान, ध्यानादिकाःमें 
बड़े होवे ।. तिन की सेवा अवश्य करनी चाहिये । तथा 
जिसने राजा की सेवा नहीं करी है, अरु जिसने उत्पन्न होते 
हुए अपने शत्रु को बन्द नहीं करा, तिंस पुरुष से धर्म, अर्थ 
अरु खुख दूर हैं.। ह 
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भ्रावक को सवेरे उठ करके चोद्ह नियमों को धारण 
फरना चाहिये | तिन का स्वरूप ऊपर लिखे 

ब्रतभंग का विचार आये हैं । तथा विवेकी पुरुष प्रथम सम्यक्‍त्व 
पूवेक द्वादश. मत, विधि पूर्वक गुरु के मुख 

से घारण फरे । अरू विरति जो पलती है, सी अभ्यास से 
पलती है । इस बास्ते धर्म का अभ्यास करना चाहिये। 
विना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी तरे नहीं कंरी जाती 
है। ध्यान मौनादि' सववे अभ्यास' करने से दुःसाध्य नहीं। 
जो जीव- इस जन्म में अच्छा वा बुरा जैसा अभ्यास करता 
है, सोहई प्रायः झगले जन्म में पाता है। तथा पंचमी, अष्टमी, 
चतुदेशी आदि के दिन में तप आदि नियम जो जो धर्मी 
पुरुषने अगीकार किया है, उस में तिथ्यंतर कीं श्रांत्यादि 
करके जो सचित्त जकादि पान, तंबोल भक्षण, फितनाक 
भोजन भी कर लिया है, पीछे से ज्ञान हुआ कि आज तो 
तप का दिन था ! तब जो कुछ मुख में होवे, उस को राखा- 
दिक में गेर देवे, ओर प्राद्युक पानी से मुखश॒ुद्धि कर तप 
करें हुए की तरे रहे, तो नियम भंग नहीं होता है | अरू 
जेकर संपूण भोजन करा पीछे जान पड़े क्लि आज तप का 
दिन है, तव अगले दिन दंड के निर्मित वह तप फरे । समाप्ति 
होने पर पोरिसी, एकाशनादि तप अधिंक करे । अरु जेकर 
तप का दिन जान कर एक दाना भी खाबे, तो जतसंग हो 
जाता है । जो मत का भंग जान फरके करना है, सो नर- 
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कादिक का हेतु है । तथा जेकर तप करे पीछे गाढ़ा माँदा 
हो जावे, अथवा भूतादि दोप से परवश हो ज्ञाबे, अथवा 
सपोदिक काटे, ऐसी असमाधि में तप करने में समथ न 
होवे, तों सी चार आगार उच्चारण करने से ब्तंग नहीं 
होता है। ऐसे सर्व नियमों में जान लेना । उक्ते चः-- 


' बयमग्रे गुरुदोसो, थोवरसवि पालणा गुणकरी य । 
; शुरु लाधव॑ च नेये धम्मम्मि अग्मो अ आगारा ॥ 


पिंचाशक ५-<€५] 


. अथः--बत भंग करने से महा दृषण होता है, अरु जो 
पालन करे, तो थोड़ा त्॒त भी गुणकारी है, इस वास्ते गुरु 
लघु जान कर ही धर्म में भगवान्‌ ने आगार कहे हैं। 

अब नियम ग्रहण करने की रीति कहते हैं । प्रथम तो 
मिथ्यात्व त्यागने योग्य है। तिस पीछे नित्य यथाशक्ति एक, 
दो, तीन वार जिन पूजा, ज्ञिन दशन, सम्पूर्ण देवचंद्न, 
चैत्यवंद्न करे । ऐसे ही गुरु का योग मिले तो दीघे अथवा 
लघु बंदन करे। जेकर गुरु हाज़िर न होवे, तब धर्माचार्य का 
नाम लेके वंदना करे । तथा नित्य वर्षा ऋतु में--चौमासे में 
पांच पे के दिन अष्ठप्रकारी पूजा करे । जहां लग जीवे, 
तहां छन नवा भन्न, नवा फल, पक्काज्नादिक देव को चढाये 
व्रिना ख़ाबे नहीं। नित्य नेंवेद, सोपारी, बदामादि देव के 
आगे चढ़ाने | तथा तीन चौमासे--संवत्सरी, दीवाली प्रमुख 
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में चावलों के भष्ट मंगल भर के ढोचे। नित्य अथवा पद के दिन 
तथा वर्ष में खादिम, स्वादिम भ्रादि सर्वे वस्तु देव गुरु को 
दे कर भोजन फरे । प्रतिमास, प्रतिधष, मंहाध्वजादि को 
उत्सव झाडंबर से चढ़ावे। स्वात्रमहोत्सव, भशोत्तरी पूजा, 
राजिजागरण फरे। नित्य चौमासे आदिक सें कितेंनीक' बार 
जिनमन्दिर, धर्मशाला प्रमाजन करे, देहया समरावे, पौषध-“ 
शाला लीपे | प्रतिवर्ष प्रतिमास जिनमानद्रि में अंगलूहना तथा ' 
दीपक के वस्ते पूनी देवे, दीवे के वास्ते तेल देवे, चेन्द्न- 
खण्डादि मन्दिर में देवे | पौषध शाला 'में मुखबस्थिका, जप" 
माला पूँछना, चरवल्ला, कितनेक वस्र, सूत, कंबली, ऊनादि 
देवे । चर्ष में भावकों के बैठने के वास्ते कितनेक पाठ, चौकी 
पमुख देवे । जेकर निधेन होबे, तो भी. चषे दिन पीछे सूत' 
डोरा, अट्टी प्रमुख दे कर संघ पूजा करे | कितनेक साधामयों' 
को शाक्ति के अनुसार भोजन दे के साधरमिंवात्सल्यादि करे। 
दर रोज कितनेक कायोत्सग करे । स्वाध्याय करे । नित्य 
जघन्य नमस्कार सहित प्रत्याव्यान करे । रात्ि'में दिवस 
चरम प्रध्याख्यान' करे, दोनों वक्त 'प्रतिक्ररण करे'॥ यह 
करनी प्रथम कर लेचे, तो पीछे से वारां ज्त स्वीकार करे-। 
तिंन धर्तों में सातमे त्रत' में सचित्तें, अंचित्त अरु ,मैश्र 
स्वतु का स्वरूप अच्छी तरें जानना चाहिये।.._ 

जैसे प्रायः स्व धान्य, अन्न, अरु-घनिया,. जीरा, अजवा 


घ 
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यन, सौंफ, सोभा, राई, खसखस प्रमुख 

सचित्त और सर्च कण, सर्वे प्र, सबे हरे फल, तथा 
अचित्त वस्तु लूण, खारी, खारक अर्थात्‌ छुहारे, रक्त- 
छाल रंग का सेधा लछूण, खान का 

सोॉचल लूण, खारा, मद्दी, खरी, हिरमची, हरी दातन, 
इत्यादि, ये सबे व्यवहार से सब्रित्त-सजीव हैं। तथा पानी में 
मभिजोये हुए चने, गेहे आदि अन्न, तथा चने, मूंग, उड़द, - 
तुभर प्रमुख की दाल, जिस में नक्कू रह गया दोवे, ये सर्वे 
पथ हैं। तथा पद्दिले छूण छगाये बिना, अम्ि की वाष्पादि 
दिये विना और-तप्त वालु-रेत के गेरे बिना चने, गेहूं, जुधा- 
रादि भूज्े, तथा खारादि दिये विना मसले हुये तिल, होलां, 
ऊंवियां, सिद्दे, पहुंक, शैबव सेकी फली। मिर्च, राई, हींग 
प्रमुख करके वघारे चिभेयादि फल, तथा जिस के अन्द्र बीज 
सचित्त हैं, ऐसे पके हुये से फल; यह सब मिश्र हैं । तथा 
तिलछवद-विलकूट जिस द्विव करे उस दिन मिश्र है । अरु 
जेकर तिलों में अन्न-रोटी प्रमुख गेरके छूटे, तो एक मुहत्ते 
पीछे अचित्त होवे । तथा दक्षिण मालवादि देशों में चहुत 
गुड़ भ्तेप करने से उसी दिन अचित्त हो जाते हैं । तथा 
वक्त से तत्काल का उखड़ा हुआ गूद, छाख, छिल्क, तत्काल 
का फोड़ा हुआ नारियल तथा निदू, दाडिम, अनार, अब, नींब, 
ईंख, इन का तत्काल का काढ़ा हुआ रस, तथा तत्काल का 
काद हुआ तिलादि का तेल, तत्काल का भांग्या हुआ चीज़, 
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तथा फाटे हुए ललेर, सिधाड़े, सोपारी आदि, तथा बीज रहित 
किया हुआ पक्त फल खरबूजादि, गाढ़ मदेन से कणरहित 
किया हुआ जीरदि; ये सब अंतमुंहत्त छग मिश्र हैं । पीछे 
प्राशुक का व्यवहार है। तथा और भी प्रवकछ अश्नि के योग 
बिना प्राशुक करे हुए अंतमुहत्त तक मिश्र हैं, पीछे प्राशुक 
को व्यवहार है | तथा अप्राशुक पानी, कच्चा फल, कच्चा अंन्न, 
इन को जेकर बहुत मदन भी करें, तो भी रूूवण अग्स्यादिक 
प्रचल शस्त्र विना ये प्राशुक नहीं होते हैं । क्‍योंकि श्रीपंचमांग 

भगवती सूत्र के उन्नीसमे शतक के तीखरे उद्देशे में लिखा 
है | कि वज्जमयी शिला पर वज्ञमयी लछोढ़ा से आमले प्रमाण 
पृथ्वीकाय लेकर इक्कीस चार पीसे, तव कितनेक पृथ्वी 
के जीवों को छोढे का स्पश सी नहीं हुआ है, ऐसी उन 
जीवोँ की सूक्ष्म काया है। तथा सौ योजन से उपरांत आये 
हुए हरड़ां, खारक, किसमिस, लाल द्वाक्षां, मेवा, खजूर, 

काली मिर्च, पीपर, जायफल, बदाम, अखरोट, न्‍्योजा, जर- 

गोज्ञा, पिस्ता, सीतलूचीनी, स्फटिक समान उज्ज्वल सेधा दूण, 
सज्जी, भटद्टी में पकाया हुआ लूण, वनावट का खार, कुंभार 

की कमाई हुई मद्दी, इलायची, छवंग, जावन्ी, खूखी मोथ, 

कोकण देश प्रमुख के केले, फदलीफलं, उबाले हुए संघाड़े, 

सोपारी, इन सर्व का प्राशुक व्यवहार है । साधु भी 

कारंण पड़े तो ले लेवे । यह बांत कल्पभाष्य में भी लिखी 

है।यंथाई+- -. 


श््प जैनतत्त्वादश 
जोयणसय तु गंतुं, अणहारेण तु मंडसंकती | 
वायागणिधूमेण य, विद्ध्थ होइ लोणाई ॥ 


इन में से हरड, पीपछ प्रमुख तो , आचीणे हैं, इस वास्ते , 
लेते हैं, अरु खजूर, द्वाक्षा प्रमुख अनाचीण हैं. । तथा उत्प-- 
लकमल, पद्मकमल, धूप में रक्खे हुए एक पहर के .अभ्यंतर ही. 
अखित्त हो जाते हैं । तथा मोगरे के फूल, जुद्दि के फ़ूछ; 
यह धूप में वहुत चिर भी पड़े रंहे, तो भी अजित्त नहीं. 
होते हैं। तथा मगदेति का पुष्प अर्थात्‌ मोगरे के फ़ूल-पानी . 
में गेरे रहे, तो एक पहर के अन्दर ही भचित्त हो जाते हैं।- 
तथा उत्पछल--नीरूकमरू भरु पद्मचक्रमल, ये दोनों पानी में 
गेरे रखने से बहुत काल में भी अचित्त नहीं होते हैं। “शीत- 
योनिकत्वात्‌” । तथा. पत्रों का, फ़ूलों . का, जिन फछों में 
अभी तक गुठली वनी नहीं है, तिन का तथा बथुआ प्रमुख 
हरित वनस्पति का, इन सब का इन्त-डण्डी ही कुमलाय' 
जावे, तव ये जीव रहित हुए जानने | यह कथन श्रीकर्पभाष्य- 
वृत्ति में है । ह ु ह 

तथा श्रीपेचमांग के छठे' शतक के पांचमे.' उद्देशे में. 

सचित्ताचित्त वस्तु का स्वरूप ऐसा, लिखाः- 

सचित्ताचित्त की हं--शालि, ज्ीहि, गेहूं, जब, जबजव; ये: 
कालमर्यादा ' पांच घाल्य की जाति! कोठार में, तथा ठेके-' 
पाले में तथा मंचा, माला, कोठार विशेषों में . 
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'झुख ढांक के रक््खे, लीपा होवे, तथा चारों त्फ से छीपा 
होवे, ऊपर कोई और ढकना दिया होचे, मुद्रित, लांछित 
-फरके रखे, तो कितने कार तांई जीवयोनि रहे ? ऐसा 
प्रश्न पूछने से भगवान्‌ कहते हैं कि हे गोतम ! जघन्य तो 
अन्तमुह ते रहे, अरु उत्कृष्ट तो तीन वर्ष रहे, फिए अचित्त हो 
जाचे | तथा मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, वाल, कुलथी, 
चवला, तुअर, गोल चणे, इत्यादि धान्य सर्वे ऊपरवत 
जानना । +# नवरं उत्कृष्ट से पांच बे उपरांत अचित्त 
होते हैं । तथा अलसी, कुसुंमे की फरड, कोढुं, कंगुनी, 
बरटी, राल, कोरड़्सक, सण, सरखों, मूली के बीज, 
इत्यादि घान्‍य भी ऊपरवत्‌, नवरं उत्कृष्ट से सात वर्ष उप- 
शांत अचित्त हो जाते हैं । तथा कर्षास के बिनोले, उत्कृष्ट 
तीन वर्ष से उपरांत अचित्त-जीव रहित हो जाते हैं । 
यह कथन भी कव्पनासाष्यत्रत्ति में है । तथा बिना छना 
आटा भ्रावण भादों के महीने में पांच दिन तक मिश्र रहता 
है, पीछे अचित्त होता है । आसोज, कार्त्तिक मास. में चारः 
दिन तक मिश्र रहता है, पीछे अंचित्त हो जाता है । मग- 
सिर, पौष मास में तीन द्नमिश्र रहता है, पीछे अचित्त 
होता है । भाघ, फागुन मास में पांच पहर मिश्र रहता 
है। चैत्र, वेशाख मास में चार पहर मिश्र रहता है । तथा 
ज्येष्ठ आषाद में तीन पहर मिश्र रहता है, उपरांत अचित्त 


अल कटी जे अल थक पल व की फल फल बल 


#विशेष--धर्थाद्‌ प्रथम से इस में इतना विशेष हैं। 
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हो जाता है । जेकर तत्काल छान लेवे, तव अन्‍्तर्मुहूर्त छग 
मिश्र रहे, पीछे अचित्त होवे । 

दिष्य प्रश्न करता है, कि पीसा हुआ आटा कितने दिन 
का अचित्तभोजञी भश्रावक को खाना चाहिये ? 

डउत्तर:-सिद्धांत में हम ने आटे की मर्यादा का नियम 
नहीं देखा है । परन्तु वुद्धिमान्‌ नवा, जीणे अन्न, तथा सरस 
नीरस क्षेत्र, तथा वर्षा, छीत, उष्णादि ऋतु, तिन में तिस 
आदे का पन्‍द्रा दिन मासादि काल में वण्, गंध, रस स्प- 
शॉादि विगड़ा देखे, तथा सुरसली प्रमुख जीघब्र पड़ा देखे, 
तव न खाबे, जेकर खाबे, तो जीव हिंसा अर रोगोत्पत्ति 


का कारण है । 
तथा मिठाई की मर्यादा, अरु विद का निषेध, ऊपर 


सातमे ब्त में लिख आये हैं, तहां से जान लेना | तथा दही 
में सोढां पहर उपरांत जीव उत्पन्न होते हें । तथा विवेकी 
जीव को वैगन, टीवरु, जामन, विलय, पीत्ट, पक्त करमद, 
पका ग्रेदा, छसूड़ा, पंचु, मधुक-महुवा, मोर, वालछोल, बड़े 
चोर, झाड़ी के चोर, कच्चा कौठफल, खसखस, तिल, इत्यादि 
न खाने चाहिये । इन में चअस जीव होते हैं। तथा जो फल 
रक्त-लालरंग देखने में चुरा छगे, पक्क, गोल, कंक्रोड़ा, फणस, 
कटेल प्रमुख भी बुरी भावना के हेतु होने से न खाने चाहियें। 
तथा जो फल जिस देश में खाना विरुद्ध होवे, जैसे कड॒वा 
तूँवा, कृष्मांड अर्थात्‌ कोहडा-हलुवा कहु, सो भी न खाना 
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चाहिये । अर अभय, अनन्तकाय, कंदमूल, परथघर- के 
अचित्त करे, रांधे हुये भी न खाने चाहिये | क्योंकि एक 
तो निःशुकता अरु दूसरी रस लंपटता तथा इृद्धवादि दोष 
का प्रसंग होता है, इस वासते न खाना चाहिये । तथा 
डकाला हुआ सेलरा, रांधा हुआ आर्द्रांदि कंद, सूरण, बैंग- 
नादि, यद्यपि अचित्त हैं, तो भी भ्रावक, प्रसंग दूषण त्यागने 
के वास्ते न खाबे । तथा मूली तो पंचांग ही खाने योग्य 
नहीं, निषिद्धत्वात'--निषिद्ध होने से | तथा सोँठ, 
हलदी, नाम अरू स्वाद के भेद होने से अभक्तय नहीं 
हैं। तथा उष्ण जरू, तीन उचाले आ' जावे, तब अचित्त होता 
है, यह कथन पिंडनियुक्ति में है । चावलों के धोवन का पानी 
जब नितर के निर्मेल हो जावे, तब अचित्त होता है । तथा 
उष्ण जरू की मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रथों में ऐसे 
लिखी है-चिद॒ण्डोद्भुत उष्ण जल, उष्णकाल के चारों मास 
में पांच प्रदर अचित्त रहता है। यह चूल्हे से उतारे पीछे 
की मर्यादा है। तथा वर्षा के चारों मास में तीन प्रहर आचित्त 
अरु शीत काल के चारों मास में चार प्रहर अचित्त रहता 
है। पीछे सचित्त होता है । जेकर ग्लान, बाल, बुद्धादि साधु 
के वास्ते मर्यादा उपरांत रखना होवे, तब क्ञारादि घस्तु का 
प्रक्षप करके रखना | फिर सचित्त नहीं होता है। यह ,कथन 
प्रवचनसारोद्धार के १३६ द्वार, में है । तथा कोकडु मोठ; 
मूंग अरु हरडादिक की मौजी-गिटक यह यद्यपि अचेतन हैं, 
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'तो भी योनि रखने के ' घास्ते तथा -निःशूकतादि के परिहार 
'कै वास्ते दांतों से तोड़ना-भांगना न चाहिये । इत्यादि 
सचित्त वस्तु का स्वरूप जान कर सातमा जब्त अेगीकार 
'करना साहिये। ४ 
भ्रावक को प्रथम तो निरवच-दूषण रहित झाहार खाना 
चाहिये | ऐसे न कर सके तो सर्च सचित्त 
'प्रत्याख्यान खाने का त्याग करे | ऐसे भी न कर सके तो 
विधि बावीस श्रभच॒य अरू बत्तीस अनंतकाय तो 
झवश्यमेव॒त्यागने चाहिये, तथा चौद्ह 
नियम धारने चाहिये | ऐसे सोता उठ कर यथा शक्ति नियम 
अहण -करे । पीछे यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे । नमस्कार 
सहित पौरुष्यादि प्रत्याख्यान काल जो है, सो जेकर सूये 
डगने से पहिले उच्चारण करिये, तब. तो शुद्ध है, अन्यथा 
शुद्ध नहीं । अरू दोष प्रत्याख्यान सूर्योदय से पीछे भी हो 
सकते हैं । तथा यह नमस्कार सहित ' प्रत्याब्यान जेकर 
सूर्यादय से पहिले उच्चारण.करा हुआ होबे, तब तिस को 
पू्े होने से तिस के बीच ही पौरुषी साढ़ पौरुष्यादि काल 
प्रत्याज्यान हो सकंता.: है । जेकर नमस्कार सहित सूर्योदय 
से पहिले उच्चारण न फरिये, तब. तो कोई भी काल 
प्रत्याख्यान फंरना शुद्ध नहीं । अरू जेकर प्रथम नमस्कारादि 
पत्याब्यान मुश्सिहितादि' करे, . तब. सववे . काल , प्रत्याज्यान 
करे, तो शुद्ध है 
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तथा रात्रि में चौविह्ाार करे अरु दिन में एकासना करे, 
पीछे भथि सहित प्रत्याज्यान करे, त्व'तिस को प्रतिमास 
उनतीख उपवास का फन्न होता है । दो वार भोजन उक्त 
रीति से करे, तोी अठावचीस उपवास का फल होता है । 
क्योंकि दो घडी का कार भोजन फरते* लगता है, शेष काल 
तप में व्यतीत हुआ | यह कथन पद्मचरित्र-में हे । प्रत्या- 
ख्यान उपयोग पूर्वक पूरा हो जावे, तब पारे । 
चार प्रकार के आहार फा विभाग ऐसे है । एक तो अन्न, 
पक्कान्‍्त, मण्डक, सत्त्‌ आदि जो श्षुधा दूर 
चार प्रकाःा करने को समथ होवे, सो प्रथम भशन नामक 
का आद्या आहार है। दूसरा छाछ का पानी, तथा उष्ण 
जलादि, यह सबे पानक नामकः आहार हे। 
तीसरा फल, फूल, इच्ुरस, पहुंक, सूखडी आदिक, यद्द सर्वे 
खादिम नामक झाहार है | चोथा सूंझ, हरडे, पिप्पली, 
फाडी मिस, जीरा, अजमक, जायफल, जावन्नी, असेलक, 
फत्था, खेरवड़ी, मघुयप्टि-मुलठी, तज, तमालपत्र, एलायची, 
कुठ, चिडंग, वरिडक॒वण, अजमोद, कुलंजण, पिप्पलासूल, 
फवावचीनी, फचूर, मुस्ता, कर्पूर, साँचछ, हरड़, बहेड़ा, 
चंबूल, घच, खद्रि, खेज की छाछ, पान, सोपारी हिंगुला- 
प्रक, हिंगु, भेंचीसओ पंचल, पुप्करमूल; जवालामूल, घावची, 
तुलुंसी,-कपूरिकेंदादिक, जीरा; यह सव्वे साप्य अरू प्रवचन” ' 
सारोंद्धारादिक त्रथों के' लेख से स्वादिस नामक आहार 
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है। अरु कव्प वृत्ति में इन को खादिम लिखा है | कोई एक 
अजवायन को भी खादिम कहते हैं। यह मतांतर है । यह 
सववे स्वादिम नामक आहार है । तथा एलायची कपूंरादि 
वासित जल ह्विविध आहार प्रत्याख्यान में पीना कव्पता है। 
तथा बेखण, सॉंफ, सोय, कोठवड़ी, आमछागांठ, अब की 
गुठली, निवू के पत्र प्रमुख खादिम होने से द्विविध आहार 
प्रत्याख्यान में नहीं कठ्पते -हैं। जिविध आहार प्रत्याख्यान 
में, तो जल दी पीना कल्पता है । तिस में भी फ़ूंकारा 
हुआ पानी, ,साकर, कपूर, - एलायची, कत्था, खद्रि, 
चूणक, सेलक, पाड़छादि वासित जल, जेकर नितार अरु 
छान के लेबे तो कल्पे, अन्यथा नहीं | 

तथा शास्त्रों में मधु, गुड़, साकर, खांड आदि भी स्व्रा- 
दिम कहे हैं । अरू द्वात्ता, शकेरादि, जल, तक्र-छाछादि- को 
पान॒क कहा है | तो भी क्विषिध आहार. प्रत्याख्यान में नहीं 
कट्पते हैं | नागपुरीय गचुछ प्रत्याख्यानभाष्य में कहा हैः-- 


दकखा पाणाईयं, पा तह साइमे गुडाईय॑ । 

ः पढ़िये छुयमि तहवि हु; तित्तो जणगंति नायरिओ ॥ 
स्‍त्री के साथ भोग करने मे चोविहार भंग नहीं होता है,-. 
परन्तु बालक तथा स्त्री.के होठ मुख.में लेकर चर्चण करे, 


तो भड़ होवे। अरु क्टविध ,आहार- प्रत्याख्यान में यह “भी 
फरे तो भंग नहीं होता। भ्रत्याथ्यान जो: है सो कवछ आहार 
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का है, परन्तु रोम आहार का नहीं है । इस बास्ते लेपादि 
करने स॑ भेग नहीं । 


तथा निम्नलिखित इतनी वस्तु किसी आहार में भी नहीं 
हैं।-पंचांग नींव, गोसूत्र, गिलोय, कडु, घिरायता, 
अतिविप, कुडे की छाल, चीड, चंदन, राख, हरिद्वा, रोहणी 
ऊपकोट, बच, त्रिफला, बवूछ की छिलक, धमासा, नाहि, 
असखमेध, रींगणी, एलुवा, गुगल, दरण्डां, दाल, कर्पास की 
जड़, वेरी, कन्थेरी, करीर, इनकी जड़, पुंआड, वोढथोहर, 
आछी, मंजीठ, वोड, चीजकाष्ठ, कुआर, चित्रक, ऊुंद्रु 
प्रमुख जो वध्तु खाने में अनिष्ठ छगे, वो सर्वे अनाहार है । 
'यह अनाहार वस्तु रोगादि कष्ट में चौविहार प्रत्याख्यान 
में भी खा लेवे, तो संग नहीं । इस तरह आहार के भेद 
ज्ञान के प्रत्याख्यान करे | 


पीछे मलोत्सग, दृतधावन, जिहालेखन, कुरला करना, 

यह सर्व देश स्नान फरके पवित्र होवे, यह 

मलोत्सर्गविधि कहना अछ्भवाद रूप है । क्योंकि यह पूर्वोक्त 

॥ कम सर्चेरे उठ के प्रायः से ग्रह थ करते हैं । 

इस में शास्त्रोपदेश की अपेक्षा नहीं, स्वतः ही सिद्ध है। परन्तु 

इनकी विधि शास्त्र कहता है । उसमें प्रथम मलोत्सगं की 

विधि यह है, कि मलोत्सग भौनसे करना चाहिए, और 
निर्देषण-योग्य स्थान में करे | यतः-- 
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मृत्रोत्सग मलोत्सगे, मैथुन स्नानभोजने | 
संध्यादिकर्म पूजा च, कुयौज्जापं च मौनवान्‌ ॥ 


अथः--सूतना, दिशा फिरना, मेथुन करना, स्नान, भोजन 
संध्यादि कर्म, पूजा, जाप, यह सवे मौनपने करने । तथा 
दोनों संध्या वस्त्र पहिए के करे | तथा दिन में उत्तर के 
सन्मुख हो करके, अरु शत्रे को दक्षिण दिशा के सन्मुख हो, 
करके लघुशका उच्चार करे । तथा से नच्नत्रों का तेज सूर्य 
करके जब भ्रष्ट हो जावे, जहां तक सूर्य का आधा मांडला 
डगे, तहां तक सवेरे की संध्या करनी | तथा सूर्य आधा 
अस्त होवे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक नजरन 
पड़े, तहां तक सायकाल कहते हैं । तथा राख का हेर, 
गोबर का ढेर, गौ के बैठने के स्थान में, सप की वंची पर 
तथा जहां बहुत लोग पुरीषोत्सगं करते होवे, तथा उत्तम 
वृक्ष के हेठ, रस्ते के इक्त के हेठ, रस्ते में, सूर्य के सन्खुख, 
पानी की जगह में, मसानों में, नदी के कांठे पर, तथा 
जिस जगह को स्त्री पूजती होबे, इत्यादि स्थानों में मलो- 
त्खगें न करे | परल्तु जहां बैठने से कोई मार पीट न करे, 
पकड़ के न ले जावे, घर की निंदा न होवे, तथा जहां बैठने 
से गिरे, फिसले नहीं, पोली भूमि न होवे, घासादि न 
होवे, तरस जीव बीज न होवे, इत्यादि उचित स्थान में 
मलोत्सग करे । गाम के तथा किसी के घर के समीप मलो'* 
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त्खग न करे | तथा जिस तरफ़ से पवन आती होथे, तथा 
गाम, सखूये, पूर्व दिशा की तरफ पीठ करके मछोत्सगे 
न करे। दिशा अर सूत्र का वेग रोकना नहीं, क्‍योंकि सूत्र 
के वेग रोकने से नेन्ों में हानि होती है । तथा दिशा का 
वेग रोकने से काल हो जाता है। तथा वमन रोकने से कुछ 
रोग हो जाता है । जेकर ये तीनों बाते न होचेंगी तो रोग तो 
ज़रूर हो जावेगा । श्लेष्मादि फरके ऊपर धूलि गेर देवे। 
क्‍्यों।के श्रीप्रज्ञापनोपांग के प्रथम पद में लिखा है, कि चौदह 
जगे में समूल्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। सो चौदह स्थानक 
फहते हैं;-- 
१. पुरीष में, २. मूत्र में, ३. मुखके थूक में, ४. 
नाक के मैल में, ५. वमन में, ६. पित्तों में, ७. चीर्य में, ८. 
चीये रुघिर दोनों में, €. राध में, १० बीये का पुदहल अलग 
निकल पड़े, उसमें, ११. जीव रहित कलेवर में, १२. रुत्ी 
पुरुष के संयोग में, १३. नगरी की मोरी में, १४. सर्व अशुचि 
स्थान में, कान की मेंल में, आंख की गीद में, कांख की मेल 
प्रमुख में, यद सवे चौदह बोल मनुष्य के सेसगे वाले ग्रहण 
करने | अरू ज़ब ये शरीर से अछग होथे, तब इनमें .जीव 
उत्पन्न होते हैं ।: ु । 
तथा दातंन भी निरचय स्थान में. करे । दातन आतलित्तें 


हि 
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ज्ञाने हुए बच्त की कोमल करे] तथाददांतों 
दंतधावन विधि को दुढ़ करने के वास्ते तजनी अंगुली से. . 
दांतों की बीड घिसे । जो दांतों की भेल.. 
पड़े, उसके ऊपर धूलि गेर देवे | तथा दातन भी केसी करे? .' 
जो दातन सीधी होवे, बीच में गांठ न होवे, कूच अच्छा, 
होबे, आगे से पतली होवे, चेटी अंगुली समान मोटी ,दोवे, ' 
खुभूमि की उत्पन्न हुई होवे, ऐसी दातन कनिष्ठा, अनामिका:' 
के बीच लेकर करे। पहिले दाहिनी दाढ घिसे, फिर वामी 
घिसे । उपयोगवत स्वस्थ दांत अरु बीड के मांस को पीड़ां , 
न देवे। उत्तर तथा पूर्व सन्मुख हो करके निश्चछासन, - 
मौन युक्त हो कर दातन करे । डुगंध, पोली, खूखी, खट्टी, 
खारी वस्तु से दांत को न घिसे, तथा व्यतिपात, रंविवार, 
संक्रांति के दिन, ग्रहण लगे में, नवमी, अष्टमी, पड़वा, चौदश, 
पूर्णमासी, अमावस, इन दिनों में दातन न करे । जेकर दातन 
न मिले, तब सुखशुद्धि के वास्ते बारां कुरले फरे। अरू जिढ्ा 
उछ्लेखन तो सदा करे | दातन की फांक से जिह्ना का मैल-' 
हलुवे हलुवे सर्वे उतार के शुचिस्थान में दातन धो करके : 
अपने मुख के सामने गेरे । तथा खांसी, श्वास, तप, अजीणे . 
शोक, तृषावाछा, मुख पके वाला, मस्तक, नेत्र, हृदय, कान, | 
इनके रोग वारा, दातन॑ न करे।...... ह 
मस्तक के केशों को सदा समारे, जिस से कि जूआंन . 
पड़े .। जेकर.तिलक करके आरीखा देखे, उस में मुख नहीं 
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दीखे, सिर नहीं दीखे, तो पांच दिन के अन्दर उसका 
मरना ज्ञानना । अरु जिल ने उपवास पौरुष्यादिक प्रत्याख्यान 
कर होवे, वो दांत धोये बिना भी शुद्ध है, क्‍योंकि तप 
का बढ़ा फल है । छौकिक शा्तरों में भी उपवासादि करे, 
तो दातन विना ही देवपूजा करते हैं। इस वास्ते ठौकिक 
शास्त्रों में भी उपवासादि में दातन करने का निषेध है । 
यदुक्त विष्णुभक्तिचंद्रीद यभ्नथेः-- न्‍ 


प्रतिपदर्शेषष्ठी पु, मध्याह्ने नवमीतिथो । 
संक्रांतिदिवसे प्राप्त, न कुर्याइंतधावनम्‌ ॥१॥ 
उपवासे तथा श्राद्धे, न कुर्यात्‌ दंतधावनम्‌ । 
दंतानां काप्ठसयोगो, हंति सप्त कुल्नानि वै ॥२॥ 
तथा जब स्नान करे, तव उत्तिग, पनक कुंशु आदि जीवों 
से रहित भूमि में करे | सो भूमि ऊंची 
स्नानविधि नीची, पोली न होवे । प्रथम तो उष्ण 
प्राशक जल से स्नान फरे; जेकर उष्ण जरूू 
न मिले, तब वस्ध से छान करके प्रमाण संयुक्त शीतल जल 
से स्नान करे । तथा व्यवहार शास्त्र में ऐेसा लिखा है, कि 
नम्म हो,कर तथा रोगी तथा परदेश से आया हुआ, भोजन 
फरे पीछे, आभूषण पहिर के, किसी को विदा करके पीछे 
आ करके, मंगल काये करके स्तान न करे । तथा अन- 
जाने पानी में, दुष्प्बश जल में, मेले जल में, ह॒क्षों करके 
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आच्छादित जल में, शेवरू करके आउचछाद्ित जल में स्नान 
न करे, तथा शीतल जरू से स्नान करके उष्ण भोजन न खाना 
चाहिये | अरु उप्ण जल से स्नान करके शीतल भोजन 
न खाना चाहिये । तेलमर्दन सदा ही करना चाहिये। तथा 
स्नान करे पीछे जिस की कांति फीकी दीसे, तथा जिस के 
दांत परस्पर घिस्ते, अरू शरीर से स्ुतक जैसी गन्ध आबचे, 
तिस का मरण तीन दिन के अन्दर होगा। तथा स्नान करे. 
पीछे जिस के हृदय में, तथा दोनों पर्गों में तत्काल पानी 
शोष जावे, तो छ दिनों के वीच में उस का मरण जानना | 
मैथुन का सेवन तथा वमन, इन दोनों में कछुक देर पीछे 
स्‍्तान करे । तथा झतक की चिता के धूम लगने से चौर- 
कमे में मस्तक मुण्डवा करके छाने हुये शुद्ध जल से स्नान 
करे । तथा तेलमंदेन करी स्तान करे, पीछे उज्ज्वल वख्र, 
आभरण पहिरना । पीछे प्रयाण करने के दिन में, संग्राम में 
जाते हुए, विद्यामंत्र साधते, रात को, सांझ को, पर्च दिन 
में, नवमे दिन में स्नान न करे, मस्तक मुण्डन भी न करावे | 
तथा पक्त में एक वार दाढ़ी मस्तक के केश तथा नख दूर 


करावे । परन्तु अपने दांतों करी तथा अपने हाथ करके 
नख न कतरे । स्नान करने से शरीर पचित्र चेतन्यखुखकर 
'होने से भाव शुद्धि का हेतु हो जाता है । उक्ते च द्वितीये 
अष्टकप्रकरणे:-- 


नवम परिच्छेद्‌ श्र 
जलेन देहदेशस्य, ज्णं यच्छुद्धिकारणम्‌। 
प्रायो पन्यानुपरोधेन, द्रव्यस्नानं तदुच्यते ॥ 
[ इलो० २] 


अथे+--देहदेश--त्वचामात्र ही की क्षणमात्र शुद्धि है, 
परूतु प्रभूत काल नहीं । शुद्धि जो है, सो 
स्‍्नानप्रयोनन भी प्रायः करके ही है, कुछ एकांत नहीं है । 
क्योंकि अतिखारादि रोग वाले को क्षणमात्र 
भी शुद्धि नहीं हो सकती है । धोने योग्य मेल से अन्य 
दूसरा मै नासिकादि अन्तगत जो है, सो भी स्नान से 
दूर नहीं होता है । अथवा पानी से और जीचों की हिंसा 
न करने से जो स्नान है, सो वाह्य स्नान है। जो पुरुष स्नान 
करके भगवान्‌ की तथा साधु की पूजा फरे, तिस का स्नान 
भी अच्छा है, क्‍योंकि भावशाद्धे का निमित्त है | स्नान 
करने में अपूकाय के जीवों की पिराधना भी है, तो भी 
सम्यग दशन की शुद्धि रूप गुण हैं । यदुक्ते:-- 


पूृआए कायवहो, पडिकुट्टो सोड किंतु जिशपूआ । 
सम्मत्तसुद्धिहेंउत्ति भावणीया उ निरवज्जा ॥ 
अथेः--कोई कहते हैं कि पूजा करने से जीवों का वध 


होता है, अरु जीववध का तो शास्त्र में निषेध करा है, इस 
वास्ते पूजा न करनी चाहिये । इसका उत्तर कहते हैं, कि 


१&२ अनतत्वादश 


पूजा जो जिनराज की है, सो सम्यक्त्व निमे७ठ करने वाली 
है; इल वास्ते जिनपूजा निरवद है। अतः देवपूजा के वास्ते 
ग्रहस्थ को स्नान करना कहा हैं। तथा शरीर के चेतन्य सुख 
के वास्ते भी स्नान है। परन्तु जो स्नान करने से पुण्य मानते 
हैं, सो वात मिथ्या है। क्योंकि जो कोई तीथ में भी ज्ञान कर 
स्नान करता है, तिस की भी शरीर शुद्धि के सिवाय और कुछ 
फल नहीं होता है। यह वात अन्य द्रशीन के शास्त्रों में भी 
कही है। उक्त च स्कंद पुराणे काशीखण्डे पष्ठाध्यायेः-- 


मृदो भारसहस्लेण, जलकुभशतेन च । 

न शुध्यंति दुराचाराः, स्नानतीथेशतरपि ॥१॥ 
जाय॑ते च ग्रियंत च, जलष्वेव जलोकसः । 

नच गउुंति ते स्वगेमविश्ुुद्मनोमलाः ॥२॥ 

चित्त शमादिभिः शुद्ध, बदन सत्यभाषगेः । 
ब्रक्मचयोदिमि+ काय), शुद्धों गैगां विनाप्यसों ॥३ ॥ 
चित्त रागादिभिः क्लिप्टलीकवचनेग्ुंखमूं । . 
जीवहिंसादिभि) कायो गंगा तस्य पराइ्मुखी ॥४॥ 
परदारापर्व्यपर्रोहपराइमुख! । 

गंगाप्याह कदागत्य, मामयय पावयिष्यति ॥५॥ 


नचधम परिच्केद्‌ श्र्३ 


: जंल से स्नान करने से असेख्य जीवों की विराधना 
दोती है; इस वास्ते पुण्य नहीं है। जल में. जीवों फा होना 
भीमांसा शासत्र से भी सिद्ध होता है । यदुक्त उत्तर- 
'मीमांसायामः-- ' 
लतास्पतंतुगलिते, ये # झरुद्राः संति जंतव! 
मक्ष्मा भ्रमरमानास्ते, नेव मांति ब्रिविश्पे ॥ 


किसी के स्नान करे भी जेकर गशुमडादि में से राध 
आदि स्रते, तो तिस ने अंगपूजा फ़ूलादिक से आंप नहीं 
करनी, वह दूसरों से करावे | अरू अग्नपूजा तथा भावपूजा 
आप भी करे, तो कुछ दोष नहीं। थोड़ा सा भी अपविन्न 
होवे, तव देव का स्परी न करे । 
स्नान करके पवित्र झढ़, गंध, काषायिकादि' दस्र, आऔग- 
लूहना, पोतिया छोड़ करके पवित्र वस्यांतर 
पूजा के वस्त्र॒पहिरने की युक्ति से, पानी के भींजे पग्गों से 
घरती को अस्पशेता हुआ पित्र स्थान में 
आ करके उत्तर के सन्मुख दो करके अच्छी तरे मनोहर नवा 
घस्र जो फटा हुआ तथा सिल्ा हुआ न होवे, भरू वर्ण में 
अल होबे, ऐसा वस्त्र पहिरे। तथा जो बस्तर कटि में पहिया 
होवे, तथा जिस बस्र से दिशा गया होवे, तथा जिस बस्तर 
से मैथुन सेवया होवे; तिस बस््र को पहिर के पूजादि न करे । 
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# 'बिन्दो' ऐसा पाठान्तर है। 


१<४ जनमत्त्वादश 


तथा एक वस्त्र पिन के भोजन तथा देवपूजादि न करे। 
तथा रुत्री, कंचुकी बिना पहने देवपूजा न करे । इस रीति 
.से पुरुष को दो वस्त्र तथा स्त्री को तीन वस्र के विना पूजा 
करनी नहीं कल्पे है । देवपूजा में धोती भ्तिविशिष्ट धवल 
करनी चाहिये | निशीथचूणी तथा भ्राद्धदिनकृत्यादि' 
शास्त्रों में ऐेसा ही लिखा है | तथा पूजापोडश में ऐसा भी 
लिखा है, कि रेशमी झादि जो झुन्दर घस््र छा पीछा 
होवे, सो भी पूजा में पहिरे तो ठीक है, तथा # “एगसाडियं 
उत्तरासंग करेइ” इत्यादि आगम के प्रमाण से उत्तरासंग 
अखण्ड वस्त्र का करे, सिये हुए दो हुकड़ों का वस्त्र न कल्पे | 
तथा जिस रेशमी कपड़े से भोजनादि करे; अरु 'मन में समझे 
कि थह तो सदा पविन्न है, तो भी तिश्न से पूजा न करे । 
तथा जिस वस्त्र को पहिर के पूजा करे, उस को भी वार॑वार 
पहिनने के अनुसार घोवावे, धूप देकर पवित्र करे । घोधी 
थोड़े ही काल तक पहननी चाहिये। उस घोती से पसीना 
श्लेष्मादि न दुर करना चाहिये | क्योंकि उस से अपविच्नता 
हो जाती है। तथा पहिने हुए वस्त्रों के साथ पूजा के बस्तर 
छुआने नहीं चाहिये | दूसरों की पहनी' हुईं धोती पहननी 
न चाहिये। तथा बाल, इृद्ध, स्त्री के पहनने में ' आई होवे 

तो विशेष करके न पहननी चाहिये । । 
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$£ भगव० श० ३ में यह पाठ है| - 


नवम परिच्छेद (प्‌ 


तथा भले स्थान से ज्ञातगुण मनुष्य के पासों पविच्र 
भाजन में आच्छादित करके रस्ते में लाने की 
पूजासामशी विधिसंयुक्त पानी अरु फूल, पूजा के वास्ते 
मंगावने चाहिये । अरु फूलादि लाने घाले 
को अच्छी तर॑ मोल देकर प्रसन्न करना चाहिये । इस प्रकार 
मुख कोश बांध के पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीव 
पड़ा न होवे, ऐसा शोधा हुवा केसर कपूरादिफ से मिश्र 
उन्दन फो थुक्ति से घिसे | शोधा हुआ सुन्दर धूप, प्रदीप, 
अखण्ड चावलादि; छूत रहित, प्रशंसा करने योग्य, ऐसा 
नैवेद्यध फलादि सामग्री मेल के, इस प्रकार द्वव्य से शुचि कर 
के अरु भाव से शुचि तो राग, द्वेप, फषाय, ईर्ष्या रहित, तथा 
इस लोक परलोक के छुखों की इच्छा रहित हो कर अरु 
कुतृहल, चपलता आदि. का त्याग करके एकाग्र चित्तता रूप 
भाव शुद्धि करे | कहा भी हैः-- ' 


मनोवाकायबवस्त्रोवीपूनोपफरणस्थितेः । 
शुद्धि! सप्तविधा कार्यो, श्रीअह॑त्पूजनक्षणे ॥ 
ऐसे द्रव्य भाव करके शुद्ध हो कर जिनघर--देहरे में 
दक्षिण तफे से पुरुष. अरू वाम दिशा से 
जिनमन्दिर-प्रवेश रु्ी, यत्न पूर्वक प्रवेश करे। प्रवेश के अवसर 
और पूजाविधि सें दक्षिण पग पहिले धरे | पीछे सुगेघ 
वाले मीठे 'सरस द्र॒ष्यों करके पराड्सुख 


र््‌ ९ 
१<६ जनतत्त्वादश 


वाम स्वर चलते हुए मौन से देव पूजा करे । तीन नेषेधिकी- 
करण, तीन प्रदक्तिणा, इत्यादि विधि से शुचि पाद के ऊपर 
पद्मासनादि सुखासन पर वेठ के, चन्दन के भाजन से चंदन 
ले कर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में 
तिलक करके हस्तकंकण, श्रीचेद्नवचित, धूपित हाथों करी 
जिन अर्हत की पूजा करके अर्थात्‌: १, अगपूज्ञा, २. अश्नपूजा, 
३. भावपूजा आदि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्याख्यान करा 
था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी में उच्चारण करे, तब पीछे 
विधि से बड़े पंचायती मन्दिर में जा कर-पूजा करे । सो 
इस विधि से करे:-- 

यदि राजादि महर्द्धिक होगे, सो तो ऋद्धि, सर्वदीध्ति, 
सर्वेयुक्ति, सर्वेलन्‍्य, सब उद्यम से जिनमत की प्रभावना 
के वास्ते महा आडस्ब॒र पूवेक जिनमन्द्रि में पूजा करने 
को जावे । जैसे दशारणभद्र राजा श्रीमहावीर सगवंत को 
वंदना करने गया था, तैसे जावे । 

अरु जो सामान्य ऋद्धि वाला होवे, सो थ्रमिमान रहित 
लोकोपहास्य को त्याग के यथायोग्य आ्डबर--भाई, मित्र, 
पुत्रादिकों से परिव्रत हो फर जाबे । ऐसे जिनमंदिर में 
जा कर--१. पुष्प, तंचोल, सरस, डुर्वादि त्यागे । २. छुरी 
पावडी, मुकुट, हाथी प्रमुख सचित्ताचित्त वस्तु शरीर के 
भोग की त्यागे | ३. मुकुथ बज के शेष आभरणादि 
अखित्त वस्तु न त्यागे, अरु एक बड़े बस्तर का उत्तरासंग करे । 


नवम॒ परिच्छेद श्र 
४. जिनेश्वर की मूर्ति जब दीखे तब अंजलि बांध के मस्तक 
पर चढा के 'नमोजिणाण” ऐसा कहे । ५. मन एकाम्र करे। 
इस .रीति से पांच अभिगम सम्भाल के नैषेधिक्री पूर्वक 
प्रवेश करे | 
जेकर राजा जिनमंदिर में प्रवेश करे, तब तत्कारू राज- 
हों को दूर करे । १. तलवार, २. छत्र, ३. सवारी, ४. 
मुकुट, ५. चामर, ये पांचों चिन्ह राजा के हैं, इन को त्यागे। 
अग्नद्वार में प्रवेश करते हुए घर के व्यापार का. निषेध करने 
के वास्ते तीन नैंषेधिकी करे, परन्तु तीनों निस्सही की 
एक नेषेधिकी गिनती में, करनी, क्योंकि एक ही घर/ 
व्यापार का निषेध किया दे | तब पीछे मूल बिंब को 
नमस्कार करके सव कृत्य, कल्याणवांछक पुरुष ने दक्षिण के 
पासे करना | इस चास्ते मूलबिब को दक्षिण के. पासे करता 
हुआ ज्ञान, दशन अरू चारित्र, इन तीनों के आराधनायथे 
तीन प्रदत्तिणा देवे । प्रदक्षिणा देता हुआ समवसरणस्थ' 
चार रूप संयुक्त जिनेश्वर देवको ध्यावे। गंभारे में पृष्ठ, वाम, 
और दहिने पासे जो विब्र होवे, तिन को वन्दे । इसी वास्ते 
सब मन्दिर में चारों तर्फ समवसरण के आकार में तीब तर्फ' 
तीन बिंब स्थापे जाते हैं । ऐसे करने से जो अरिहइंत के- 
पीछे बसने में दोष था, सो दूर -हो गया, पीठ किसी. 
पासे भी न रही । तिस पीछे चेत्यप्रमाजनादि जो आगे 
लिखेगे, सो करे । पीड़े सब प्रकार की पूजा सखामत्नी के 
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प्रति तथा देहरा के समारने के काम के निषेध करने के वास्ते' 
मुखमेडपादिक में दूसरी नेषेधिकी करे । पीछे मूलाबिंब 
को तीन. प्रणाम करके पूजा करे । भाष्यकार ने भी. ऐसा. 
कहा है, कि तीन निस्‍्सही करके प्रवेश फरी मण्डप में: 
जिनेश्वर के भागे घरती पर हाथ गोड़े स्थापन करके, विधि 
से तीन बार प्रणाम करे । तिस पीछे हे से उल्लास 
युक्त हो करके मुखकोश बांध करके जिनग्रतिमा का निर्माल्य, 
फूछ प्रमुख मोर पीछी से दूर करे | जिनमान्दिर का प्रमाजन 
आप करे, अथवा औरों से करावे । पीछे जिनविव की 
पूजा विधि से करे | मुखकोश आठ पुड़ का करे, जिस से 
नाखिका अरु मुख का निःश्यास निरोध होदें । बरसात में 
निर्माल्य में कुंथु आदि जीब भी होते हैं । इस वास्ते निर्माल्य 
अरू स्नात्र जल न्यारा न्‍्यारा पवित्र स्थान में गेरे, गरिरावे । 
ऐसे आशांतना सी नहीं होती है । कलशजल से पूजा करता 
हुआ जैसी भावना मन में लावे, सो लिखते हैं | 

, हे स्वामित्र | वालपने में मेझ शिखर पर सुबण कलशों 
से इन्द्र आदि देवताओं ने आप को स्नान कराया था, सो 
धन्य थे, जिनों ने तुमारा दशेन करा था, इत्यादि चितवना 
करके पीछे सुयल्ल से वालकूंची से जिनबिंच के अंग पर 
से चंद्नादि उतारे | पीछे जछ से प्र्ञाऊन करके दो अंगलू- 
हनों से जिनप्रतिमा को निर्जझ करे। अनन्तर पग, जालु, 
फर,.अंस और मस्तक में यथाक्रम से “नव अंग में भ्रीचन्द- 
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नादि चर्च, पुजा करे। कोई आचाये कहते हैं, कि पहिले 
मस्तक में तिछक करके पीछे नवांग पूजा फरनी | श्रीजिन- 
'प्रभखूरिकृत पूजाविधि ग्रन्थ सें ऐसा लिखा है--सरस 
सुरसे चन्दन करी देव के दाहिने जानु, दाहिने रुकंध, 
निलाड, वामा स्कंध, वामा जाजु, इस क्रम से पूजां करे, 
हृदय प्रमुख में पूजा करे, तव नव अंग की पूजा होती हे। 
“क्यों में पूजा कंरके पीछे सरस पांच वर्ण के प्रत्यम्न फूलों कर- 
फे चन्दन खुगन्ध वास करी पूजे .। जेंकर पहिले किसी ने 
बड़े मण्डाण से पूजा करी होबे, अरू अपने पास चैसी 
'सामग्री पूजा की न होवे, तव पहिली पूजा उतारे नहीं। 
फ्योंकि विशिष्ट पूजा देखने से भव्यों को जो पुण्याज्वन्धी 
पुण्य होता था, तिस की अन्दराय हो जाती है | किन्तु 
“तिसी पूजा को शोभनीक करे, यह कथन बृहद्भाष्य में है । 
तथा पूजा के ऊपर जो पूजा करनी है, सो निर्माल्य के 
छक्षण न होने से निर्माल्य नहीं । क्योंकि जो भोगविनण्ट 
द्रव्य है, सोई निर्मास्य गीताथथों ने कहा है। आभूषण वबारं- 
वार पहराये जाते हैं, परन्तु निर्माल्य नहीं होते हैं, । नहीं तो 
कपाय वस्ध् करके एक सो आठ जिनप्रतिमा के अंग क्योंकर 
लहे ! इस वास्ते जिनर्विबारोपित जो वस्तु शोसा 
रहित, सुगंध रहित दीख पड़े, अर भव्य जीवों को प्रमोद 
'फा हेतु न होवे, तिस ही को वहुझ्कत निर्माल्य कहते हैं। 
यह कथन संघाचारधशत्ति में हैं। चढ़े हुए चावलादि निर्माल्य 
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नहीं । कोई भआचाये निर्माल्य भी कहते हैं | तत्व तो केवली 
ही जाने कि वास्तव में क््योंकर हैं । 
चेदन फूलादि से ऐसे पूजा फरनी, जिस से भगवान्‌ 
के नेत्र मुखादि ढके न जावे," अरू बहुत शोभनीक दीखें, 
जिस में देखने वालों को. प्रमोद और पुण्यादिक की 
' बुद्धि होने । 
तथा १. अगपूजा, २. अग्नपूजा, ३. भावपूजा, यह तीन 
प्रकार की पूजा है | तिन में जो निर्माल्य 
अंग्रूज.. दूर फरना, प्रमाजना करना, अगप्रत्ञालन 
करना, वालकूची का व्यापार, पूजना, 
कुछुमांजलिमोचन, पंचाम्रतस्नात्र, शुद्धोदकधारा देनी, धूपित 
स्वर सदुगंध कापायकादि वस्त्र से अंगलूहन करना, कप्रेर 
कुकुमादि मिश्र -गोशीषे चंदन विलेपन से, आंगी रचनी, 
तथा गोरोचन, कस्तूरी से तिलक करना; पत्र, वेछ, फूल 
प्रमुख की रचना करनी, बहुमोड रत खुबणे, मोती, रूपे के, 
, पृष्पादि के आभरण-अलंकार पहिराने | जैसे श्री वस्तुपाल ने 
अपने कराये हुये सवाछक्ष विबों के तथा श्रीश््चेजयतीशथ में 
'सब्रे बिंबों के रल्ल, खुबणे के आसरण कराये थे | तथा द्मयंती 
ने पिछले भव में अष्टापद पर्चत पर चौबीख अहँतों के 
तिलक कराये थे। क्‍योंकि प्रतिमा जी की जितनी उत्कृष्ट 
,सामझ्री होवे, उतने ही अधिक भव्य जीवों के शुभ भावों 
' की बद्धि होती है.। तथा पहरावणी, चन्द्रवादि, विचित्र 
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डुकूलादि बख्र पहियवें। तथा ६. ग्रथिम, २. वेष्टिम, ३- 
पूरिम, ४. संघातिम रूप, चतुर्विध प्रधान अम्लान विधि से 
छाया हुआ शतपन्र, सहस्नपत्र, जाई, केत्तकी, चंपकादि 
विशेष फूलों करी मात्रा, मुकुट, सेहरा, फूलंधरादिक की 
रचना करे | तथा जिन जी के हाथ में विज्ञोस, नारियल, 
सोपारी, नागवल्ली, मोहर रुपया, लड्डू प्रमुख रखना। 
अरु धूपक्तेप, सुगंध, वासप्रक्षेपादि, यह स्व अगपूजा 
की गिनती में हे। महाभाष्य में भी फहा हैः-- 

ण्हवण विलेवण आहरण वत्थ फल गंध धूव पुप्फेदिं। 

कीरइ जिणंगपूया तत्थ बिह्दी एस नायच्बो ॥ 

चत्थेण बंधिऊर्ण नास अहवा जहा समाहीए । 

वज्जेयव्बं तु तया देहंमि वि कँडुअणमाई ॥ 

अन्यत्रापि:-- 

फायकंड्यणं वज्जे, तहा खेलविगिचर्ण । 

थुशधुत्तमणण चेब, पूअतो जगबंधुणो ॥ 

देव पूजन के अवसर में मुख्यत्रत्ति से तोी मौन ही करना 

चादिये। जेकर न कर सके तो भी पापहेतु चचन तो ' सबेथा 
ही त्यागे। नेपेधिकी. फरने में ग्रह्मदि-व्यापार का निषेध 


दोने से पाप की सेशा भी वर्जे । मूलर्विंच की विस्तार सहित 
पूजा करे । पीछे अदुक्रम से अन्य सवे विंचों की पूजा करे। 
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द्वारबिंब और समवसरण बिों की पूजा भी मूल बिब की 
पूजा करने के पीछे, गंभारा से निकलती वक्त फरनी 
चाहिये | परन्तु प्रवेश करते समय तो मूलबिंब की ही पूजा 
करनी उचित मालूम होती हे | संधाचार में ऐसे दी लिखा 
है। इस वास्ते सूलनायक की पूजा, सवे बिंवों से पहिले 
और सविशेष करनी चाहिये । कहा भी हैः-- 
उचिग्रत्त पूआए; विसेसकरणं तु मूलबिंवस्स। 
जे पढ़॒इ तृत्थ पढम, जणस्स दिट्ठी सहमणेणं | 
[ चेइ० महा०, गा० १६७ |] 
शिष्य प्रदन करता है, कि चेदनादि करके- प्रथम एक 
सूलनायक को पूर्जिये अर दूसरे बिवों क्री पीछे पूजा करनी, 
यह तो रुत्रामी सेवक भाव ठहरा, सो तो छोकनाथ तीथेकर 
में है नह।। क्योंकि एक बिंब की वहुत आदर से पूजा करनी, 
अरु दूसरे बियों की थोडी पूजा करनी, यह. बडी भारी 
आशातना मुझ को मालूम पड़ती है | 
गुरु उत्तर देते हैं। अहत प्रतिमाओं में नायक सेवक 
की बुद्धि ज्ञानवत पुरुष को नहीं होती- है,, क्‍्योंकि' सब 
प्रतिमा ज़ी के एक सरीखा ही परिवार--आतिहाय॑ प्रमुख दीख 
पड़ता है। यह व्यवहार मात्र; है, कि जो. विंव. पहिले स्थापन 


किया गया है, सो सूलनायक है | इस व्यवहार से शेष प्रति- 
माओं का नायक साथ दूर नहीं होता है.। .' . 
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एक प्रतिमा को वंद्न करना, पूजा करनी, नेवेद्य चढ़ाना, 
यह उचित प्रवृत्ति वाले पुरुष को आशातना नहीं है। जैसे 
माटी की प्रतिमा की पूजा फ़ूलादि रहित उचित है, अरू 
खुवर्णादिक की प्रतिमा को स्नान विलेपनादि डचित है, तथा 
कल्याणक प्रमुख का महोत्सव एक ही बिच का विशेष करके 
किया जाता है, परन्तु वो महोत्सच दूसरी प्रतिमाओं की 
आशातना का कारण नहीं होता है । जैसे धर्मों पुरुष को 
पूजते हुए ओर लोगों की आशातना नहीं । इस प्रकार 
की उचित प्रवृत्ति करते हुए जैसे आशातना नहीं होती 
है, तेसे ही मूलविंच की विशेष पूजा करते भी आशातना 
नहीं होती है | जिनमन्दिर में जिनाविंब की जो पूजा करते 
हैं, सो तीथेकरों के धास्ते नहीं करते हैं, कितु अपने शुभ 
भावों की इद्धि के निमित्त करते हैं । जिस निमित्त से आत्मा 
का उपादान समर जाता है, अरु दूसरों को वोध की प्राप्ति 
होती है । कोई जीव वो भ्रीजिनमानद्‌र को देख के प्रति- 
बोध को पाप्त हो जाता है, अरु कोई जीव जिनप्रतिमा का 
प्रशांतरूप देख के प्रतिबोध को प्राप्त हो जाता है, कोई 
पूजा की महिसा देख के, अरू कोई गुरु के उपदेश से प्रतिः 
बोध को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते चैत्य--जिनविंव की 
रचना वहुत-खुंदर वनानी चाहिये । अरू अपनी शक्ति के 
अजुखार मुख्य बिब की विशेष अद्भुत शोमा करनी चाहिये । 

तथा घर देहरासर तो अब भी पीतल ताम्न रूपामय 


२०४ जैनतत्त्वादशे 


करावने को सम्रथ है | यदि पीतछादिक का बनाने का सामथथ्य 
न होवे, तदा दांत आदि मय पीतल सिंगरफ की रंगावे, 
कोरणी विशिष्ट काष्ठादिमयय करावे । घर चैत्य तथा चेत्य 
समुच्य में प्रति दिन सर्व जगे प्रमाजन, तेलादि से काष्ट को 
चोपडे, जिस से घुण न लगे, तथा खडिया से घचल फरे। 
श्रीवीथकर के पंचकल्याणकादि का चित्राम करावे, समग्र 
पूजा के उपकरण समरावे। पड़दा, कनात, चन्द्रवा भादि 
देवे। ऐसे करे कि, जैसे जिनमंदिरदि की अधिक अधिक 
शोभा होवे । घर देहरे के ऊपर धोती प्रमुख न गेरे। घर 
देहरे की भी चौरासी आशातना ठाले । पीतल पाषाणादि- 
मय जो प्रतिमा होवे, तिन सर्वे को एक अगल्वहने से सर्वे 
विंवो का पानी लूहे ! पीछे निरन्तर दूसरे खुकोमल अंगल- 
हने से वारंवार सर्व अंगों पर फेर के पानी की गिछास 
विल्कुल रहने न देवे । ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्वल हो 
जाती हैं। जहां जहां प्रतिमा के अगोपांग पर जल रह जावे, 
तहां तहां प्रतिमा के श्यामता हो जाती है । इस वास्ते 
पानी की स्तिग्धता सर्वधा दाले | केसर बहुत अरु 
चन्दन थोड़ा, ऐसा विलेपन करने से प्रतिमा अधिक अधिक 
उज्ज्वल हो जाती है। 

तथा पंचतीर्थी, चोचीसी का पद्मादि में स्नात्न जलू का 
प्रतिमा जी को परस्पर सपरी होने से आशातना होती है? 
'ऐसी आदका न करनी चाहिये, अशक्य परिहार होने से। 
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१. एक अहंत की प्रतिमा होवे, तिस का नाम व्यक्त है.। 
२. एक ही पाषाणादिक में सरत ऐस्वत क्षेत्र की चोवीसी 
वबनवावे, तिन का नाम क्ेत्रप्रतिमा है । ३. ऐसे ही एक 
सो सित्तेर प्रतिमा को माहाख्य कहते हैं। ४. फूल की दृष्टि 
फरने वाला जो मालाधर देवता है, तिस का रूप पंच तीर्थी 
के ऊपर बनाते हैं।जिनप्रतिमा को न्ववण करते हुए पहिले 
मालाधर को पानी रुपद के पीछे जिनविच पर पड़ता हे, 
सो दोष नहीं हे । यह इद्धों का आचरण है । इसी तरे 
चौवीसी गद्दे आदिक में भी जान लेना । भ्रन्थों में भी ऐसी 
दी रीति देखने में पाती है । यहां साष्यकार छिखते हैं-- 
ज्िनराज की ऋद्धि देखने के वास्ते कोई भक्तजन एक प्रतिमा 
बनवाता है। उस को प्रगट पने अष्ट प्रातिहाये, देवांगम से 
खुशोभित करता है । दूसरा दशन, ज्ञान, चारित्र की 
आराधना के वास्ते तीनतीर्थी प्रतिमा बनवाता है । कोई 
भक्त पंचपरमेष्ठी के आराधनाथ उद्यापन में पंचतीर्थी प्रतिमा 
भराता है | कोई चौवीजक्ष तीथेकरों के कल्याणक तप उजमने 
के वास्ते भरत क्षेत्र में जो ऋषभादि. चोवीस तीर्थकर 
हुए है, तिन के बहुमान वास्ते चौवीसी, चनवाता है । 
कोई भक्ति करके. मनुष्य छोक में उत्कृष्ट, एक काल में एक 
सौ सत्तर तीथेकर विहरमाव की एक सौ सत्तर प्रतिमा 
बनवाता'है । तिस बास्ते तीनतीथी, पांचतीर्थी, चौचीसी 
आदिक, का बनाना युक्तियुक्त है, यह पूर्वोक्त सर्वे 
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अगपूजा है । 
अथ अग्नपूजा लिखने हैं | रूपे के, सुवण के चावल घघ्रल 
सरसव प्रम्मुख भक्ष॒तों करके अष्टमंगल का 
अग्रपूत. आलेखन करे. । जैसे भ्रेणिक राजा रोज की 
रोज एक सी आठ सोने के यवों से चिका्त॑ 
में भगवान्‌ की प्रतिमा के आगे साथिया करता था । अथवा 
शान, दशेन, चारित्र की आराधना के वास्ते क्रम से पद्मा- 
दिक में चावलों के तीन पूंज करने, तथा एक भात प्रभुख 
'अशन, दूसरा शक्कर गुड़ादि पान, तीसरा पक्वान्न फलादि 
'खादिम, चौथा तंवोलादि स्वादिम, इन का चढ़ाना, तथा 
'गोशीषे चन्दन के रख करी पंचांगुली तले से मंडीढ आले- 
खानादि पुष्पप्रकार आरति प्रमुख करनी, यह सर्च अग्नपूजा 
की गिनती में हे । यद्भाष्यम!--- 


गंधव्यनइ्वाइय लवणजलारत्तिआइ दीवाई | 
जे किच्च॑ त॑ सब्बंपि ओअरई अर्गपूआए ॥ 
नैवेद्य पूजा तो दिन दिन प्रति करनी खुखाली है, अरु 


'इस में फल भी भोदा है। कोरा अन्न साबत तथा रांघा हुआ 
चढावे | छौकिक शास्त्रों में भी लिखा हैः-- ; 


धूपो दहति पापानि, दीपो सृत्युविनाशकः 4 
नेबेधं विपुर् राज्यं, सिद्धिदात्री प्रदत्तिणा ॥ 
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नैवेच का चढ़ाना, आरति करनी आदि आगम में भी लिखा 
है। “कीरइ बलि” ऐसा पाठ आवश्यक नियुक्ति में है। 
तथा निशीयचूंणी में' भी बलि चढ़ानी लिखी है । तथा 
कस्पसाष्य में भी लिखा है, कि जो ज्ञिनप्रतिमा के आगे 
घढ़ाने के वास्ते नेवेय करा हैं, से साधु को न कल्पे । तथा 
प्रतिष्ठाप्राभत से' रची हुई भ्रीपादलिप्त' आचाये कृत प्रतिष्ठा 
पद्धति में भी लिखा है, कि आरति उतारनी;। मंगरूदीवा 
फरके पीछे चार स्त्री पिछ कर गीतगान विधि से करे । 
तथा च माहानिशीये ततीयें अध्ययने:-- 


अरिहंताणं भगवंताणं गंधमल्‍्लपईवर्समज्जणोवलेवण- 

विचित्तवलिवत्थधूवाइएहिं पूआसक्कारेहिं पहदिणमब्भच- 
'पंषि कुब्वाणा तित्थुच्छप्पण करेमो वि । 

भावपूजा जो है, सो द्व्यपूजा का जो व्यापार है, तिस 

के निषेधने धासते तीखरी निस्सही तीन वार 

भावपूजा. करे । भ्रीजिनेश्वर जी के दक्तिण के पासे 

पुरुष अरु वामी दिशा में स्त्री रह फर, 

' आशातना टालने के वास्ते मन्द्र में भूमि के संभव * हये, 

' जघ॑न्य नव हाथ प्रमाण; अरु घर देहरे में जघन्य एक हाथ 

प्रमाण अरू उत्कृष्ट से तो साठ हाथ प्रमाण अवश्नह है ।'तिससे 

'बाहिर बैठ के चैत्यवंद्ना,' विशिण्ठ काव्यों करके करे '। श्री 

' निशीय में तथा बसुदेवादिडि में तथा अन्य शास्त्रों में भ्रावक्षों 
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ने भी कायोत्सर्ग धुइ आदि फरी चेत्यव्रंदना करी है, ऐसा 
उल्लेख है। चेत्यचंदना तीन तरह की भाष्य .में कही है, सो 
कहते हैं। एक तो जधन्य चेत्यवंद्ना, सो अजलि बांध कर 
पशिर नमा - कर प्रशाम करना, यथा नमो अरिइहंताणं' इति। 
अथवा एक श्छोकादि पढ़ के नमस्कार करना, अथवा ण्क 
शक्रस्तव पढे, तो जघन्‍्य चेत्यवेंद्ना होवे .। दूसरी मध्यम 
चेत्यचदना, सो चैत्यस्तवदंडक युगल .अरिहंत चेश्याण' 
इत्यादि कायोत्सग के.पीछे एक स्तुति कहनी, यह मध्यम 
चैत्यवंद्न है। अरु तीसरा उत्कृष्ट चैत्यवंद्न, सो पंचदंड 
१. शक्रस्तव, २. चेत्यस्तव, ३. नामस्तव, ४. श्वतस्तव, ५. 
सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयवीयराय, इत्यादि यह सबब उत्कृष्ट 
चैत्यवेदना है । तथा कोई आधचाये का ऐसा मत है, कि एक 
शक्रस्तव करी जघन्य चेत्यवंदनां होती है, दो तीन शक्रस्तव 
करी मध्यम चैत्यवंदना होती है, तथा चार अथवा पांच 
शक्रस्तव करी उत्कृष्ट चैत्यवेदना होती है । इसकी विधि 
चेत्यबंद्न भाष्य से जान लेनी |. 
अब यह चेत्यवंद्ना नित्य प्रति सात वार करनी, महा- 
निशीथ में साधु को कद्दी, है, तथा श्रावक को भी . उत्कृष्ट 
सात बार करनी - फही' है .। यथा-णएक प्रतिक्रमण में 
दुसरी मंद्रि में, तीसरी . आहार करने से. पहिले. करनी, 
“चौथी द्विसचरिम करते, पांचमी - देवली परडिक्रमणे.में 
“छठी सोती वक्त, और सातमी सोकर' उठे, उस वक्त, -यह 
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सात वार चैत्यवदन साधु को. करनी कद्दी है । तथा जो 
श्रावक आठों पहर में प्रतिक्मण करता होवे, वो तो निश्चय 
से सात वार चैत्यवंदन करे, दो प्रतिक्रमण में दी चैत्यवंदन 
फरे, तीसरी सोते वक्त, चौथी उठते चक्त, तथा तीन काले 
पूजा करने के पीछे तीन वार, एवं सात बार भआ्रवक चेत्य- 
बदन करे । तथा जो श्रावक एक ही वार पदिक्तमणा करे, 
, सो छ वार चैल्यवंदन करे | तथा जो_पडिक्रमणा न करे, सो 
पांच वार चेत्यवंदन करे। तथा ज्ञो सोते वा उठते समय 
भी चैत्यवेद्न न करे सो, तीन वार करे। जेकर नगर में 
बहुत जिनमंद्रि होवे, तदा सात से श्रधिक भी करे । तथा 
जेकर त्रिकाल पूजा न कर सके, तो भिकाल देववंदंना करे। 
क्योंकि महानिशीय में लिखा है कि जिसको गुरु प्रथम 
जैनमत की भ्रद्धा करावे, उसको प्रथम ऐसा नियम करावे, 
कि सवेरे के वक्त ज्ञिन प्रतिमा का दर्शन करे विना पानी भी 
, नहीं पीना, तथा मध्यान्द काल,में जहां तक देव-जिनप्रतिमा 
अर साधुओों को वंदना न करे, तहां तक भोजनक्रिया न 
करे | तथा. सन्ध्या के समय चेत्यवेंद्न करे बिना शय्या पर 
: धग न देवे | 
.... तथा गीत, नृत्य, जो अशन्नपूजा में कहे हैं, सो भावपूजा 
<में भी वन सकते हैं .। सो.गीत, नृत्य,, मुख्यज्ञाति करके.तो 
: आवक आप: करे, जैसे निशीथचूर्णां में उद्यनराजा की 
गनी:प्रभख़ती का.क्रेथन है। तथा, पूज़ा करने के अवसर में 
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श्रीभदत की तीन अवस्था की फल्पना करे । उसमें स्नान 
करती वंक्त रंझस्थ अवस्था की कल्पना करे | तथा आठ 
प्रातिहाय की शोमा करते हुए केवडी अवस्था की कल्पना फरे 
तथा पर्यक्ासन कायोत्सर्गासन देखके सिद्धावस्था की फल्पना 
फरे, इस में छग्मस्थ अवस्था तीन तरह की कर्पे | एक जन्मा- 
बस्था, दूसरी राज्यावस्था, तीसरी साधुपने की अवस्था । 
तहां स्नान के वक्त जन्म अवस्था कब्पे, तथा माला, फूल, 
आमभरण पहिराने के वक्त राज्यावस्था कब्पे, तथा दाढ़ी, 
मूंछ शिर के वालों के न होने से साधु अवस्था को विचारे, 
इनमें साधु, केत्रलछी, मोज्ष अवस्था को चेंदना फरे । 
तहां पूजा पंचोपचार सहित, अशेपचार सहित, अरू 
धनंत्रान्‌ होवे, तो संवॉपचार से पूजो करे । 

विविध पूजा तहां फूंछ, अक्षत, गंध, धूप अरु दीप से पूजा 
करे, सो पचोपचार पूजा जाननी। तथा फूल, 

अंच्त, गंध, दीपं, धूप, नैचेच, फल भरु जल, यह अष्टोपर्चार 
पूजा है। सो अष्टविध कमे की मथने वाली है।' तथा सस्‍्वात्न, 
विलेपन, वरस््र, आशभूषणादिक, फछ, दीप, गीत, नाटक, 
आरति आदिक करे, सो स्वोपचार पूजा है। इति बृहड्भांप्ये । 
तथा पूंजां के तीन भेद हैं। एक आप ही काया से पूजा 

की सामग्री लावे, दूसरी वचनों ' करके दूसरों से मंर्गवावे 
तीसरी मन फरके भछा फूल 'फल प्रमुख करी पूजा फरे। 
ऐसे काया, वंचन अरू मन, इन तीनों थोगों से फररे, 
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करावे अरु अज्ञमोदे ! यह तीन तरे से पूजा है । 

तथा एक फल, दूसरा नैवेय, तीसरी थुइ अरु, चौथी 
प्रतिपत्ति, सो वीतराग की आज्ञा पालन रूप। यह चार 
प्रकार से यथाशक्ति पूजा फरे | छल्तविस्तरादिक अंथों 
में “पुष्पासिषस्तोत्रप्रतिपत्तिपूजानां यथोत्तरं प्राधान्यमि- 
स्युक्तम” अर्थात्‌ फूल, नेवेद्य, स्तोत्र अर आज्ञा आराधनीय, 
ये उत्तरोत्तर प्रधान हैं; ऐसा कहा है। यद आगमोक्त पूजा 
के चार भेद हैं। 

तथा पूजा दो प्रकार की है । एक द्रव्य पूजा, दूसरी 
भाव पूजा | जो फूलादिक से जिन राज की पूजा करनी, 
सो दृव्य पूजा है । दूसरी श्रीजिनेश्वर की आज्ञा पालनी 
सो भावपूजा है। तथा पुष्पारोहण गंधारोहण इत्यादि सत- 
रह भेद्‌ से तथा स्नात्रविलेपनादि इक्कीस भेद से पूजा है। 
परन्तु अंगपूजा, अग्रपूज़ा अरू भावपूजा, इन तीनों पूजाओं 
मैं सर्वे पूजाओं का अंतर्भाव है । तिन में पूजा के सतरह 
भेद' लिखते हैं:-- 

१. स्नान्न करना, जिनप्रतिमा को विलेपन करना, २. चश्लु 
जोड़ा, वास सुगंध चढ़ाना, ३. फूल चढ़ाने, ४. फूल की माला 
चढ़ानी, ५. पंच रंगे फूल चढ़ाने, ६. भीमसेनी वरास प्रमुख 
का चूणे चढ़ाना, ७. आमरण. चढ़ाने;: ८. फूलों का घर 
करना, <. फूलपर्गर-सो फूलों, का ढेर करना, १०. आरति, 
संगल दीवा, ११-.दीपकपूजा; १२.. धूपोपत्षेप, १३. नेवेच;: 
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१४. शुस फल का ढौकन, (४ गीतपूजा, १६. नाटक करना, 
१७, वाजत्र | यह सतरह भेरों करी पूजा है | अथ पूत्ना 
के इक्कीस भेद लिखते हैं । शक 
तहां प्रथम पूजा करने की विधि लिखते हैं;-१. पूजा. 
करने वाछा पूर्व दिशा की त्तरफ मुख करके 
पूजा सम्बन्धी स्नान करे । २. पर्चिम दिशा को मुख करके 
नियम दातन करे । ३. उत्तर दिशा के सन्मुख श्वेत 
वस्त्र पहिरे। ४. पूर्वोत्तर मुख करके पूजा 
करे । ५. घर में प्रवेश करते बामे पासे शल्य रहित भूमि में 
देहरासर करावे | ६. डेढ़ हाथ भूमिका से ऊंचा देहरासर 
करावे । जेकर देहरासर नीची भूमिका में करावे, तव तिस 
का संतान दिन दिन नीचा होता जावेगा । ७, दक्षिण दिशा 
तथा विद्शा के सामने मुख न करे | ८. घर देहरे में पश्चिम 
की तरफ मुख करके पूजा करे, तो चौथी पेढी में सन्तानोंच्छेद' 
होवे । <. दक्षिण दिशा की तरफ मुख करे, तो संतावहीन होने । 
१०. अश्विकोण में करे, तो धन हानि होबे । ११. वायु कोण में 
तो संतान न होवे। १२. नैन्दृत्यकोण में करे तो कुछत्तय 
द्ोवे । १३. ईशानकोण में करे, तो एक जगे रहना न होवे। 
१४, दोनों, पग, दोचों जाजु, दोनों हाथ, दोनों स्कंध, मस्तक 
य्रे.नव अंग में क्रम से पूजा करे । १३.- चंदन बिना. पजञञा 
नहों. होती है। १६. मस्तक में, कगठ. में, हृदय. में, प्रेट, में, 
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तिलक करे | १७. नव आँग में; नव तिलक करके निरंतर पूज्ा' 
करे । १८. सवेरे पद्दिले वास “पूजा करे/। १५९, मध्यान्द. में 
फूलों से पूजे। २०. संध्या को घूप, दीप फरके पूजा करे। 
२१, जो फूल हाथ से धरती में गिर पडे, तथा पगों को छग 
जावे, तथा जो मस्तक से ऊंचा चला 'जाबे, तथा जो मैलें 
वस्त्र में रकखा दोवे, तथा जो नाप्ि से' .नोचे रंक्रखा होवे, 
तथा जो दुए जनों ने स्पर्शा होवे, जो बहुत ठिकानों-स्थानों 
में हत होवे, जो जीवों ने खाया होवे, ऐसा फूछ, फल; भक्त 
जनों ने जिन पूजा में नहीं रखना । २९, एक फूल के दो ठुकडे 
न करे. । २३. कली को छेदे नहीं. । चंपक; उत्पल्, फूल “के 
भांगने से बड़ा दोष है। २४. गंध, धूप, अक्षत, फूलमाला 
दीपक, नेवेच, पानी, प्रधान फछ, इनों करके जिनराज़ ल्‍कीं 
पूजा करे। २५. शांति कार्य में श्वेत बख' पहिर के पूजा करे । 
२६. द्रव्यकाभ के बास्ते पीत वस्त्र पढिर के पूजा करे ॥ २७: 
शत्रु को जीतने के वास्ते काले 'वस्य पहिर के पूजा करे | 
२८, मांगलिक कार्य के वास्ते छाल बख्र पहिर के पूजा फरे.। 
२६. मुक्ति के वास्ते पांच वर्ण के चस्त्॒ पहिर के पूजा फरे:। 
३०, शांति कार्य के धास्ते पंचाम्रत का होमे, दीवा! घी, गुड़ 
लवण का अभ्नि में भक्तेप, शांति पुष्टि के वास्ते जानना:। 
३१, फटा हुआ, जोड़ा: हुआ, छिद्रा चाछा, काटा हुआ; 
'जिस का भयानक-रक्तवर्ण होवें, ऐसे बस्म* पहिर के 
दान, पूजा, तप; होम अरू खामायिक प्रमुख फरे, तो 
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निष्फल होवे । ३२. पद्मासन बैठ के, नासात्र छोचन” स्थापन 
करके मौन धारी हो कर -वसत्र से मुखकोश करके जिन- 
राज की पूजा करे । 
अथ इक्कीस प्रकार की पूजा का नाम लिखते हैं:--८ 
१. स्नांतरपूजा, २. विलेपनपूजा, ३. आसरणपूजा, ४. फूछ, 
५..चासपूजा, ६. धूप, ७. प्रदीप, ८. फल, <. अक्षत, १०. 
लागरवेल के पान, ११. सोपारी, १२. नेचेद्य, १३. जलपूजा, 
१४, वस्मपूजा, १५. चामर, १६. छत्र, १७. वाजित्र, १८. गीत, 
१६, नाटक, २०. स्तुति, २१९. भंडारबद्धि। यह इक्कीस प्रकार 
की पूजा है । जो वस्तु वहुत अच्छी होवे, सो जिनराज 
की पूजा में चढानी चाहिये । यह पूजा प्रकार, श्री उम्रा- 
स्वाति बाचककृत पूजाप्रकरण में प्रसिद्ध है । 
तथा ईशानकोण में देवधर बनाना यह वात विवेक विछास 
में है । तथा विषमासन बेठ के, पग ऊपर पग धरके, उकड़ 
आसन बेठ के, वामा पग ऊंचा करके तथा बामे हाथ से पूजा 
न करे | खूखे हुए फ़ू्लों से पूजा न करे, तथा जो फूल घरती 
में गिरे होवे, तथा जिन की पांखडी सड़ गई होवे, नीच 
लोगों का जिन को स्पशे हुआ होवे, जो शुभ न होवे, जो 
विकसे हुए न होवे, जो कीड़े ने खाये हुए, सड़े हुए, रात 
को वासी रहे, मकड़ी के जाले बाले, जो देखने में भच्छे 
न लगे, दुर्गन्ध वाले, सुंगध रहित, खट्टी गन्ध वाले मरू- 
सूत्र की जगा में उत्पन्न हुये होवे, अपवित् करे. हुए; ऐसे 
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फूलों से जिनेश्वर देव की पूजां नेंहीं: करनी । तथा विस्तार 

सहित पूजा के भ्रवसर में, तथा नित्य, -अरु 'विशेष करके 

पर्वेदिन में; सात तथा पांच कुसुमांजलि चढावे । पीछे भग- 
चान्‌ की पूजा करे । तहां यह विधि करे । 

प्रभात समय पहिले निर्माल्य उतारे । पीछे प्रत्षाल 

करे, संक्तेंप से पूजा फेरे, आराति मंगल दीवा 

स्‍्नान्नविधि. करे । पीछे झुनात्ादि विस्तार सहित: दूसरी 

वार पूजा का प्रार्म्म करे । तब देव के आगे 

केसर जल संयुक्त कलश स्थापन करे । पीछे यह झार्या कह 

कर अलंकार उतारेः--' 


मुक्तालंकारविकारसारसौम्यत्वकांतिकमनीयम्‌ । . 


सहजनिजरूपनिर्जितजगत्ञयं पातु जिनबिंबम्‌ ॥ 
'पीछे यह कह कर निर्माल्य उतारेः--' | 


अवशिअ कुसुमाहरणं, पयइंपइट्डियमनोहरच्छायं ॥ 
जिणरूव॑. मज्जण॒पीठसंटियं वो पिच दिसउ | 


पीछे प्रामुक्त कलश ढालन और पूजा फरे! कलश धो कर, 
धूप दे कर, उन में स्ताज योग्य :खुगेध जल का प्रक्षेप करे। 
. पीछे अ्रणीबन्ध स्थापन:करे हुए: वे 'कछश झुन्दर बस्र.से 
ढक देने | पीछे साधारण केसर, चंदन, धूप करके हाथ पविन्न 

' करे. | भस्तक में. तिलक, दोथ. में चंदन का. 'कंकण करे, 
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हाथ धूपन करके अ्रेणीवन्ध -स्नात्री - ्रावक “ कुसुमांजलि 
का पाठ पंढे। यथा-- .* हा - 


सयवत्तकुदमालइ, वहुविहकुसुमाई पंचवन्नाई | 
जिणनाहन्हवणकाले, दिति छुरा कुसुमंजली हिट्ढा ॥ 
यह कह कर देव के मस्तक पर पुष्पारोपण फरे-- _ 


. गधायद्विअमहुयरमणदर झेका रसहसंगीआ ै। 
'जिणचलणोबरि मक्का, हरउ तुम्ह कुपुमंजली दूरियं ॥ 


इत्यादि पाठ करके ज्ञिन चरणों पर एक भ्रावक कुसु 
मांजलि चढ़ावे। सबे कुसुमांजलि के पाठों में तिलक करना, 
फूछ, पत्र, धूपादि सबवे एकत्र करी चढाना । पीछे उदार 
मधुर स्वर करके जिस जिनेश्वर.का नाम स्थापन करा होवे, 
तिस ही जिनेश्वर का:जन्मामिषेक कछश का पाठ कहना । 
पीछे घी, इश्षुस्स,. दूध, दही, खुग़न्ध जल रूप पंचास्गुत 
करी स्नात्र करावे , | स्नात्र के वीच में धूप देवे । स्नात्रकाल 
में भी जिनराज' का शरीर फूलों करके शूल्य ने करना। 
' बादिवेताल 'भ्रीशांतिखूरि कहते हैं, कि जहाँ तंक स्नात्र की 
' समाप्ति नः होवे, तहां तक भगवान्‌ का भस्तेंक .सुन्य न 
रखना, निरन्तर पानी-को धारा “अरु उत्तम ' फूलों की इंष्टि 
: भंगवान के मस्तंक-पर करे, तथा 'स्नात्र करती वक्त, चामर, 
'' संगीत, तूर्याद्दाडम्बंर संबे शक्ति से करें। 7 ०. ८. 7: 
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सर्व श्रावक, जब सनातन कर चुके, पीछे निर्मेठ जल की 
घारा देनी। निस का पाठ यह है;-- 


अभिपेकतोयधारा, धारेव ध्यानमंडलाग्रस्य । 
भवभवनभित्तिभागाव्‌, भूयो5पि भिनक्त भागवती ॥ 
पीछे भगलदे। त्रिलिपनादि पूजा; पहली पूजा से” भधिक 
फरनी | सर्व धकार का धान्य पक्कान्न, शाक, विकृति, फलादि, 
फरके नवेद्य 'ढोचे । शानादि' तीनों सहित तीन लोक के . 
स्वामी भगवान्‌ के आगे भक्त जन 'श्रावक तीन पुंज फरके 
पीछे स्तात्रपूजा . करे । पद्दिले बड़ा श्रावक तीन पुंज फरे, 
पीछे छोटा भ्रावक करे, पीछे श्रातिका करे । फ्योंकि जिन- 
जन्ममद्दोत्सव में भी पहद्चिला भ्रच्युतेद्र अपने देवता संयुक्त 
स्‍्नात्र फरता है, पीछे यथाक्रम से दुसरे इन्द्र स्नात्र करते 
है। स्तातजल को जेकर श्रावक अपने मस्तक में प्रक्षेप करे, 
तो दोष नहीं। यदुक॑ श्रीदेमचन्द्राचार्यः श्रीवीरचरिते:-- 
अमिपेकजले तत्त, सरामुरनरोरगाः । 
, बबेदिरे मुहमेहुई, सर्वोग परिचित्तिपुः ॥ 
तथा भ्रीपक्षचरित्र के उनतीसवें उद्देशे में लिखा है कि 


राजा.दशरथ ने अपती शानेयों को स्वान जल भैज्ञा है। 
तथा इह॒दूशांतिस्तोत्र में. शांतिपानीय मस्तके दातव्यमित्यु- 


श्श्ः जैनतत्त्वादशे: 


क्तम” | तथा सुनतें हैं कि जरासब ने जब-जरा: विद्या छोड़ी, 
तब तिस करके पीड़ित निञज्ञ:सेना को देख के श्रीनेमिताथ- 
के कहने से श्रीक्एण ने धरणद्र को आराधा.। घरणंद्र ने 
पाताल में रही श्रीपाश्वे प्रतिमा इंखेंश्वर पुर में छा करके 
तिस के स्तात्र का जल' छिड़कने से सेना सचेत 'करी | 
तथा भ्रीज्ञिनदेशना के -पीछे राजा अ्रमुख ,जो-.-चावलों- की 
बली उछादते हैं; तिस-में से. आधे चावुल- धरती -. में -पड़ने; 
से पहले देवता ले लेते; हैं, तिस-का,अध उदछ्धालने बाला लेता, 
है, अर बाकी का चावल सवे लछोऋ छूट लेते हैं.) -उस में. से 
एक दाना भी जेकर मस्तक में रक्खे, तो -सर्चे ; रोग- उपशांत 
हो जाते हैं| अरू छ महीने भागे को रोग न होवे; यह कथन 
आवश्यक शास्त्र में है। पीछे सदगुरु की प्रतिष्ठी हुईं बहुत 
सुन्दर वस्त्र की मोटी ध्वज्ञा, चढ़े उत्सव पूवक तीन प्रदक्षिणा 
करके विधि से देवे । सर्वे खघ यथाशक्ति परिधापन का 
नैवेद प्रमुख चढ़ावे | 


अब जो आरति, मंगलदीवा श्रीअरिहंत जी के सन्मुख 
केरना, सो लिखते हैं .। मंगलदीवे- के पास 
आरति ' अप्ने का पात्र स्थापंन करना: तिस:में लवण 
जल.गेरना, पीछेः--- __ 


न-की «४ -६ 


': उबणेड मंगल वो, :जिंणारो मुहलांलिजाससंवलिआ -॥ - 
“ तित्थपवेत्तणसमए, तियसंविमुक्तां कुसुँम॑वुद्ठी ][:.: :. 7 
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» यह प्रढ़ करे प्रथम कुसुमबृष्टि करे | अनन्तर-- . ' 


उम्नह पडिभग्गपस्तरं, पयाहिणं मुणिवई करेऊणं । 

पढ़ स लोणत्तेण, रज्जिअं व लोग हुअवहमि ॥, 
इत्यादि पाठ से विधि पूवैंक जिनराज के तीन वार 
फूल सहित लंचबण जल उत्तरणादि करना। तिस पीछे अचु- 
क्रम से पूजा केरके आरात्रिक धूपोपक्तेप सहित'दोनों पासे 
कलश के पानी 'की धारा देते हुए श्रावक फूलों को 
बखेरे, और:-- 


परगयमणिधडियविसालथालमाणिक्रमंडिअपइंच | 
ण्ववणयरकरुखित्त, भगउ , जिषारचिथ ,तुम्ह,॥ 
इत्यादि पाठ पूंचेक भधान भाजन में रख के उत्सव 
सहित तीन वार उतारे । यहं कहनां भरेसठशलाका पुरुष 
' शरिवादिक में है। मंगल दीपक को भी आरति की तर 
* चूजे, और यह पाठ पढेः-- 
भामिज्जंतो सुरसुंदरिहिं तुह नाह : मंगंलंपरवो । 
कणयायल्स्स नज्जइ, भाणुव्य पयाहिणं दितो ॥ 
,.._ 'इस पाठ पूर्वक मंगल्दीया उतार के दीप्यमान जिन 
चरणों के आगे रख देना। आरति फो बुझा देने में दोष 
' नहीं | आरति:- अरू मंगलदीवा मुख्यवेत्ति से घृत्त, गुड़, 
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कप्रादिक.से करे, - विशेष फल होने से । यहां मुक्तारंकार 
इत्यादि जो गाथा है, सो श्री हरिभद्रस्रि जी की करी 
हुईं मातम होती हे । क्योंकि' श्री हरिभद्वसूरि कृत समरा- 
दित्य चरित्र नामक भ्रंथ की आदि में “उवरणेड मंगल वो” 
इस प्रकार नमस्क्रार किया देखने में आता है । तथा यह 
गाथा तपगच्छ में प्रसिद्ध है, इस वास्ते सबे गाथा इहां 
नहीं लिखी | 

स्नात्रादिक में सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की 
विधि के देखने से व्यामोह नहीं करना । क्‍योंकि सर्व 
आधचायों को प्रहद्धक्ति रूप फल की सिद्धि के वास्ते ही 
प्रवत्त होने से, गणधरादि' सामाचारियों में भी बहुत भेद 
होता है । तिस वास्ते जो धर्म से विरुद्ध न होवे, अरु अहंत 
भक्ति का पोपक होते, वो कार्य किसी को भी असम्मत 
नहीं। ऐसे ही सर्वे धर्म काये में जान लेना । यहां लवण, 
आरति प्रमुख का उतारना संप्रदाय से सर्वे गच्छों में अरु 
परद्शनों में भी करते हुवे दीखते हैं । तथा श्रीज्िनप्रभसूरि 
कृत पूज्ाविधि शास्त्र में तो ऐसे लिखा.है।-- 


लवणाइउत्तारणं, पालित्तयसूरिमाइपुव्यपुरिसेहिं । 
संहारेण अखुन्नायंपि, संपर्य सिद्टिए कारिज्जइ ॥ 


अर्थ:--लवणादि उत्तारना श्रीपादलिप्तसूरि प्रमुख .पूर्व 
पुरुषों ने एक बार करने की आज्ञा दीनी है।हम इस 
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काल में, उन के अनुसार कराते हैं । स्तात्र' के करने .में सर्वे 
अकार विस्तार सहित.पूजा प्रभावनादिक के करने से परछोक 
में उत्कृष्ट मोक्ष प्राप्ति रू-फल होता है। जैसे चोसठः इन्द्रों 
ने जिन-जन्मस्नात्र करा है, (तिस* ही “के . अजुसार .मनुष्य 
फरते हैं । इस वास्ते इस लोक में पुण्य विज्ञरा अरू परछोक 
में मोत्ष फल होता है। यह कथन राजप्रश्नीय उपांग में है । 
प्रतिमा भी अनेक प्रकार की है | तिन की पूजा की विधि 
- सम्यक्‍त्व-प्रकरण 'में ऐसे कही है।-- 


गुरुकारिआई केइ, अन्न सयकांरिग्राइ त॑ बिंति । 
विहिकारिआइ अल्ले, पडिमाए पूअणंविहाणं ॥ 


व्याख्या:--गुरु कहिये माता, -पिता, दादा,, पड़दादा 
प्रमुख तिन की कराइ हुईं प्रतिमा पूजनी चाहिये; कोई ऐसे 
कहते हैं। तथा कोई कहते हैं कि -अपनी फराई-प्रतिष्ठी हुई 
पूजनी चाहिये। कोई कहते हैं, कि विधि से |कराई-प्रतिष्ठी 
, प्रतिमा पूजनी चाहिये | इन में यथाथ प्रत्ष तो यह-है, वकि मम- 
त्वरहित सब प्रतिमा को विशेष--भेद .रहित,पूजना चाहिये। 
कयोंकि सर्वे जगे तीथंकर का आकार देखने से तीथंकर 
बुद्धि उत्पन्न होती है ।. जेकर ऐसे न .माने, तब तो जिनबिंब 
की भवज्ञा से उस को दुस्‍नत संखार में .प्रमण रूप 
' निश्चय यही दष्ड होवेगा। | 
ऐसा भी कुविकतप न करना, कि जो, अ्रविधि से /जिन- 
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'मन्द्रि, जिवप्रतिमा बनी है, उस के पूजने से अविधि भांग 
की अनुमोदना से भगवनन्‍्त की भाज्षा का भेंग रूप दूषण 
लगता. है । इस प्रकार का. कुविक्रप करना सी ठीक नहीं 
है; क्योंकि इस में आगम प्रमाण है। तथाहि श्रीकव्पभाष्येः-- 
निरसकडमनिस्सकडे अ चेहए सब्पर्हि थुईं तिन्नि | 
वेलंबचइआणिय, नाउ इक्तिक्किया वावि ॥ 


कु 5 


व्याख्या:--एक निश्राकृत जो कि गच्छ के प्रतिवन्‍्ध से वना 
हो, जैसे कि यह हमारे गउछ का मन्दिर है | दूसरा अनिश्रा- 
कृत, सो जिस पर किसी गचछ.का प्रातिवन्‍्ध नहीं है। इन 
से जिनसंद्रिं में तीन थुइ पढनी | जेकर सर्व मन्दिरों में 
तीन तीन थेंद् देता वहुत फाछ छगता: जाने, तथा जिन- 
: मन्द्रि वहुत होवे,' तदा एक एक जिनमन्द्रि में एक एक 
थुद्॒ पढ़े . इस वास्ते स्व जिनमंद्रों में विशेष रहित 
० भक्ति .करे श्र हे ; 
जिनमदिर में ' मकड़ी का जांछा छग जावें, तो तिस के 
उतारने की. विधि कहंते हें | जिन के छुपुदं जिनमन्द्िर होवे, 
तिन को साधु इ्स प्रकार निमेत्लेनचा-प्रेरणा करे, तुम 
! छोग जिनमन्द्रि की नोकरी खाते हो, तो सार संम्भाल 
* क्यों नहीं करते हो? मकड़ी का जाछा भी तुम नहीं उता- 
रते हो । तथा ज्ञिग की कोई सार सम्भाल न करे, तिन 
को असंविश्न-देवकुलिक कहते हैं । तिन मन्दिरों में जो 
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मकड़ी का जालं। होवे, तिस के दूर फरने के वास्ते सेवकों 
को प्रेरणा करे, कि तुम जिनमन्द्रि को मंखफलूक की तरे 
चमक दमक चाला रक्खो । जेकर वे सेवक छोग न मानें, 
तथ निमर्भेत्सेना करे, और पीछे साधु जयणा सें- आप दूर 
करे। तात्पय कि जिनमन्दिए और श्ानभण्डारादि! की सर्वथां 
साधु भी उपेक्षा ने करे । बा 


” यह पूर्वोक्त चैत्थगमन; पूजा, स्नाभ्ादि चिंघि जो फही 
है, सो सब धनवान भ्रावक की भपेत्ता कही है । अरु जौ 
भ्रावक धनवान न होवे, यो अपने घर में सामायिक करके 
किसी के साथ लेने देने का झ्षगढ़ा न दोवे, तो उपयोग 
संयुक्त साधु की तरे ईर्या को शोधता हुआ तीच नैपेधिकी 
करी भाव पूजाह्ु॒यायी विधि से जाबे। पूजादि सामग्री के 
अभाव से द्वव्यपूजा करने में असमर्थ है, इस वास्ते सामा- 
यिक पार के काया से जो कुछ फूल ग़ुथनादिक रृत्य होवे 
सो करे । रे ! 


प्रश्न/--सामायिक त्याग के दृव्यपूजा करनी उचित नहीं, ! 
उत्तर--सामायिक तो तिस के स्वाधीन है, चाहे ज्िंस 
' चक्त कर लेवे । परन्तु पूर्जा का योगे उस को मिलना दुरकंस 
है। क्‍योंकि पूजा का: मंडाण तो संघ 'सम्मुदाय के. अधीन 
है, ओर वह कभी २ होता है । इस चास्ते पूजा में विशेष 
पुंग्यहे।यदागमः--, «- .. , ..  .. » 


न नै 
 । 2 हे हुऋआ हे नआत १ अहस्‍े 
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जीवाण बोहिलाभो, सम्मदिद्दीग होई पिअकरणं ।' 
आणा जिणिंदभत्ती, तित्यस्स प्मावणा 'चेव्‌ ॥ 


इस वास्ते इस में - अनेक. गुण हैं, ताते चेत्यकार्य करे । 
यह कथन दिनकृत्य सूत्र में है--दश त्रिक, पांच अभिगम, 
इत्यादि विधि प्रधानही स्व देवपूजा ब्रेदनकादि, धर्माउ- 
छात्र का महाफछ होता है; अन्यथा अल्प फल है | तथा 
भविधि से करने पर उपद्रव भी हो जाता है । उक्ते च-- 


धर्मानुप्ठानवैतथ्यात्मत्यवायों महान्‌ भवेत्‌ । 
रोद्र दुःसोधजननो, दृष्प्रयुक्तादिवोपधात्‌ ॥ 
तथा अविधि से चैत्यवंदनादि करने वाले के वास्ते आगम 
में प्रायश्चित्त -कहा है-। महानिश्ञीय के सातमे अध्ययन में 
अविधि से - चेत्यवन्द्ना फरे, तो प्रायश्चित्त कहा है। देवता, 
विद्या भन्‍्त्र भी विधि से ही सिद्ध होते हैं । . 
यदि कोई कहे कि विधि न होते, तब न करना ही भ्रष्ट 
है ! यह कहना सर्वेधा अयुक्त है। यहुक्तम-- 
अविहिकया वरमक़य,: अ्श्वयवयण भणंति समयस्नू | 
पायच्छित्त अकए, भुरुअ वितेहं.कए सहुओं.॥ 
अथे+-अधिधि फरने से न करना अच्छा है, ऐसे 
जो कहता है, सो असूया वचन है। यह कंहने चारा जैन 
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सिद्धांत को जानता नहीं । क्योंकि जैनशास्त्र के ज्ञाता तो 
ऐसे कहते हैं, कि जो न करे, उस को गुरु प्रायश्चित्त आता 
है; अरु जो अविधि से फरे, उस 'को रुघु प्रायश्वित्त आता 
है। इस धास्ते धमे ज़रूर करना चाहिये । अरू विधिमार्म 
की अन्वेषणा करनी । यही तत्त्व है, यही श्रद्धावन्‍्त का लक्षण 
है। सबे रृत्य करके अविधि, अशातना के निम्नित्त मिथ्या- 
दुष्कृत देना । 
अंग अग्रादि तीनों पूजा के फल, शास्त्र में ऐसे लिखते 
हैं। विश्न उपशांत करने वात्नी अंगपूजा है, 
पूजाफल तथा मोटा अभ्युद्य--पुण्य के साधने वाली 
अप्मपूजा हे, तथा मोक्ष की दाता भावपूजा . 
है । पूजा करने वाला संसार के प्रधान भोगों को भोग 
कर पीछे सिद्धपद को पाता है । क्योंकि पूजा फरने से 
मन्न शांत होता है, अरु मन की शांति से उत्तम शुध्र॒ ध्यान 
होता है, अर शुभध्यान से मोक्ष होता हे, मोत्त हुए अवाघ 
खुख है । 
तथा श्रीज्ञिनराज की भक्ति पांच प्रकार से होती है। 
. युष्याद्यची तदाज्ञा च, तदृद्वव्यपरिरक्षणम्‌ | 
. उत्सवास्तीथयात्रा च, भक्ति! पंचविधा जिने ॥ 


'द्ृष्यपूजा आसोग तथा अनाभोग भेद से दो प्रकार की 
है। तिस में भ्रीवीतराग देव के गुण जान कर वीतराग की 
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भावना फरके आद्र संयुक्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो 
आशभोगद्रव्य पूजा है । -इस से चारित्र का लाभ “होता है, 
कम का नाश होता है । इस वास्ते- बुद्धिमान ऐसी -पूजा 
अवइय करे ।-तथा जो पूजा 'की विंधि जानता. नहीं तथा 
श्रीजिनराज के गुण भी-नहीं जानता, सो दूसरी अनाभोग 
पूजा है । यह शुभ परिणाम पुण्य.का कारण, बोधिकाम का 
हेतु है और पापक्षय करने का साधन है | उस पुरुष का जन्म 
भी धन्य है, आगामी काल में उस का कल्याण है | यद्यपि 
वो बीतराग के शुण नहीं भी जानता, तो भी:भक्ति प्रीति का 
उल्लास उस के अन्द्र अवश्य उछलता है.। ,अरु जिस ,पुरुष 
को भरिद्वत चिंच में द्वेप. हे, वो पुरुष, भारी-कर्मी तथा भवामि- 
नदी है । जैसे रोगी को अपध्य में रुचि अरू पथ्य में द्वेष 
होवे, तो डस का वह .मरण का समय होता है। ऐसे दी 
जिन विंव में जिस को छ्ेष , है, .तिस को भी दीध-संसारी 
जानना | 

इहां जो भाव पूजा है, सो श्रीज्षिनाशा का पालना, है। 
जिनाज्ञा दो प्रकार की है, एक अगीकार: करने रूप, दूसरी 
त्यागने रूप तहां खुकृत का अगीकार करना, अर निषेध का 
त्याग करना । परन्तु स्वीकार-पक्त से परिहार-पत्तः बहुत 
श्रेष्ठ हे। क्योंकि जो निषिद्ध आचरण करता"है, उस का 
खुकृत भी चहुत ग्रुणदायक: नहीं होता है | जेकर दोनों - बातें 
दोचे, तब तो पूर्ण फल है। द्ब्य पूजा . को . फल: अच्युत-: देव * 
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लोक है। अरु भाव पूजा का फल अंत्मुहतत में मोक्ष है। 
दब्य पूजा सें यद्यपि पट्काय की किंचिव विराधना होती 
है, तो भी कूप के दृ्शांत से चह गृहरुथ को अवश्य करने 
योग्य है । तात्पय कि करने वाले अरु देखने वालों को गिनती 
रदित पुण्य बंधन फा कारण होने से करने योग्य है । जैसे 
नये गाम में स्नान पानादि के वास्ते लोक कूआं खोदते हैं। 
और उस समय तिन को प्यास, भ्रम, अरु कीचड़ से मलिन 
होना पड़ता हैं, परन्तु कूपे के जल निकलने से तिन को तथा 
औरों की तृथादि, अगला पिछला सर्व मेल दूर हो जाता है 
अरु सर्वांगीण खुख हो जाता है । ऐसे हो द्वव्य पूजा में जान 
लेना । यह कथन# आवश्यक नियुक्ति सें है | तथा और 
जगे भी छिखा है।-- 
आरंभपश्चताणं, गिहीणछजीववह अविस्यार्ण | 
भवअडविनिवडियाणं, दव्वत्थओो चेष आलंबो ॥ 
स्पेयो वायुवलेन निईैतिकर निवोणनिर्धातिना, 
स्वायत्त बहुनायकेन सुबहुस्त॒ल्पेन सार॑ परस्‌ । 
सारेण धनेन पुण्यममर्ं कृत्वाजिनास्यचनेन, 
थी ग्रह्मति वणिक्‌ स एवं निपुणो वाणिज्यकर्मण्यलम्‌)। 
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# अकरसिणपंवत्तगाणं, विर्याविर्याण एस खछ जुत्तो । 
संसारपयंणुकरंणं दव्बत्थए कूवदिद्ेतो ॥ 


२२८ जनतरवादशे : 


यास्याम्यायतनं जिनस्य लभते ध्यायंश्रतुर्थ फलमु, * 
पृष्ठ चोत्यित उद्यतोड््टपमथों गंतु ग्रहत्तो५घ्वनि । 
अ्द्धालुदेशम वहिजिनगहाटआप्रस्ततो दाद, 

मध्ये पाक्तिकमीक्षृत जिनपतो, मासोपवास फलम्‌ ॥ 


पञ्म चरित्र में तो ऐसे लिखा है, कि १. जब जिन मंदिर 
में ज्ञाने का मन करे, तव एक उपधास का फल होता है, २. 
यदि उठे, तो बेले का फल होता है, ३. चल पड़ने के उद्यमी 
को तेले का फल होता है, ४. चल पड़े, तो चौले का 
फल, ५. किंचित्‌ गये को पंचौले का फल, ६. भधे मार्ग में 
गये को एक पक्ष के उपवास का फल द्वोता है, ७. जिनराज के 
देखे से एक मास के तप का फल होता है, ८. जिन भ्रुवन में 
संप्राप्त हुए को छमासी तप का फल होता है, ९. जिनमंदिर के 
द्रवाज़े पर स्थित हुए को एक वर्षके तप का फल होता है, १०. 
जिनराज़ को प्रदक्तिणा देने से सौ वर्ष के तप का फल होता 
है, ११, पूजा करे तो हज़ार वर्ष के तप का फल होता है, १२, 
स्तुति फरे तो अनंतगुणा फल होता है, १३. जिनमंदिरि पूजे, 
तो सौ शुणा पुण्य होता है, १४. छींपे, तो हजार गुणा पुण्य 
होता है, १४. फ़ूछ माला चढ़ावे, तो छाख गुणा पुण्य होता है, 
१६. गीत वाजित्र पूजा करे, तो अनंतगुणा पुण्य द्ोता है । 

पूजा भति दिन तीन संध्या में करनी चाहिये | यत+-- 
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जिनस्य पूजन हंति, प्रातःपाप निशाभवम्‌ । 
आजन्मविहित मध्ये सप्ुजन्मकृ्त निशि॥ 
जलाहारौषधस्वापविद्योत्सगेक्ृपिक्रिया: । 
सत्फला। स्वस्वकाले स्थुरेवं पूजा जिनेश्वरे ॥ 

तथा:--- 
जिण पूृअण तिसश्ल॑ं कुणमाणो सोहए य॑ संगत | 
तित्थयरनामगुत्त, पावए सेणिअनरिंदुब्ब ॥. 
जो पूणइ तिसंशे, जिणिंदरायं सया विगयदोस। 
सो तईय भवे सिज्भाइ, अहया सत्तहमे जम्मे ॥ 
सब्बायरेण भयदं, पूहज्जतोबि देवनाहेंहिं । 
नो होह पूईओ खलु, जम्हा णंतगुणों भयव ॥१॥ 
यह गाथा छुगम हैं | 
तथा देव पूजादिक में हृदय में बहुमान झौर पृण भक्ति 
भाव रक़्खे। तथा जिनमत में चार प्रकार का अनुष्ठान कहा 
है। एक प्रीति सहित, दूसरा भाक् सद्दित, तीसरा वचन- 
प्रधान, अरु चौथा असंग अनुष्ठान । तिन में जिस के प्रीति 
का रस बढ़े, भरु ऋजणु भद्दक स्वभाव वाला होने; जैसे 


घालकों में रतन को देख कर- प्रीति होती है, ऐसी पजिस- 
कफो-प्रीति होवे, सो प्रीति अनुष्ठान है । तथा बहुमान संयुक्त 
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शुद्ध विवेक वाढा होवे, अरु बाकी शेष पहिले अनुष्ठान 
की तरे करे, सो भक्ति अज्ुुठ्तान है | यद्यपि सत्री का अरु 
माता का पालन पोषण एक खसरीखा है, तो भी स्त्री पर 
प्रीतिराग है, अरू माता पर' भक्तिरोंग है। यह प्रीति झरु 
भक्ति का स्वरुप कहा है । तथा जो जिनेश के ग्रण का 
जानकार, सून्नोक्त विधि से जिनप्रतिमा को बन्दना करे, 
सो वचनानुष्ठान है । यह अलुष्ठान चारित्रवान्‌ को निश्चय 
करके होता है । तथा जो अभ्यास के, रस से सूच्रालोचना 
के विना ही फल में निःस्पृद हो कर करे, सो असंगानुष्ठान 
है। जैसे कुंभार चक्र को पहिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे 
से दण्ड दूर कंरे,.तो भी चक्र फिरता है। यह दृष्टांत बच- 
नानुष्ठान अरु असंगानुष्ठान में है । 

इन चारों में प्रथम तो भावना के लेश से प्रायः बालक 
प्रमुख को होता है । आगे अधिक अधिक जान लेना | यह 
चारों प्रकारका अनुष्ठान बहुमान विधिसंयुक्त करे । तो रुपया 
भी खरा अरु खरे संत के समान, प्रथम भेद हैं। दूसरा 
जो पुरुष, भाक्तिरग बहुमान संयुक्त होवें, अरु विधि जानता 
न होवे, तिस का कृत्य एकोत हुए नहीं। अशठ--सरल पुरुष 
का अनुष्ठाव अतिचाएं सहित भी शुद्धि कां कारण है । 
फरयोंकि जो रतन अन्दर से निर्मल है, उस का वाह्ममल 
सहज में दूर हो संकता है । यह रुपया तो खरा, परंतु सब्‌* 
सोडा के समान, दूसरा भेद है । तथा जो .पुरुष कपद:फर्ड 
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आदि दोब संयुक्त है, अरू भ्पनी महिमा पूजा के वास्ते 
तथा लोगों को ठगने के वास्ते विधिपूवेक सर्वाचुष्ठान करता 
है, उस को बड़ा अनथे फल होता है, थह .रुपया खोटा, 
अरू सब खरा के समान तीसरा भेद ज्ञानना। तथा अज्षानी , 
मिथ्यारष्टि जीव का जो छृत्यदै, स्रो तो रुपया भी खोद्य 
झारु सन भी खोटा के समान चौथा भेद है । इस थास्ते 
जो देव पूजादिक ,करण को , बहुमान अरू चिघथिपूर्वक करे, 
डस को संपूर्ण फल होता है । व 


तथा उचित चिता से मंद्रिप्रमाजन करना । जिस जगे 

से मल्दिर गिर क्र बिगड़ गया होवे, उस 

जिनमन्दिर की का समराना; प्रतिसा, प्रतिमा के ' परिवार 
सार संभाल को निर्मेल करना; विशिष्ट पूजा दीपोत्सव 
फूल प्रमुख की शोसमा करना; तथा ज्ञो भागे 

छिखेंगे सो सबे अशातना वजना; तथा'अक्षत नेवेध्ादि की 
चिता करना, चंदन, केसर, धूप, दीप, तेल का संश्रह करना । 
विनाश न होगे, पेसी रीति से चैत्यद्रब्य की रक्ता करे | 
तीन चार श्रावकों के सामने , देवद्व्य की उधराणी ,करे। 
देवद्वब्य को बहुत यत्ष से अच्छी जगे स्थापन करे । देव- 
द्रव्य के छाम अर खरज का नाम- प्रगठ पने लिखे ।, आप 
तथा, औरों से देवद्वव्य देवे, देवावे ।- देव द्रव्य किसी ,पासों 
लेना होवे, तहां देव के नौकर को भेज कर जिस रीति,से 
देवद्रब्य जावे नहीं, तेसे करें । उधघराणी के. घास्ते नौकर 
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रक़खे । इस तरे देवद्व्य की चिंता सार सम्भाल फरे। 

देहरा प्रमुख की चिता अनेक तरे की है, तिन में धनाठ्य 
को धन से, तथा स्वजन के बल से चिता खुकर है। अर 
घन रहित को अपने शरीर तथा स्वन्नन के चल से साध्य 
है। जिस का जहां जैसा वल होवे, थो विशेष तैसा यत् 
करे। जो चिंता थोड़े काल में हो सके तिस को दूसरी 
निससही से पहिले करे, शेष को यथा योग्य पीछे फरे। 
ऐसे ही धमेशाढ्ा, गुरुक्षानादि की भी यथोचित सवे शक्ति 
से चिता फरे । क्योंकि देव गुरु आदि की सार सम्माल 
श्रावक के बिना ओर कोई फरने वाला नहीं।इस वास्ते 
श्रावक को देवादि की भक्ति और सार संभाल में शिथिल 
न होना चाहिये | ज्ेकर देव गुरु प्रमुख की भक्ति, सेवा, 
खार संभाल भ्रावक न करे, तो उस का सम्यक्‍त्व करूंकित 
दो जाता है । अरु जो भ्रावक देव गुरु का भक्त है, उस से 
फदाचित्‌ कोई आाशातना भी हो जावे, तो भी अत्यन्त 
ठुःखदायी नहीं। । इस घास्ते चेत्यादि छत्य में नित्य प्रधृत्त 
होवे। कहते भी हैं:-- 

#देहदे दृव्ये कुटुवे च, सर्वससारिणां रतिः । 


निने जिनमते संघ, पुनर्मोत्तामिलापिणम्‌॥ 
# भावा्थ;--ऋव्य शरीर और कुठम्ब में तो सर्वे सैसारी छोगों.की 
प्रीति है, परन्तु जिन, जिनधर्म और संघ में प्रीति तो केवल मोजझमिलापी 
पुधषों की द्वोती है | ' | 
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देव गुरु प्रमुख की आशातना जो है, सी जधन्यादि भेद 
फरके तीन प्रकार की है, तहां प्रथम शान 
शानकी भ्राशातना की आशातना फहते हैं । पुस्तक, पद्ी, टीपणी, 
जपमात्यदिक को मुख का थूक लेशमात्न 
लग जाने; हीनाधिक भक्षर उच्चारे; धघानोपकरण--पाटी, 
पोधी, नवकारावली प्रमुख पास हुए, अधोवात निशसर्गादि' 
होवे, सो जधन्य कआशातना है । तथा अकाल सें पठनादि, उप- 
घान के विना सूत्र पढ़ना, श्रांति फरके अर्थ की अन्यथा 
फरपना करना, पुस्तकादि को प्रमाद से पगादिक का स्पशे 
फरना, भूमि में गेरता, प्ानोपकरण के पास हुए भाहार 
तया मृन्नादि फरना, सो मध्यम आशातना है | तथा धूक 
फरके अक्षर मांजे, पाटी, पोथी प्रमुख शानोपकरण के ऊपर 
बैठना आदि करे, शानोपकरण के पास हुए उद्चारादिक करे, 
तथा मान की, शानी की, निदा, प्रत्यनीकपता उपघात करे, 
उत्सूत्र भाषणादि करे, सो उत्क्ृप्त आशातना है। 
अब-देव की भाशातना फहते हैं । तहां जघस्य देवाशातना- 
सो वास, वरास, केसर प्रमुख के डब्बे को 
'जिन गन्दिर की घजावे; श्वास तथा बख के छेड़े से देव का 
८४ श्राशातना. स्पर्श फरे, सो जधन्य आश्ञातना है । तथा 
| ' पचिन्न वस्र, धोती प्रमुख करे बिना पूजा 
:फरे, पुज्ञा के वस्र भूमि में गेरे, इत्यादि मध्यम आशातना 
" है तथा प्रतिमा को पग से संघट्टना, श्लेप्पम अरु थूक फा 


जा 
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लगाना, प्रतिमा को भेग करना, जिनेश्वर देव की भअवहेल- 
नादि करना । सो उत्कृष्ट आशातना है.। श्रव देव की जघन्य 
दश आशातना, अरु मध्यम चालीस झ्राशातना तथा उत्कृष्टीः 
चौरासी आशातना हैं, सो क्रम करके कहते हैं। 

प्रथम जधन्य दशा आशातना न करनी, सोः लिखते हैं।' 
जिन मंन्दिर में १. पान सोपारी खाबे, २. पानी पीछे, ३. 
भोजन करे, ४. पगरखा पहिरे, ५, स्त्री से सभोग करे, ६. 
सोचे, ७. थूके, ८. मूत्रे, &. उच्चार करे, और १०. जूआ खेले 
अघन्य से यह दश आशाततना जिन मन्दिर में वर्ज।. 

दूसरी मध्यम चालीस आशातना वर्ज, तिन का नाम 

कहते हैं । १. मूतना, २. दिशा जाना, ३. जूता पहरना, ४. पानी 
पीना, ५. खाना, ६. सोना, ७. मैथुन सेवना ८. तंबोल खाना, 
€. धूकना, १०, जूआं खेलना, ११. जूंआं देखे, १९. विकथा 
फरे, १३. पात्टी से चैंठे, १४: - जुदा जुदा पग पसारे, 
१६. झगड़ा करे, १६. हांसी करे, १७, किसी के ऊपर ईर्ष्या 
करे, १८. अंचे आखन पर बैठे, १९. केश शरीर की- विभूषा 
फरे, २०. शिर पर छत्न लगावे, १९. खड़ग रक्खे, २२. मुकुट 
धरना,.२३. चामर-कराने, २४. ल्री से काम: विछास सहित 
हांसी करनी, २४. धरना लगाना, २६. -क्रीड़ा-खेंक कंरंनों; 
२७. सुख कोश के-विना पूजा करेंगी, २८. मेले शरीर से 
और मैले बसों से पूजा करनी, २६. पूजा करते. समंय-- मन 
को चप्रल्न करना; ३०. शरीर के भोग :सचित्तःद्वव्य' को 
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'विना उंतारें मन्दिर में जाना, ३१. .अचित्तः हृब्य-आभूषणादि 
उतार के जाना, ३२: एक साडी:का उत्तससंगः न करे, ३३ 
'भगवान्‌ की देख के हाथ न-जोड़े; ३४. शक्ति -के हुये पूजा 
'न करे, ३५. अनिष्ट फूलों से पूंजो. करे, ३६: पूजा -पमुख 
आदर रहित करे, ३७. जिन प्रतिमा के निदक को हटावे जहीं, 
३८. मन्द्रि के द्रव्य की सार समभाछ न करे, ३५. 'शाक्ति'के 
हुये भी सवारी पर चढ़ के मन्दिर में जावे, ४०; देहरे में 
बड़ों से पहिले चैत्यवंद्न करे।। जिनद्र भवन में तथा जहां 
प्रतिमा .होवे, तद्ां यह चालीस मध्यम आशातनां टाले। * 
अब उत्क्ृश चौरासी .आशातना का-नाम 'कहते हैं । .१. 
जिन मन्द्रि में खेल खंखार गेरे, २. जूए आदिक की क्रीड़ो 
करे, ३. कलह करे, ४. धनुष्यादि कंछा सींखे, ५, कुरला करे, 
६. तंचोल खाबे, ७. तंबोल का उगाल गेरे, ८. भाली देवे, 
: ९. दिशा मांचा करे, १०. हस्तादि अंग धोवे, ११. केश समारें, 
१२. नख समारे, १३. रुधिर गेरे, १४. खुखडी अमुंख देहरे 
' में खाबे, १५० गुमंडे आदिक की त्वचा गेरे, १६. औषधि 
: खाके पित्त गेरे, १७, च्रमन करे, . १८. द्वांत .गेरे, १<६,: हाथ 
' पग मसलावे, २० घोड़ादि वांघे, २१. दांत का. मैल . गेरे, २२. 
आँख का मैल गेरे, २३. नख का मैल गेरे, ,२४.. गाल. का मैले 
. गेरे, २५. नाक का मेल गेरे, २६. माथे का मैल गेरे, २७. शरीर 
' का मैल गेरे, २८, कान का म्रेल गेरे,:२९. भूतादि के कीलने के 
वास्‍्ते मंत्र स्ाधे, अथबा राजा, प्रमुख का काम: -होवे, - तिस 
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का विचार करे, ३०. मन्दिण में विवाहादिक की पंचायत 
करे, ३१. व्यापार का लेखा करे, ३२. राज का फाम वांद के 
देवे, अथवा भाई प्रमुख को घन का हिस्सा बांद के देवे, 
३३ घर का भंडार मन्दिर में रखे, ३७. पगोपरि पूण रक्ख 
के दुशसन फरके बैंठे, ३५. मंदिर की भीत से छाणा छूगावे-- 
गोबर का ढेर रूगावे, ३६. वस्र खुखावे, ३७. दाल दले, ३८. 
पापड़ वेली सुखावे, ३६. बड़ा बनावे, उपलक्तण से कयर, 
चीमड़ा, शाक प्रमुख खुक्कने के बास्ते गेरे, ४०, राजा, भाई 
और लेनदार के भय से भांग कर मृत्रगंभारे में लुक जाचे, ४१. 
पुत्नकलत्नादि के मरण से मन्दिर में रोब्रे, ४२. स्त्री कथा, 
भक्त कथा, राज़ कथा, देश कथा, यह चार विकथा 
करे, ४३. वाण, ईश्लु का गन्ना घड़े, तथा धनुष्यादि 
शस्त्र घड़े, ४४. ग्राय चेछादि को मन्दिर में रक़्खे, 
४५. शीत दुर करने को शशभ्नि तापे, ४६. धघान्यादि 
रांधे, ४७. रुपये परखे, ४८. विधि से नेषेधिकी न करे, ४६. 
छत्च, ५०. पगरखी, ५१. शस््र, १९. चामर, यह चार, मंदिर 
के वाहिर न छोड़े, ५३. मन एकांग्र न करे, ५४. तैलादिक 
का मर्दन करे, ५५. शरीर के भोग के साचेत्त फूछादिक 
का त्याग न करे, ५६. हार, मुद्रा, ऊंंडडादि, तिन को वाहिर 
छोड़ आवबे [.तो आशातना लगे, क्योंकि छोगों में ऐसा कहना 
हो जावे, कि अहत के. भक्त से कंगाल भिन्नाचर हैं, इसी 
तरे जिनमत की रघुता होती है ] ५७, भगवात्र' को देख के 
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हाथ न जोड़े. ५८. एक साडी का उत्तरासंग न करे, ५६. 
मुकुद मस्तक में रफ़्खे, ६०. मौलि--सिर का लपेटना रखे, 
६१, फूछ का सेहरा रक्‍खे, ६२: नारियल आदिक का छोत 
शेरे, ६३. गेंद से खेले, ६४, पिता प्रमुख की जुह्ारः फरे, 
६५, भांड चेष्टा करे, ६६४. तिरस्कार के वबास्ते रेकारा तुकारा 
देवे, ६७. लेने: चासते धरना देवे, ६८. संग्राम करे, ६०, 
मस्तक के फेश खुखावे, ७०. पालठी मार फर बैठे, ७१. फाएं, 
पादुकादि पग में रक्खे, ७२. पग पसारे, ७३. खुख के वास्ते 
पुडपुड़ी दचावे, ७४. शरीर का अवयवब घोके कीचड़ 
कूड़ा करे, ७५. पगादि में लगी हुईं धूल झाड़े, ७६. मेथुन- 
'कामक्रीडा करें, ७७. जुंआं गेरे, ७८. भोजन जीमे, ७९%, गुझ्य 
चिन्ह को ढक के व बैठे, ८०, वेद्यक का काम करे, ८१. क्रय 
विक्रय रूप चाणिज्य करे, ८२..शय्या बना के सोवे, ८३. पानी 
पीने के चास्ते अल का मटका रफ्खे, तथा मन्दिर के पत- 
'नाले का पानी लेचे, ८४. स्नान करने की जगा बनावे | यह 
उत्कृष्ट चोरासी भाशातना जिनमंदिर में वज ! 
अब गुरु की तेत्तीस आशातना लिखते हैं । १. गुरु के 
भागे चले, तो आशातना है । ज्ेकर रस्ता 
गुद की ३१६. बतावने के चास्ते चले, तो आशातना नहीं 
आशातना. होती है । २. गुरु के चरावर चले, ३. शुरू 
के पीछे भड़के चले, यद जैसे चलने की तींन 
आशातना .कही हैं, ऐसे ही- बैठने की-भी तीन भआशातना 
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जान लेनी । तथा खड़ा होने की भी तीन आशातना जान 
लेनी। यह से नव आशातना हुईं. । १०. भोजन करते शुरू 
से पहिले शिष्य चुलु करे । ११: गमनागमन गुरु से पहिले 
आलोचे । १२. रात्रि में कौन .जागता है, ऐसे गुरु के कहे 
'को खुन कर जागता हुआ भी शिष्य उत्तर न देवे, तो:आशा- 
तना छगे, १३. जब किसी को कुछ कहना होवे, तो गुरु से 
पहिले ही शिष्य कह देवे. | १४, दूसरे साधुवों के आगे 
- पहिले अशनादि आलोवे पीछे गुरु के. आगे- आलोवे । 
१५, ऐसे दी अशनादि पंहिले' दूसरे साधुवों को दिखा के 
पीछे गुरु को दिखावे । १६. अज्नादिक की: पहिले ओरों 
को निमन्‍्त्रणा करके पीछे गुरु को. निमन्‍्त्रणा: करे .। १७, 
शुरु के विना पूछे स्वेचछा से औरों को स्तिग्ध मधुरादि 
आहार दे देवे । १८. शुरु को यरत्किचित्‌ भ्रज्नादि देकर पीछे 
- यथेच्छा से स्निग्घादि आहार आप खाबे। १६. शुरु चोलावं, 
'तब वोले, नहीं । २०. गुरु को बहुत कर्केश--कठोर वचन 
बोले, २१. जब शुरु वोढ़ावे, तव आसन पर बेठा ही. उत्तर 
; देवे। २२. शुरु चोलावे. तब कहे, क्या कंहते हो ? २३. गुरु 
' को तूँकारा देवे, २४. गुरु ने कोई प्रेरणा करी हो, तथ शुरू 
“की प्रेरणा को ज्त्तर करके हने । जैसे गुरु कहे कि हे शिःय ! 
: तुमने ग्लॉन की वैेयाबृत्य क्‍यों नहीं करी ? तब शिष्य कहे 
' कि तुमे क्‍यों नहीं करते ? २५. गुरु की कथा कहते हुए 
: मन में प्रसन्न न होवे; किंतु. विमन होवे, २६. सूजादि, कहते 
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शुरु फो कहे तुम को भथ्थ याद नहीं है, यह अर्थ ऐसे नहीं 
होवे है । २७. शुरू कथा कहता है, तिस कथा को वीच- 
में छेद करे, अरू कहे कि में फथा करूंगा । २८. पपेदा को 
भांगे, जैसे कहे कि अब पभिन्षा को अवसर है, इत्यादि फहे | 
२०. पर्षदा के बिना उठे शुरू की कही कथा को अपनी 
चतुराई दिखछाने के वास्ते विशेष करके कहे । ३०. गुरू 
की शब्या--संथारकादि को परग्गों से संघद्वा फरे । ३१. शुरू 
फी शय्यादि उपर बैठना आदि करे । ३२, शुरु से ऊंचे 
आसन पर चंठे | ३३. गुरु के वरावर आसन करे। | 
यह गुरु की आशातना भी तीन प्रकार की है, एक 
पगादि से संघट्टा फरे, सो जधन्य आाशातना, दूसरी श्लेप्म 
थूकादि शुरु के ;,लवमात्र छगावे, तो मध्यम आशातना है। 
तीसरी शुरू फा आदेश न फरे, जेकर करे, तो भी उल्टा 
करे, फठोर वचन बोले, शुरु का कहा न सुने, इत्यादि 
उत्कृष्ट आद्यातना है। 
स्थापनाचाये की आशातना भी तीज प्रकार की है। 
१, इधर उघर हलावे, प्गों का रुपदी फरे, 
श्रन्य प्राशातना. तो जघन्य आशातना, २. भूमि में गेंरे, अवज्ा 
, .- से घरे, सो मध्यम आशातना; .३. स्थापना- 
चाय को खोबे, तथा तोड़े तो उत्कृष्ट ' आशातना है । ऐसे 
“ही ज्ञानोपषफरण, वृशनोपकरण, तथा चारित्रोपकरण, रजो- 
हरणादि, मुखबस्रिका, देडक, दृंडिका प्रमुख की भी आशातना 
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पहिले दाले। 5 
श्रावक को, सबे धर्मोपकरण-चरवला सुख वाल्रिकादि, 
विधि पूर्वक स्वस्थान में स्थापना करनी चाहिये, अन्यथा 
घम की अवज्ञादि दूषणों की आपत्ति होवे। शास्त्र में लिखा 
है कि ज्ञो सत्सूत्र भाखे, तथा अहत की अरु गुरु की अवशज्ञादि 
महा आ्राशातना करे, तो उस को सावच्याचार्य, मरीखि, 


जमाली, कूलवालकादि की तर 'अनत जन्म मरण की 
इंद्धि होवे। यत:-- 


उस्सुत्तमासगाणं, बोहीनासो अणंत संसारो | 
पाणचएवि धीरा, उस्पुत्त ता न भासंति ॥ 
तित्ययरपवयणसुय, आयरिय गणहरं महिड्िये | 


आसायंतो वहुसो, अणत संसारिओ होइ ॥ 


इन का अथे सुगम है।-- 

ऐसे द्वी देव, ज्ञान, साधारण द्रव्य का तथा गुरू द्वव्य- 
वस्त्र, पात्रारि का विवाश, तिन की उपेक्षादिक जो करनी 
है, सो भी महा आशातना है। 


सेहअदव्यविणासे इसिघाए पवयणास्स उड्ढहे । 


'संजइचउत्थ मंगेमूलग्गी बोहिलाभस्स ॥ 


:+ तथा श्रावकद्निकृत्य दृशनशुद्धि आदि शास्त्रों में “भी 
लिखा है।-- 


नंवमपरिच्छेद ई४१ 
चहअद॒व्य॑ साहारणं च जो दुहृ३ मोहिंग्रमईओ । 
धम्म च सो न याणं३इ, अहवा बद्भाआओ नरण॥ 


अथः--चेत्यद्वच्य तथा साधारण द्वव्य को नाश करे, 

या तो वो धममम नहीं जानता है, अथवा उस ने 

देवादि सम्बन्धी नरक का आयु बांधा हे; इस वास्ते ही ऐसा 

द्रव्य अयोग्य काम करता है। तथा चेत्यद्वव्य का 

नाश, भनक्षण, उपेक्षण कोई करे, तिख को 

जेकर खाधु न हटावे, तो वो साधु भी अनंत खंखारी 
हो ज्ञावे | 

प्रश्नः--मन, चचन अरू काया करके जिस ने सावच 

कम को त्यागा है, ऐसे यति को चेत्यद्वन्य की रक्षा में 


क्या अधिकार है ! 
उत्तरः--जेकर राजा तथा वज़ीर को याचना फरके, 
तिनों के पास से घर, हाट, गामादि लेकर विधि से नवीं 
पैदायश-उत्पन्न करे, तंब तो यह विवक्षित दुषण आ सकता 
है, परन्तु. किसी-यथा भद्दगकादि ने घर्म के वास्ते पढिले 
दिया होवे; उस का नाश देख कर रंच्षा करे, तो कोर दूषण 
: नहीं होता है, बल्कि जिंन आजा -की आराधना होने से धमम 
की पुष्ठिहोतीहे। 7 
, तथा नवे जिनम्रद्र के बनाने से जो पूचे बना हुआ हे, 
उस के प्रतिषंथी-अर्थात्‌ शाह को जो - साधु: हृदाबे-तो उस 
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साधु को न प्रायाईचत्त है, तथा न उस साधु की प्रतिज्ञा 
भंग होती है। आगम भी ऐसा ही कहता है । इस वास्ते 
ज्ञो आ्रावक जिन द्वव्य को खाबे, उपेज्षा करे, वो आवक, 
अगले जन्म में चुद्धिहीन, अरू पाप कम से लेपायमान 
होता है | 
आयाणं जो सेजइ,पहिवन्नधर्ण न देह देवस्स | 
नस्सेत॑ समुविक्खइ, सो वि हु परिभमह संसारे ॥ 
अथः--जो पुरुष मंद्रि की आमदनी भांगे, भरू जो मुख 
से कह कर ज्िनद्वव्य न देवे, सो भी संखार में भ्रमण करे। 
तथा$-- 
जिणवयणवुद्धिकरं, पभावग नाणद्सणगुणाणं । 
भक्खतो जिणदव्यं, अणतर्ससारिओो होई ॥ 
अथः--जो जिनमत की इद्धि करे, चैत्यपूजा, चैत्यस- 
मारना, महापूजा सत्कारादि से ज्ञान दशन की प्रभावना 
करे, परन्तु जिनद्रब्य का नाश करे, तो अनंत संसारी होवे। 
अरु जेकर जिनद्॒व्य की रक्षा फरे, तो अब्प संसारी हो 
जावे | देवद्रव्य की इद्धि करे, तो तीथेकर नामकर्म चांधे। 
परन्तु पंदरा कर्मादान, खोटा वाणिज्य बजे के सदृव्यवहार 
से जिन द्रव्य की वृद्धि करे | यतः-- 
जिणवरआगारहियं, बद्धारंतावि केवि जिणदव्य । 


बुईंति भवसमुद्दे, मूठा मोहेण अन्नाणी ॥ 
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इस का श्र्थ सुगम है-- 
कोई कहते हैं कि श्रावक बिना औरों का अधिक गहना 
रकण कालांतर में ध्याज की इद्धि करे, सो उचित है। ऐसा 
. कहना भी ठीक है। क्‍योंकि सम्यकत्व पत्चीसी आदिक प्रंथों 
में संकाशा की कथा में तैसे ही लिखा है। चैत्यद्रव्य के खाने 
से वहुत कष्ट होते हैं; सागर भ्रष्टीचत््‌ । यह कथा भ्राहृविधि 
अथ से जान लेनी | ज्ञानद्वव्य भी देवद्रष्य की तरें अकल्प- 
'नीय है, भर्थाव्‌ नाश करना, भज्षुण करना, बिगड़ते की सार 
संभाल न करनी । ऐसे ही साधारण द्वव्य भी संघ का दिया 
हुआ ही कव्पता है; विना दिया काम में लाना न करपे। 
संघ को भी सात क्षेत्र में ही साधारणद्व॒व्य लगाना चाहिये | 
भांगने वालों को उस में से देना न चाहिये । ऐसे ही ज्ञान 
सम्बंधी कागज़ पत्रादि साधु का दिया हुआ श्रावक ने श्रपने 
काये में नहीं लगाना | अपनी पोथी में भी न रखना । स्था- 
पनाचार्य अरु जपमालादि ले लेने का व्यवहार तो दीखता 
है। तथा गुरु की आज्ञा के बिना साधु साध्वी को लिखारी 
से लिखाना अरु बस्तर सूत्रादि का लेना भी नहीं कब्पता। 
इत्यादि विचार लेना । तिस वास्ते थोड़ा सा भी श्ानद्रव्य' 
अरू साधारणद्र॒व्य फा उपभोग न करना चाहिये । 
जो द्वव्यदेव के.-नाम का बोले, सो तत्काल दे देवे; फ्योंके 
देवद्रब्य जितना शीघ्र देवे, उतना अच्छा है । कदापि 
विलम्ब करे, तो पीछे . कक्‍्या.जाने घनहानि मरणादि हो जावे; 
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तो देवद्वव्य का ऋण रह जाय । और संखारी का देना भी 
श्रावक को शीघ्र दे देना चाहिये, तो फिर देवद्गव्य का क्‍या 
कहना है? जिस वक्त माछा पहराई तथा और कुछ द्वब्य 
देव के भेडारे में देना करा, उसी वक्त से वो देवद्वव्यःहो 
चुका | उस दृव्य से जो छाम्र होवे, सो भी देवद्गव्य है। 
डस द्वव्य को भ्रावक ने भोगना नहीं । इस वास्ते शीत्र 
दे देना चाहिये । जेकर मासादिक पीछे देने का कोल करे, 
तदा करार ऊपर बिना मांगे जरूर दे देवे । जेकर करार 
उल्लघ के देवे, तो देवद्रव्य खाये का दृषण छगे। देवद्रव्य की 
डगराही भी श्रावक् अपनी डगराही की तरे यत्न से करे । 
जेकर देवद्वव्य लेने में ढील करे, अरू कदाचेत दुर्भेक्ष 
द्रिद्रादि अवस्था आ जाचे, तो फिर मिलना दुष्कर हो 
जावे । तथा देने वाला भी उत्साह पूर्वक कपट रहित होकर 
शीघ्र दे देचे। नहीं तो देवद्रव्य भक्तण का दोष हे । 

तथा देवज्ञान साधारण सम्बन्धी हाट, खेत, वाडी, 
पाषाण, ईंट, काष्ट, बांस, मिट्टी, खड़िया, चन्दन, केसर, 
चरास, फूछ, फ़ूछचंगेरी, धूपपात्र, कलश, वासक्ृपी, छत्न 
सहित लिहासन, चमर, चन्द्रोदय, झालर, भेरी, चान्द्नी, 
तंबू , कनात, पड़दे, कंचछ, चौंकी, तखत, पाठा, पाटी, 
श्ड़ा, बड़ा उरसा, कज्जल, जल, दीचवा , प्रमुख बेत्यशाला, 
पनाछादिक का पानी, ये स्व पूर्वोक्त वस्तु देव की अपने 
काम में न वर्तनी चाहिये । हूद- फूद अथवा, मलीन हो 


नवम परिच्छेद शछ५्‌ 
जावे, तो महापाप होवे | देव के आगे दीवा बाल के उस दीचे 
के चानणे ' में कोई सांसारिक काम करे, तो मर के तिर्यच' 
होवे । इस वास्ते देव के दीवे से खत-पत्रभी न वांचना 
चाहिये | रूपक भी न परखना । घर का काम भी देव के दीवे 
से न करना । तथा देव के चंदन, केसर से तिरक न करे । 
देव के जल से हाथ न धोवे, स्नात्रजल -भी थोड़ा सा लेना 
चाहिये । तथा देवसंवंधी झल्लरी,. झुदंग, भेरी प्रमुख शुरू 
फे तथा संघ के आगे न बजावे । जेकर कोई देव के उप- 
करण झल्लरी आदिक से कोई काये करना होवे तो बहुत 
निकराना देव के आगे .रख के लेवे, कदाचित्‌ कोई डप- 
करण टूट जावे, तब अपना धन खरच के नवा बनबावे, 
देव का दीवा, लालटेन, फानूस प्रमुख को जुदा ही राखे। 
तथा साधारण द्वव्य से जो झल्लरी प्रमुख बनावे, और 
सर्वेधमंकार्य में वत्ते, तो दोष नहीं जैसे भावों से करे, 
स्रोई प्रमाण है । 
देव का तथा ज्ञान का घर आदिक भी श्रावक को निःशूक- 
तादि दोपे दोने से भाड़े लेना न चाहिये । साधारण संबंधी 
घर आदि को संघ की अज्ञमति से लोक ध्यवहार का भाड़ा 
देकर वरते, तो दोष नहीं; परन्तु भाड़ा करार के दिन में 
स्वयमेव दे देवे । उस मकान के समराने में जो घन लगे, 
तिस को भाड़े में गिन लेवे; तो दोष नहीं । अरु जो साधमों 
संकट--निर्धनपने से दुःखी होवे, वो संघ की आशा से 


नम 
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बिना साड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं | तथा तीर्थादिक में 
अरु देहरे में जो बहुत काल रहना पड़े, वहां सोचे, तो 
तहां भी लेखे के अनुसार अधिक भा देवे । थोड़ा देवे, 
तो दोष है । भाड़ा दिये बिना देव, ज्ञान ओर साधारण 
सम्बन्धी बल नारियल, सोने रूपे की पाटी, कलश, फूल, 
पक्कान्न, सूखडी प्रमुख को उजमने में, पुस्तक पूजा में, नन्‍दी 
मांडने में, न मेलना चाहिये । क्योंकि उजमणादि तो. उसने 
अपने नाम का करा है । फिर देव, शान अरु साधारण 
सम्बन्धी पूर्वाक्त वस्तु भाड़े विना चत्ते, तो स्पष्ट दोष है। 
तथा घर देहरे में अक्षत, सोपारी, फल, नेवेद्यादि के 
बेचने से जो धन होवे, तिल से खरीदे हुए फ़ूलादिक को 
घर देहरे में न चढ़ावे, तथा पंचायती बड़े मन्दिर में भी 
आप न चढ़ावे । पूजारी के श्रागे से स्वरूप कहे कि यह 
मन्दिर ही का द्वव्य है, मेरा नहीं । पूजारी न होवे, तो 
संघ के समच् कह देवे । यदि न कहे, तो दूषण है । घर 
देहरे का नैवेधादि माली को देवे, परन्तु उस को माली 
की नौकरी में न गिन लेवे, जेकर पहिले ही सामग्री नौकरी 
में देनी कर लेवे, तो दोष नहीं । मुख्यइ्वक्ति से तो नौकरी 
चढ़ावे से अलूग देनी चाहिये । | 
घर देहरे के चढे हुए चावलादि बड़े मन्दिर में भेज देवे, 
अन्यथा घर देहरे के द्वव्य से घर देहरे की पूजा होचेगी 
स्वद्॒ब्य से नहीं होनेगी । यदि फरे तो अनादर, अवज्ञादि 
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दोष है । पेसा करना युक्त नहीं, क्‍योंकि स्वद्वव्य से ही 
पूजा .करनी उचित है । तथा देहरे का नेवेद् झ्चतादि' 
अपने घन की तरे रखने चाहिये । पूरे सूल्य से बेच के 
देवद्रव्यों को बधाना चाहिये । परन्तु जैसे तैसे मोल से 
न जाने देवे, नहीं तो देवद्वव्य के, नाश करे का दूषण छग 
जावेगा । तथा सब तरे से रक्षा.करते हुए भी चौर, अश्नि; 
आदिक के उपद्वव से देवद्वव्य नए हो ज्ञावे, तो जिंता- 
 क्वारक को दोष नहीं । 

तथा देव, गुरु, यात्रा, तीथ अरु संघ की पूजा, साधरमि- 
वात्सल्य, स्नान्न, प्रभावना, शान लिखानां इत्यादिक कारणों 
के वास्ते दूसरों के पास से जब घन लेवे, तथ जार पांच 
पुरुषों की साक्षी से लेबे, फिर खरचने के अवसर में भी शुरू 
संधादिक के आगे प्रगट कद्द देवे, कि यह धन मेने अमुक 
का दिया हुआ खराचा है, मेरा नहीं हे । 

तथा तीर्थादि में अरु पूजा स्‍्नात्र ध्यज्ञा चढ़ाने आदि 
आवश्यक कत्तव्य में दूसरों का सिर न करे। किंतु स्वयमेव 
ही यथाशक्ति करे। जेकर किसी ने धर्म खरच' में घन दिया 
दोवे, तब तिस का प्रगट नाम ले कर सर्च समक्ष न्‍्यारा दी 
'खरच करना चाहिये | यदा बहुत मिल कर यात्रा साधामे- 
वात्सल्य संघपूजादि करें, तब जितना जितना जिस का हिस्सा 
'होबे, उतना उतना प्रगट कह देवे; नहीं तो पुण्य फल की 
चोरी छगे। । 
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तथा भरण के समय में माता, पितादिक जो धरम. में 
ख़रच फरना कहे तथा पुत्रादि जो ख़रच फरना भाने सो 
बहुत से भ्रावकों के आगे कहना चाहिये; जैसे में तुमारे नाम 
से इतने दिनों के बीच में इतता धन खरत्चूंगा | तुम उंस 
की अनुमोदना करो | पीछे सो घन सवे समक्ष अपने नाम 
से नहीं रखना, किन्तु माता पितादि के नाम से तत्काल 
खरच कर देना चाहिये। धम्म: में मुख्यज्ञत्ति करके तो साधा- 
रण द्रव्य ही का खचे करना चाहिये, क्‍योंकि जहां जहां फाम 
पड़े, तहां तहां खरच में छावे। सात क्षत्रों: में जौनसा क्षेत्र 
सीदते-नष्ट होते देखे, टिस में घन खरच के तिस को उपष्टम 
देवे। कोई भ्रावक निधन हो ज्ञावे तो भी उस को उसी 
घन से उपष्टभ देवे। लोकेप्युक्तमः-- 


द्रिद्रं भर राजेंद्र | मा संमर्द्ध कदाचन । 
व्याधितस्योपध पथ्ये, नीरोगेस्थ किमोषधम्‌ ॥ 


इस वास्ते प्रभावगा और संघ पहिराव्रणी, .सस्यकत्व 
के मोदकलस्भन आदि में जो.निधन साधर्मी होवें, तिन को 
विशेष वस्तु देनी चाहिये; - अन्यथा धर्मावज्ञादि दोप होचे। 
यह वात युक्त है-कि धनवान से निर्धन को अधिक घस्तु 
'देनी चाहिये:। थदा शक्ति त.होवे, तदा दोनों को बराबर देवे । 

अपना खरच धमे द्वव्य सेन करना । यात्रादिक. के 
निमित्त जो धन कांढे, सो सर्व देवादि निमित्तः हो गया। 
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जेकर थो द्वव्य अपने भोजन में अथवा गाडी आदिक के 
भाड़े में लगावेगा, तब ज़रूर उस फो देव द्रव्य खाने का पाप 
लगेगा, फदाचिद्‌ अज्ञान फरके, चूक के, वेसमझी से, 
इत्यादि कारणों से कोई भ्रावकादि देवादि दृब्य का उपभोग 
कर लेवे, तो तिस के प्रायश्चित्त में जितना द्वव्य खाया होवे, 
उतना द्रव्य देव साधारण संबंध में देवे । मरण अवस्था में 
शक्ति के अभाव से धम्मस्थान में थोड़ा ही खरचे । परन्तु देना 
किसी का न रफ़्खे । देवादि द्रव्य तो विशेष करके न रक्‍्खे । 
इस रीति से श्रीजिनराज की पूजा दढ़ भावों से करनी 
चाहिये । 
शव गुरु वंदना की विधि लिखते हैं। जो शानादि पांच' 
आचार करके संयुक्त होवे, और शुद्ध घर्म के प्ररूपक होथें, 
सो गुरु हैं। पांच आचार का स्वरूप देखना होवे, तदा श्री 
रलशेखरसूरिकृत भाचारप्रदीप ग्रंथ देख लेना । 
यह पूर्वोक्त गुरु आचार्यादिक के पास, जो प्रत्याख्यान 
पूर्व में अपने आप करा था, सो विशेष करके 
गुरु बन्दन और विधि पूर्वक गुरु के मुख से उचरावे । क्योंकि 
प्र्याख्यान. प्रत्याख्यान तीन तरें से करा जाता है, 
| आत्मसाक्षिक, दूसरा देव साक्षिक, तींसरा ' 
गुरुसाक्षिक । तिस की विधि यह है। 
” मेदिरि में देववंदनाथे, स्नानादि देखने के अथे, धर्मोपदेश 
देने के भर्थ, गुरु जिन मन्दिर में आये दोवे, तहां मन्द्रि की 
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तरें तीन निस्सही पंचामिगमनादि यथायोग्य विधि से जा 
करके गुरु के घर्मापदेश से पहिले तथा पीछे, यथा विधि 
से पश्चीस आवश्यक से शुद्ध द्वादशावत्ते वंदना देवे । वंदना 
का बड़ा फछ कहा है । कृष्णबासुदेववत्‌ | तथा भाष्य में 
चंदना तीन तर॑ की कही हैं, एक तो मस्तक नमावणादि सो 
फेटा वंदना, दूसरी संपूणे दो खमासमण पढ़ने से स्तोम, 
वंदना होती है। तीसरी द्वादशावत्त करने से द्वादशावत्ते 
चंदना होती है। तिस में प्रथम चंदना तो सर्व संघ को 
करनी, दूसरी वंदना सर्वे स्वदृशनी साधु फरनी, 
अरूु तीसरी वंदना ज्ञो है, सो पदवीधर भाचार्यादिक 
को करनी | 


जिस ने सबेरे का पड़िक्मणा न करा होवे, तिस ने विधि 
पूवेक चेदना करनी । क्योंकि भाष्य में ऐसे ही लिखा है। 
१, भाष्योक्तविधि-हैर्यापथप्रतिकरमे २. पीछे कुस्वप्त का कायो* 
त्सगे करे-सौ उल्धास प्रमाण करे। जेकर स्वप्न में ख्री से 
संगम करा होवे, तदा अशुचि की सर्व जगा धो के 
पीछे एक सौ श्राठ झ्वासो्ञाख प्रमाण कायोत्सगे करे। 
३. पीछे चेत्यचंदन करे । ४. पीछे ज्ुमाश्रमण पूरक 
मुखबस्रिका प्रतिलेखे । ५. पीछे दो . वंदना. देवे । 
६. पीछे देवसि आदिक आलोवे । ७, फिर कतदना 
दो देवे, ८. पीछे अब्भुट्टिभोमि कहे, €. पीछे दोषस्दना-- 
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फरे, १०, पीछे प्रत्याख्यान करे, ११९. पीछे भगवन्‌, भहँ ' 
इत्यादि चार क्षुमाअ्रमण देवे, १२. पीछे स्थाध्याय सन्दि- 
सावओ कहे । फिर ज्षमाश्रमण पूर्वेक सज्ञाय करूं, ऐसे कहे, 
पीछे स्वाध्याय करे, यह सवेर की वंद्नाविधि है। 

तथा प्रथम १. ईैर्यापथ पडिक्कम्कें, ९. पीछे चैत्यवंदना 
करे, ३. पीछे क्षमाअ्रमण पूर्वक मुखवबरस्थ्रिका का प्रतिलेखन 
करे, ४. पीछे दो वन्दना करे, ५, पीछे द्विसचरिम का 
प्रत्याख्यान करे, ६. पीछे दो बेदना करे, ७. पीछे देवसि 
शालोउ कहे, ८. पीड़े दो वन्दना करे, <- पीछे अन्भुट्दिड 
कहे, १०. पीछे भगवन्‌ इत्यादि चार सतोसवन्द्ना करे, 
११. पीछे देवसिक प्रायश्वित का कायोत्सग करे, १२. पीछे 
पू्वेवत्‌ दो क्षमाश्रमण देकर स्वाध्याय करे, यह सन्ध्या की 
वंदन विधि है । ' 

जेकर किसी काये में प्रच्नत्त होने से गुरु का चित्त और 
तफ होवे, तदा संक्षेप मात्र वन्दना करे, ऐसे वन्द्ना पूर्वक 
शुरू पासों प्रत्याव्यान करावे । क्योंकि भ्रावकप्रशप्तिसूत्र 
में लिखा है, कि प्रत्याव्यान करने के परिणाम दढ़ भी होबवे, 
तो भी शुरु के पास्ों करावे, शुरु पासों प्रत्याज्यान कराने 
में यह गुण है--१. दढता होती है, २. आज्ञा का पालन होता 
है, ३. कम का ज्ञय होता है, ७. उपशम की वृद्धि होती है। 
' - पैसे ही देवासिक चातुर्मासिक नियमादि भी शुरू का 
संयोग होवे तो गुरु साक्षिक ही करने चाहिये । योगशास्त 


श्भ्र जेनतत्त्वाद्श 
में गुरुकी भाक्ति करनी ऐसे लिखी हैः-- 


अध्युत्यानं तदालोकेप्मियानं च तदागमे | 
शिरस्यंनलिसंइनेप! स्वथमासनदौकनस्‌ ॥१॥ 
आसनाभिग्रहों भक्त्या, वन्दना पर्युपासनम । 
तथाने:नुगमश्चेति, प्रतिपत्तिरियं गुरो ॥२॥ 

[ यो० शा०, प्र० ३ ज्छो०, १२५, १२६ ] 


अथेः--१, शुरू को आते देख के खड़ा हो जाना, २. 
सनन्‍्मुख लेने जाना, ३. मस्तक पर अजलि 

गुरु विनय. बांध कर प्रणाम करना, ४. गुरु को आसन 
देना, ५. जब गुरु आसन पर चैठ जावे, 

तब में आसन पर बेहूंगा, ऐसा अभिम्नह लेवे, ६, भक्ति से 
चंदना प्युपासना करे, ७. जब गुरु जावे, तब पहुंचाने जावे, 
८, यह शुरु की भक्ति है । तथा १. अड के गुरु के बराबर 
नवेठे, २. आगे न बेठे, ३. गुरु की तर्फ पीठ दे कर न 
बैंठे 8, पग ऊपर पग॒ चढ़ा करके गुरु के पास न बैठे । ५. 
पालठीमार के न बंठे । ६- हाथों से जंघा को लूपेट के न 
चैंठे, ७. पग पसार के न बठे, ८. विकथा न करे, <. बहुत हसे 
नहीं, १०. नींद न लेबे, ११. मत, वचन काया को गोप करके 
हाथ जोड़ साक्ते बहुमान पू्वेक उपयोग सद्दित खुधमे 
को खुने क्‍योंकि गुरु पासों धर्म खुनने से इस लोक तथा 
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परलोक में वहुत शुण द्वोता है । 

तथा किसी साधु को रोगादि होवे तो गुरू से पूछे कि 
वैद्य को वोलाऊं ? औषधि का योग मिलछाऊं ? इत्यादि 
गुरु और गचछ की से तरे से खबर सार लेचे । भोजन 
के अवसर में उपाभ्रय में जा कर के साधुओं को निमनन्‍्त्रणां 
करे । तथा औषधि पशथ्यादि जो जिस को योग्य होवे, सो 
देवे । जब साधु भ्रावक के घर में आवे, तब जो जो वस्तु साधु 
के योग्य होवे, सो सो स्व वस्तु देने के वासते निमन्त्रणा 
करे । सर्व वस्तुओं का नाम लेवे, जेकर साधु नहीं भी 
लेवे, तो भी दाता को जीणशेठवर्त्‌ पुण्य फल है । रोगी 
साधु की प्रतिचर्या करने से ज्ञीवानंद वेद्ययत्‌ महापुण्य 
फल होता है । साधुओं के रहने को स्थान देवे, तथा जिन- 
शासन के प्रत्यनीक को सर्वशक्ति से निवारण करे । तथा 
साधवियों की दुए, नास्तिक, दुःशील जनों से रक्षा करे। 
अपने घर के पास बन्दोवस्त बाला शुप्त उपाश्य रहने को 
देवे । उनों की अपनी स्त्री, बहु, बहिन, वेटी प्रमुख से 
सेवा भक्ति करावे । अपनी चेटियों को साधवियों से विद्या 
सिखलावे । जेऋर किसी बेटी को वैरग्य चढ़े, तव साध- 
वियों को दे देवे । जेकर कोई साधवी घमझत्प भूछ जावे, 
तदा स्मरण करा देवे । जेऋर कोई साथवी अन्याय में प्रव॒त्त 
होवे, तो निवारण करे । तथा आप रोज गुरु पासों नवीन 
नवीन शास्त्र पढे, जेकर बुद्धि थोड़ी होवे, तदा ऐसा बिचारे 


श्भ्४छ जैनतत्त्वादर्श 
कि सुरमें दानी में से थोड़ा थोड़ा अजन निकलने से अजने 
क्षय हो जाता है, तथा वर्मी का :वनन्‍्धना । ऐसे परिश्रम 


अभ्यास करने से निष्कठ दिनन जाने देवे । थोड़ी चुद्धि 
भी-होवे तो भी पढ़ने का: अभ्यास न छोड़े 


इत्यादिं धर्मत्य करके पीछे जेकर राजा श्रवक होवे, 
तब तो राजसभां में जावे, प्रधान होवे, तो 
अथेचिन्ता न्याय सभा में जावे, वनिया होवे तो हृष्टी 
बाजार में जावे, इत्यादि उचित स्थान में 


जा करके धमम से विरुद्ध न होवे, उस रीति से धन उपा- 
जेन की चिन्ता करे । 


अव प्रथम राजा किस रीति से प्रवर्चे, सो लिखते हैं। 
जो राजा होते, सो द्रिद्री, मान्य, अमान्य, उत्तम, अधम 
आदि सर्व लोकों का पक्तपात रहित भध्यस्थ हो कर न्याय 
करें। राजा के कॉरमारी--मंत्री आदिक तिन का धर्माचिरोध 
यह है, राजा का अरु प्रजा का चुकसान न होवे, तेसे प्रच्तें । 
क्योंकि जो मन्‍त्री राजा का हित वांछता हे, उस पर प्रजा 
द्वेष करती है, अरु जो प्रजा का हितकारी है, उस को राजा 
छोड़ देता है, इस वास्ते राजमन्त्री आदि को दोनों का हित- 
फारी होना चाहिये । 


वणिक्‌ व्यापारी लोगों का-धेर्मा विसेध- यह है, कि व्यापार 
की शुद्धि करे | यथा--- -:- - - कफ 
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ववहारसुद्धि देसाइविरुद्धच्चायउ चिञ्नचरणेहिं | 
तो कुणर भर्त्थावत निव्वाहितो निय॑ पम्प ॥ 
झथ:--व्यापार की शुद्धि, देशादि विरुद्ध का त्याग, 
उचित आचरण, इन तीनों प्रकार से धन उपाजन करने 
की चिता करे, अरू अपने धर्म का भी निर्वाह करें। क्योंकि 
ऐसा कोई काय नहीं है, ज्ञो धन से .सिद्ध न होवे १ 
तिस वास्ते बुद्धिमान धन के उपाजेन में यल् करे। यदाह+--- 


नहि तद्वि्यते किंचिद्रदर्थन न सिद्धथति । 
यत्रेन मतिमांस्तमादर्थमेक प्साधयेत्‌ ॥ 


इहां जो अथे चिता है, सो अजुवादरूप है, क्‍योंकि - 
धन के उपाजन की चिंता छोक में स्वतः ही सिद्ध है, कुछ 
शास्रकार के उपदेश से नहीं । अर “धर्म निर्वाहयन्‌” यह - 
जो कहना है, सो विधेय--करने योग्य है, क्योंकि इस की 
आगे प्राप्ति नहीं है । शारुत्र का जो उपदेश है, सो अप्राप्त * 
अर्थ की प्राप्ति के वास्ते है, शेष सर्च अनुवादादि रूप है । 


अब भाजीविका चलाने के प्रंकार कहंते हैं--आजीविका 
... सात प्रकार से होती है--१. व्यापार करने 
आजीविका के से, २. विद्या से, ३. खेती करने से, ४.. 
साधन पशुओं के पालने से, ५. फारीगरी करने से, 
के ' है, नौकरी करने से, ७. भीख मांगने से | 


श्५६ ज्ैनतत्त्वाद्शों 


तिन में वाणिज्य करने से वणिक्‌ लोकों की आजीषिका है, 
२५. विद्या से बैचादिकों की आजीविका है, ३. खेती करने से 
कौटुम्बिकादिकों की है, ४. पशु पालने से गोपाछ अज्ञा- 
पाछादिकों की है, ५: शिवप करके चितारादिकों की है, 
६, नौकरी करने से सिपाही छोकों की है, ७. भिन्नासे 
मांग खाने वालों की आजीविका है । 

तिन में--१. वाणिज्य सो धान्य, घुत, तेल, कार्पास, 
सूत्र, वस्त्र, धातु, मणि, मोती, रुपया, सोनैया प्रमुख जितनी 
जात का करयाणा है, सो सचे ब्यापार है. । अरु जो व्याजु 
देना है, सो मी व्यापार है। 

२. विद्या भी औषधि, रख, रसायन, चूण, अजनादि, 
धास्तुक शास्त्र, पंखी का शकुन, भूत भविष्यतादि निमित्त, 
सामुद्रिक, चूड़ामणि, जवाहिए परखने का शाख्र, धर्म, 
अथे, काम, ज्योतिष, तर्कादि भेद से अनेक प्रकार की है' । 
इस वेद्यविया में अतारपना, पंसारीपना करना ठीक नहीं, 
क्योंकि इस में-प्रायः दुर्ध्यान होने से बहुत गुण नहीं। दीखता 
है | क्‍योंकि जिस को जिस से छास होता है, वो उसी 
बात को चाद्दता है। तदुक्त:-- 


विग्रहमिच्छ॑ति मठ वेद्याश्व व्याधिपीडितं लोक । 
'मृतक बहुल विप्रा।, क्षेम सुभिर्ण च निग्रेथाः ॥ 
अथे+--झुभट संत्नाम चाहते हैं, वैद्य रोगपीडित लोगों 
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को चाहते हैं, अरु ब्राह्मण बहुत छोगों. का मरण चाहते हैं, 
तथा निरुपद्रव, खुकालकों साधु निर्श्रथ चाहते हैं। परन्तु 
जो चेद्य अत्येत लोभी दोवे, घन लेने के वास्ते उछटी 
झौपषधि जान के देवे, जिस के मन में दया न होवे, जो 
त्यागी साधुओं की ओऔपेधि न करे, जो द्रिद्री, ' अनाथादि 
लोगों को मरते जान के भी धन खोस लेबे, मांस मदादि 
अभक्ष्य चस्तु का. भक्षण करना बतावे, कूठी ओपधि बना 
के लोगों को ठगे, यो वेद्यविद्या नरक की देने 'चाली है-- 
सो न फरनी चादिये । अरू जो «वैद्य सत्‌ प्रकृति वाला 
होवे, लोभी न होवे, पूर्वोक्त दुषण रहित होवे, परोप॑कारी 
हीवे, पेसे की चे्यविद्या श्रीकपभदेव जी के जीव जीवानंद 
वैद्य की तरे दोनों भवों में गुण देने धाली है । ऐसी वैदय- 
विद्या से आजीचिका करे, तो अच्छा है । 

३. खेती--सो तीन तरे से होती है, एक मेघ से, दूसरी 
कूप नहरादि से, तीसरी दोनों से 

8. पशु पाछ्कपना--सो गौ, महिष, . बकरी, ऊंट, बेल, 
घोड़ा, हाथी, इन को वेच चेच कर आजीविका करनी | 

खेती अरू पशुपालन, यह दोनों काम विचेकी को करने 
उचित नहीं । जेकर इन के करे विना निर्वाह न होवे, तदा 
बीज बोने का काल जाने, भूमि की सरख नीरसता को 
जाने, अरु जो खेत पहिले थाहे बिना चोया न जावे, दूसरा 
रस्ते का क्षेत्र, यह दोनों, क्षेत्र को बजे, तो धन की इद्धि 


श्ण्द जैनतत्त्वादशे - 

होवे । अरु जो पशुपाल्यपना करे, तो पशुझों के ऊपर 
निर्देय न होवे, पशु का कोई अवयब न छेदे । इसी तरे 
पशुपालपना करे । 


५. शिरप आजीविका है । सो शिल्प सौ तरे का है। 
मूल शिव्प तो पांच हैं--१. कुम्मार, २. छोहार, ३. चितारा, 
४, बनकर, अर्थात्‌ बुनने वाला, ५. नाई । इन पांचों के 
वीस बीस भेद हैं ! यद्यपि इस काह में न्‍्यूनाधिक 
कभी होवेंगे, परन्तु भोऋषभरेव जी ने प्रथम सौ तरे का 
शिल्प ही प्रज्ञा को सिखछाया था, इस वास्ते सौ ही -लिखा 
है। जो सांसारिक विद्या है, सो स्वकोई शित्प में: है, कोई 
कम में है। शिल्प गुरु के उपदेश से आता है, अरू कमे 
स्वयमेव ही आ जाता है । यह कर्म सी सामान्य से चार 
प्रकार का है--९. उत्तम बुद्धि से घन कमाता है, २..' मध्यम 
हाथों से कमावे, रे. अधम पर्गों से कमावे, ४. अधमाधम 
मस्तक से बोझा ढो कर कमावे | 


६. सेवा करके आजीविका ' करे। सो सेवा राजा की 
मंत्री की, सेठ की, सामान्य लोगों की नौकरी, यह चार 
भकार से है । प्रथथ तो नौकरी किसी की भी न करनी 
चाहिये, क्योंकि नोकर परवश हो जाता है । जेकर निर्वाह 
न होवे, तदा नौकरी भी करे, परन्तु जिंस की नौकरी करे, 
डस में यह कहे हुए गुण होवें, तो उस के वहां नौकर 
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रहे । जो पुरुष कानों का दुबछ न होवे, सूरमा दहोवे, कृतक्ष 
होवे, सात्विक, गंभीर, धीर, उदार, शीलवान्‌, गुणों का 
रागी होवे; उस की नौकरी करे । अरु जो क्र प्रकृति वाला 
दोवे, कुष्यलनी द्ोवे, छोभी होवे, चतुर न होवे, सदा 
रोगी रहे, सूर्ख होबे, अन्यायी दोवे, उस की नोकरी न करे । 
क्योंकि कार्मदकीय नीति शांखत्र में लिखा है, कि जिस राजा 
की घृद्ध पुरुषों ने सेवा फरी होवे, सो राजा अच्छा है। 
स्वामी को भी चाहिये कि जैसा सेवक होवे, तेसा उस का 
सन्मान करे। सेबक भी थके हुए, भूखे . हुए, क्रोध में हुए, 
व्याकुल हो ये, तृषार्चत होगे, शयन करने लगे, दूसरे के अर्ज , 
फरते हुये, इत अवस्थाओं में स्वामी को विनति न करे |. 
तथा राजा की माता, राजा की रानी, राजकुमार, मुख्यमंत्री 
अदालती, राज का द्रवान, इन के साथ राजा की त्तरें. 
चत्तना चाहिये। इस रीति से प्रवत्तें, तो धन की प्राप्ति 
दुलेस नहीं। थथाः-- हे 


इप्ने्षेत्र समुद्रश्च, योनिषोपणमेव च। 

प्रसादोभूज॒जां चैत्र) सो मेति द्रिद्रताम-॥१॥ 
- निंदंतु मानिनः सेवां, राजादीनां सुखैंपिणः । 

स्वजनास्वजनोद्धारसंहारों न तैया विनां ॥२॥ 


' _ मंत्री श्रेष्ठी, सेनानी इत्यादि व्यापार भी सवे उपसेवा, 


श्द०ः जैनतत्वादश 

के अतभूत ही हैं। परन्ठु जेल खाने का दारोगादि,' नगर का. 
कोय्वा, सोमापाछ, इत्यादि नौकरी न करनी चाहिये, 
क्योंकि यह नौकरी निर्देयी लोगों के करने की है; तिस 
बास्ते श्रावक को नहीं करनी । जेकर कोई श्रावक राज़्या- 
घिकारी हो जाबे, तो वस्तु पाछादिक मन्न्रियों की 6रें 
महाधम कोत्ति का करने वाछा होवे । श्रावक मुख्यक्षत्ति 
करके तो सम्यग्‌दष्टि की ही नौकरी करे । 

७. भीख मांगने से आजीविका है | सो भीख मांगने 
के भी अनेक भेद हैं । तिन में धर्मापट्रेस मात्र आहार, वस्थ, 
पात्रादिक की भिक्षा लेवे । सो भी जिस साधु ने सवे संसार 
ओर परिग्रह का संग त्यागा है, तिस को 'मांगनी उचित है। 
क्योंकि उंस की भीष मांगने के सिवाय और गति नहीं है । 
श्री हरिभद्वसूरि जी ने पांचमे अप्टक में भित्चा तीन प्रकार 
की लिखी है। प्रथम भिक्षा सर्वे्पत्करी, दूसरी पौरुषध्नी, 
तीसरी दत्तिभिन्ञा है । जो साधु परिप्रह का त्यागी, घर्म 
ध्यान संयुक्त, जिनाज्षासहिित होने से पटकाय के आरस्म से 
रहित है तिस की भिन्ना सर्व संपत्करी है । तथा जो साधु 
तो वन गया है, परन्तु साधु के गुण उस में 'नहीं हैं,, तथा 
जो ग्रृहस्थाव्रास में लष्ट पुष्ट पट्काय का आरस्मी पडिभावहे 
बिना का श्रावक, तथा -और ग्रृहस्थ ज्ञो मांग के खाबे, तिस 
की पौरुषप्नी भिन्ता है । थो. पुरुष धर्म की छाघधवता का 
फरने चांला हे, पू्े जन्म में जिनाशा का रूणडन करने वाला 
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है, आगे अनंत जन्म छग ठुःखी रहेगा | तथा जो निर्धन, 
अधा, पांगहा, असमथ, और कोई काम करने. में समथ 
नहीं, वो भी घ मांग के खावे, तो तीसरी बत्तिमित्ञा है। ' यह' 
भिन्ता दुष्ट नहीं । इसे भीख के मांगने से रूघुतादि धर्म के 
दूषण नहां होते हैं | क्योंकि जो: इन को देता है, वो अनुकंपा-' 
दया करके देता है, देने वाला पुण्य उपाजन करता है | इस 
चास्ते ग्रृहस्प को भीख न मांगनी. चाहिये | धर्मी श्रावक को 
तो विशेष करके भीख न मांगनी चाहिये । भिक्षा मांगने से: 
घर्म की निंदा, अर घमे की निंदा से दुदभवोधी होता है।' 
भीख मांगने से उद्र पूणे तो दो जाता है, परन्तु रूक्ष्मी 
नहीं होती हैे। यतः-- 


लक्ष्मीबेसति वारिज्ये, किंचिदर्ति व कपणे ॥ 


अस्ति नास्ति च सेवायां मिक्षायां न कदाचन ॥ 
यह बात मनुस्मति के चौथे अध्याय में भी लिखी, हे 


तथा जब वाणिज्य करे, तब कष्ट में. सहायक, 
व्यापा ओर पूंजी का बहू, स्वभाग्योदय, देश, काल, 
व्यवद्दार नीति देख के करे | चाणिज्य करने 'लगे, परन्तु 

पहिले थोड़ा करे, पीछे लाभ जाने, तो यथा 
योग्य करे । फदाचित निर्वाह फे न हुये. खरकम भी 
करे, तो भी अपने आप को निंदतां हुआ करे ॥: बिना 
देखा बिना परीक्षा के सौदा न लेबे | ज्ञो सोदा संदेह चाला 
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होथे वो वहुतों के साथ मिल कर लेवे। जहां स्वचक्र परच- 
क्रादि का उपद्व न होवे, अरु धमे की सामग्री होवे, तिस 
तलेत्र में व्यापार करे । > - 

काल से तीने अठाई और पवे तिथि के दिन व्यापार न 
करे | जो वस्तु वर्षा कार के साथ विरोधि दोचे, सो त्यागे।- 
भाव से जो क्षत्रिय जाति का व्यापारी, राज प्रमुख होवे, 
तिस के साथ व्यापार न करे । अपने विरोधी फो उधारा 
न देवे | तथा नट विट वेश्या, जुआरी प्रमुख को तो विशेष 
करके उधारा नहीं देचे । हथियारवंध के 'साथ तथा व्यापारी 
ब्राह्मण के साथ लेन देन न करे | मुख्य तो अधिक मोल का: 
गहना रख के व्याजु देवे, क्योंकि उस से: मांगने का छलेश,- 
विरोध, धमहानि, धरणादिक, कए नहीं होते, हैं । ,जेकर 
ऐसे निर्वाह न होवे, तब सत्यवादी को व्याज्ु उधार देवे । 
व्याज भी एक, दो, तीन, चार, पांच प्रमुख खेकड़े पीछे 
महीने में भले लोक जिस की निदे नहीं, ऐसा लेवे । 

ज्ेकर देना-होवे, तदा करार पर बिना मांगे ही देना 
चाहिये। कदाचित्‌ निधनपने से एक बार में न दे सके, तो 
किशत प्रमाणे तो जरुर दे वेवे। क्योंकि देना किसी का न 
रखना चाहिये। यदुक्तमः- 

. धर्मारमे ऋणछदे; कन्यादाने धनागमे । 
शत्र्धातेअभिरोगे च, कालछ्षेपं न कारयेव ॥ 
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ज्ञेकर देना न उतरे, तब उस का नौकर रहकर भी देना 
उतार देवे। नहीं तो भवांतर में उस का कमेकर-चाकर 
महिष, वेल, ऊंट, खर, खच्चर, घोड़ा प्रमुख वन कर देना 
पड़ेगा । लेने वाला भी जत्र जान लेबे, कि यह देने में समथ 
नहीं, तव बिलकुल माँगना छोड़ देवे । ऐसे कहे कि जब 
त्‌ देने में समर्थ होवेगा, तव दे देना, नहीं तो यह धन मैं 
अपने घमे में लगाया, वद्दी में लिख लेता हूं, तेरे से में कुछ 
नहीं लेऊंगा। 

भ्रावक को मुख्यवृत्ति से तो धर्मा जनों से ही व्यवहार 
करना चाहिये, क्‍योंकि दोनों पासे धन रहेगा तो धममम. में 
लगेगा। अरु किसी स्लेछ पास धन रह जावे, तदा व्युत्स- 
जन कर देचे । व्युत्समेन करे पीछे जेकर वो म्लेझ फिर 
धन दे देवे, तदा थघो धन धमम में खरचने के वास्ते संघ को 
सौंप देवे, अरु व्युत्समेन करा है, ऐसा भी फह देवे । ऐसे 
दी जो कोई वस्तु खोई जावे, अरु छूंढने से न मिले, तो 
तिस वस्तु फा भी व्युत्सजेन कर देवे | पीछे कदाचित्‌ अपने 
पास घन हानि हो जाबे, धन की अप्राप्ति' हो जावे, तो भी 
खेद न करे; फ्योंकि खेद का न फरना, यही छक्ष्मी का मूल 
कारण है । 

बहुत घन जाता रहे, तो भी धरम करने में आलस'न करे 
क्योंकि संपदा अर आपत्‌ बड़े आदमी को ही होती है। 
'सदा एक सरीखे दिन ' किसी फे'नहीं जाते * हैं, पूर्व: जन्प्र 


श्द््छ ज्ञनतत्वाद शे 


जन्मांतर के पुण्यपायोद्य ,ले संपदा, विपदा होती है, इस 
चास्ते चैये का भवर्ूँवन करना अए है । यदा अनेक डपाय 
करने से भी द्रिद्र दूर त होवे, तदा किसी भाग्यवान्‌ का 
आधार लेबे, भर्थात्‌ सांजी वन के व्यवहार करे; क्योंकि 
फाए्ठ के संग से लोहा भी तर जाता है | 


जेकर बहुता धन हो जावे, तदा अभिमान न करे, क्योंकि 
लद्ध्मी के साथ पांच वस्तु होती हैं:-१. निदुयत्व, २, अहँ- 
कार, ३. तृष्णा, 8. कठिन बचन बोलना, ५. वेश्या, नद, 
विट, नीच पात्र, वंहभ होते हैं । इस चास्ते चहुत घन हो 
जावे, तो इन पांचों को अवकाश न देवे । किसी के साथ 
लड़ाई न करे, जबरदस्त के साथ तो विशेष करके छड़ाई 
नहीं करे | तथा--१. घनवंत, २. राजा, ३- पंक्षवाला, ४. 
बलवान, ५. दीपरोषी, ६. गुरु, ७. नीच, ८. तपरवी, इन 
आठों के साथ वाद' न करे। जहां तक नरमाई' से . फाम. बने, 
तहां तक कठिनाई न करे | लेने देने में आंति भूलादिक से 
अन्यथा हो जावे, तो विवाद न करे, किंतु न्याय से झगड़ा 
मिटाचे । न्‍्याय करने वाले को भी निर्लॉभी पक्षुपात रहित 
होना चाहिये। तथा जिस वस्तु के महँगे होने से. प्रजा को 
पीड़ा होवे, ऐसी वस्तु के महंगे होने की चिता न करे। 
परन्तु कम योग से दुश्लिज्ञादिक हो जावे, तव भी सौदे में 
डुगने तिगने छाम हो जावे, तदा अन्न में अधिक न लेवे, 
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तथा एक, दो, तीन, चार, पांच रुपये सेफडे से अधिक 
व्याज न लेवे । किसी का गिर पड़ा घन न लेवचे । तथा फाछां- 
तर में कयविक्रयादि में देशकालादि की' अपेक्षा से उचितः 
शिएजन भर्निद्ति छाम होवे, सो लेवे । यह .कथन प्रथम 
पंचाधकसूत्र में है । तथा खोदा तोल, खोदा माप, न्यूनाघिक 
वाणिज्य रस में भेल संभेल न फरे । वस्तु का अनुचित 
मोल, अजुचित व्याज्ञ, रूंचा अर्थात्‌ घूस, कोड़वट्टी .न लेबे । 
घिलछा हुआ तथा खोदा रुपकादि किसी को खरे में न देचे | 
दूसरों के व्यापार में संग न फरे-आहक न बहकावे | 
चामगी और न दिखावे, अंधेरा करके घस्तु न बेचे, 
ज्ञाली खत पत्रादि न वनावे । इत्यादि परवेचनपते 
को बर्ज। सर्वेथा प्रकारे व्यवहार शुद्धि करे, क्योंकि व्यवहार 
शुद्धि दी शहस्थधर्म का मूल है । ॥ 

तथा स्वामिद्रोह, मित्रद्टोह, विश्वासधात, बालद्रोह, इद्ध-- - 
द्वोह और देवगुरुद्रोह न करे | तथा थापणमोला न करे |: ये 
सवे महापाप के काम हैं, अत्तः इन को वर्ज। तथा कूडी * 
साक्षी, रोष, विश्वासधात, कृतप्भपवा, ये चारों कम चण्डा- 
लप़ने के-हैं। तिन को वर्ज । झूठ सर्व पापों से बड़ा पाप हे, 
इस वास्ते झूठ सर्वथा न बोले । न्याय से घन उपाजन-करे । .. 

जो अन्यायी लोग छुखी दीखते हैं, दो अन्याय से खुखी 
नहीं हैं; किंतु उन के 'पूर्वेज़न्म के पुण्य के फल से खुखी 
हैं । क्‍योंकि कर्मंफल चार तरे का है । जैसे कि श्रीघम- 


है ] हम दः 
श्दद्‌ जनत॑त्त्वादश . 


घोषसूरि जी ने कंहा.है--एक पुण्यानुवन्धी पुए्यं है, दूसरा 
पांपासुवन्धी पुण्य है, .तीसरा पुण्यात्ञुवन्धी पाप हे, चौथा 
पापालुवन्धी पाप है ।.यह चार प्रकार जो हैं, तिन को किचित्‌ 
विस्तार पूर्वक कहते हैं-- 

ज्ञिस ने जिनधम की विरशाधघना नहीं की, किंतु संपूर्ण 
रीति से आराधन किया है, सो संसार में--भवांतर में 
महासुखी धनाह्य उत्पन्न होवे, भरत बाहुबल की .तरे, 
सो पुण्याजुवन्धी पुण्य है। . 

२. जो पुरुष तीरोगादि गुणयुक्त दोवे, अरू धनाव्य भी 
होवे, परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने-में तत्पर होवे; 
यह पुण्य पू्े भव में अज्ञान. कष्ट. करने से. होता है, सो 
पापानुवन्धी पुण्य. है । ह 

३. जो पुरुष पाप के उदय से द्रिद्वी.अरु दुश्खी. होवे 
परन्तु श्रीजिनधर्म में बड़ा अमुरक्त होवे,. धर्म करने में तत्पर 
होवे; सो पुण्यावन्धी पाप. हे । यह द्वमकमहषिवत, पूरे 
भव में लेश मात्र दया आदि खुंकूत करने से होता है । 

४. पापी प्रचण्ड कमे के करने वारा चविधर्मी, निर्देय, 
पाप करके पश्चात्ताप रहित, यह पुरुष दु:खी है, तो भी 
पाप करने में तत्पर है, सो पापालुवन्धी पाप है, काल 
सोकरिकादिवत्‌ । ' 

तथा बाह्य जो नव प्रकार की परिप्रह रुप ऋद्धि, 
'अन्तरंग, जो आत्मा की अनंत गुण रूप ऋद्धि है, सो एण्या: 
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चुचन्धी पुण्य से होती है । अतः जेकर कोई जीव पापा- 
छुबन्घी पुण्य के प्रभाव से इस लोक में खुखी भी दीखता 
है, तो भी अगले भव में महा आपदा को प्राप्त होगा। अरू 
जो महसूल की चोरी है, सो स्वामिद्रोह में है । यह चोरी 
इस लोक अरू परलोक में अनथे की दाता है । जिस में 
दूसरों को पीड़ा होवे, ऐसा व्यवहार न करे । यतः-- 


शाव्येन मित्र कपटेन धर्म, परोपतापेन समृद्धिभावम्‌ ! 
सुखेन विद्यां परुषेण नारीं, वांछ॑ति ये व्यक्तमपंडितास्ते॥ 
तथा जिस तरे लोगों को रागसाव होवे तैसे यत्र 
करे । यत+--- 
जितेंद्रियत्यं विनयस्य कारणं, गुणग्रकर्पो विनयादवाप्यते । 
'गुणप्रकर्पेण जनो5नुरू्यते, जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ 
तथा धनहानि, इद्धि, संत्रह्मदि, गुहछ्य, दूसरों के आगे 
प्रकाश न करे | यत:-- 
स्वकीयं दारमाहारं; सुकृतं द्रविण गुणाम्‌। 
दुष्कर्म मम मन्त्र च, परेपां न प्रकाशयेव ॥ 


तथा भूठ भी न बोले, जेकर राजा गुरु भ्राविक पूछे, 
तो सत्य कद्द देवे, सत्य बोलना .ही पुरुषत्व की परम दशा है । 
तथा यथाथ कहने से मित्र का. मन हरे, तथा बांधव- 
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जनों को सनन्‍्मान से वश करे, तथा खी को प्रेम से वर 
करे, तथा चाकरों को दान देने से वश करे, तथा दाज्षि- 
ण्यता करके इतर लोगों का मन हरे, तथा किसी जगे 
अपने काये की सिद्धि करने के वास्ते दुष्ट जनों को भी 
अगुवा--अगाड़ी करे । तथा जिस जमगे प्रीति दोबे, तहां 
लेने देने का व्यापार न करे, यह कथन सोमनीति में भी है । 
तथा साक्षी के .विना मित्र के घर में भी धनादिक न 
रखना चाहिये, क्योंकि लोभ बड़ा दु्दात है । तथा ज्ञो घन 
रखने वाला मर जावे तो वो धन उस के पुत्रादि को दे 
देना चाहिये | जेकर घन रखने वाले का कोई भी संबंधी 
न होवे, तव वो धन सववे छोगों के समच् धर्मस्थान में 
लगा देवे । तथा भ्रावक, देवगुरु, चेत्य, जिनंमन्द्रि की 
चाहे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात्‌ सौगंद न खाबे। तथा 
दूसरों का साक्षी सी न बने, कार्पासिक ऋषि कहते हैं:-- 


अनीखरख हे भागे, पथि क्षेत्र द्विधा कृषि! । 

प्रातिभाव्यं च साक्ष्य चु, पंचानथो! खय्य कृताः ॥ 

तथा भ्षावकं मुख्यज्त्ति से तो जिस गाम में रहे, तहां 
ही व्यापार फरे, क्योंकि ऐसे करने से कुडुम्ब का अवि- 
योग तथा घर फा कार्य अरु -धर्मकार्यादिक सर्च बने रहते 


हैं । कदापि अपने गाम' में निर्वाह. न होवे, तदा निकट 
देशांतर में ज्यवहार करे । जहां से कोई योग्य काम पड़े, 
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तो शीघ्र घर में भाजाबवे । ऐसा कौन पामर है | कवि जिस 


का स्वदेश में निर्वाह होवे, तो भी परदेश में जावे । 
फहा भी है-- ; 
जीवेतो5पि म्रृताः पंच श्रयेते किल भारत। 
द्रिद्रो व्याधितों मूखेः प्रवासी नित्यसवक! ॥ 
जेकर निर्वाह न होवे, तदा भाप तथा पुत्राईकों को पर- 
देश में न भेजे, किंतु खुपरीक्षित शुमास्ते को भेजे। जेकर 
स्वयमेव देशांतर में जावे, तदा भा मुहूर्त शकुन निमित्त 
देख के अरु देव गुरु को वंदना करके, मंगलपूवेक भाग्यवान्‌ 
साथ के बीच में, निद्रादि प्रमाद वर्ज के कितनेक अपने 
शातियों को साथ लेकर जावे। क्योंकि भाग्यवान, के साथ 
जाने से विश्च टल जाता है । तथा लेना, देना, गड़ा हवा 
घन, सर्च, पिता, भाईं, पुत्रादिकों को कह जावे । अपने 
सम्बंधियों को भली शिक्षा दे जावे । वहुमान पूथेक सबे को 
बोला के जावे | परन्तु जो जीवने की इच्छा होवे, तो देव 
गुरु का अपमान करके, किसी को निभत्से के, स्त्री आदि 
को ताड़ना कूटना करके, वाछक को रुदन करवा करके न 
जवे | कदापि कोई पर्व मद्ोत्सवादि का दिन निकट होबे, 
तदा उत्सव करके जावे । यत्त:-- 


२७० जैनतत्ततादर्श - 
उत्सवमशर्न स्नान अगुणं चोपेक्ष्य मंगलमशेपम्‌ । 
. असमापिति च सतकयुगेंडगनत्तों च नो यायात्‌ ॥ 


तथा दूध पीके, मैथुन करके. स्नान फरके, अपनी स्त्री 
को मारपीट करके, वमन करके, थूक के, रूदन करके, कठिन 
शब्द सुन के, गालियां खुन के प्रदेश को न जावे । तथा 
शिर मुंडन करवा के, आंखु गिरा के खोटे शुकन के हुये 
आमांतर को न जावे । 

तथा.कार्य के वास्ते जब चले, तब जौनसा स्वर बहता 
होवे, उस पासे का पग पहिले उठा के धरे, जिस से कार्य 
सिद्धि होवे | तथा रोगी, बूढ़ा, त्राह्मण, अंघा, गौ, पूजनिक, 
राजा, गर्भवती स्त्री, भार उठाने वाढा, इन को कुछ दे कर 
भ्रामांतर में जावे | तथा धान्‍्य पक्का वा कच्चा पूजा योग्य 
मंत्र मंडल, इन को त्यागे नहीं | तथा स्नान का जलू, रुघधिर, 
मुरदा, थूंक, श्लेष्प, विष्ठा, मूत्र, बछती भ्रञ्नि, सांप, मनुष्य, 
शस्त्र, इन को उछुंघे नहीं । तथा नदी के काठे, गौओं के 
गोकुल में, बड़ इक्त के हेठ, जलाश्रय में, अरु कप कांठे में 
चिष्टा न करे, तथा रात्रि को इच्त हेठ.न रहे, उत्सव, सूतक 
पूरा इसे परदेश को जावे | विना,साथ के न' जावे, दास के 
साथ न जावे, मध्यान्द में, तथा अधे यात्रि में मागे में न चले। 
तथा क्र प्रकतिवाला मनुष्य, कोर्टंबाछ, चुगल, द्रजी, 
घोवी प्रमुख अरु कुमित्र, इतनों के साथ ग्रोषप्ठि न करे । इनों 
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के साथ अकाल में चले नहीं | तथा महिप, गर्देभ, अरु गौ, 
इन की सवारी न फरे | तथा हाथी से हज्ञार हाथ, गाडे से 
पांच हाथ अरु घोड़े तथा सींग वाले जनावरों से भी पांच 
हाथ दूर रहे | तथा खरची विना रास्ते में न चले । बहुत 
सोचे नहीं । रस्ते में. किसी का विश्वास न करे | अकेला किसी 
के घर में न जावे । जीगे नाव पर चढ़े नहीं । एकला नदी 
में प्रवेश न करे । फठिन (जगा *में उपाय विना न जावे। 
अगाध पानी में प्रवेश न फरे | जंदां बहुते क्रोधी दोवे, अंरू 
बहुते सु्ों के इच्छुक होवे, तथा जहां घणे सूम- होवें; ऐसे 
साथ के साथ कदापि परदेश में न जावे । तथा वांघने के, 
मंरने फे, जूआ खेलने के, पीड़ा के, खजाने के, अतेडर के स्थान 
में न जावे । तथा चुरे स्थान में, श्मशान में, शून्यस्थान में, 
चौंक में, सूखे. घास में, कूडे में, ऊंची नीची जगा में, 
उकरुडी में, इत्ताग्न में, पर्वेताग्र में नदी के काठे में, कूप॑ के 
फंठे में, चैठे नहीं. ।. तथा ज्ञो जो छृत्य:जिस जिस काछ 
में करना है, सो फरे, परन्तु छोडे नहीं । 

तथा पुरुष को जो. भले वस्त्रादि पहरने का आडंबर 
चाहिये सो न छोडे | परदेश में तो विशेष करके आडम्बर 
नहीं छोड़ना, फ्योंफि आडस्वर से अनेक काये सिद्ध हो 
जाते हैं। तथा जो कार्य करना हो सो पंचपरमेष्टिस्मरंण पूर्वक 
तथा गौतमादि गणधरों ,का नाम्रश्नदण पूर्वक करे।- तथा 
देव गुरु की भक्ति के वास्ते धन की कल्पना करे । क्योंकि 


२५७२ जैनतत्त्वावश 


जब धन कमाने का प्रारम्स करना, तव ही नफे में से इतना 
हिस्सा सात क्षेत्र मे लगाऊंगा; ऐसी भावना जरूर फरनी 
चाहिये । 

यदा छाभ हो जाबे, तदा चिता के अजुसार अपने 
मनोरथ को सफल करे, क्‍योंकि व्यापार का फछ यह है, ,कि 
घन होना, अरु धन होने का फल यह है, कि धर्म में धन 
लगाना, नहीं तो व्यापार करना नरक तिथंचगति का कारण 
है। जेकर घम में खरचे, तो धर्मंधघन कहा जावे, जेकर 
नहीं खरचे तो पापधन कहा जावे । क्‍योंकि ऋद्धि तीन 
प्रकार की है-एक घमें ऋद्धि, दूसरी भोग ऋद्धि, तीसरी 
पाप ऋद्धि। डस में जो धर्म कार्य में छगावे, सो धर्म ऋच्धि 
तथा जो शरीर के भोग में आवे सो भोगऋद्धि, अरू धर्म 
तथा भोग से जो रहित, सो पाप ऋद्धि जाननी । इस चास्ते 
नित्य प्रति स्वधन को दानादि धर्म में छगाना, चाहिये। 
जेकर थोड़ा धन होय तो थोड़ा लगावे, क्योंकि किसी को ही 
इच्छानुसारिणी शक्ति होती है। तथा धन :उत्पन्न करने का 
उपाय नित्य करना चाहिये, परन्तु अत्यन्त लोम न करना 
चाहिये | तथा घम्मे,अथ,भरु काम यथा अवसर में सेवता;परन्तु 
अत्यन्त काम्रासक न होना चाहिये। अरू जो घन उत्पन्न: 
करना सो भी न्याय से उत्पन्न करना चाहिये। यहां पर 
जो न्यायारजित घन सत्पात्र में देना, रूग्राना है, तिस के 
चार संग हैं। यथाः 
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न्‍्यायोपाजितसत्पात्रविनियोग रूप प्रथम भंग । इस' 
का, पुण्यानुवन्धी पुण्य का हेतु होने से चेमानिक देवतापंता 
भोगभूमि, सलनुष्यपना सम्यकत्वादि की प्राप्ति झौर निकट 
मोक्ष फल है । घनसाथेधाह तथा शात्रिभद्वादिवत्‌ । 
... न्यायोपार्जित असत्पात्रविनियोग रूप दूसर्य भैग | इनका, 
पापाजुवन्धी पुण्य का हेतु होने से भोग मात्र फल भी है, तो 
भी छेकफड़ में वरस फल है । जैसे छक्ष भोज्य फरने वाला 
ब्राह्मण यहुत भवों में किचित्सुख भोग के सेचनक नामा 
सवोग सुलंक्षण भंद्र हस्ती हुआ । 
अन्याय से आया संत्पात्रपरिषोपरूुंप तीसरा भंग है। 
'तिस का अच्छे खेत में जैसे सामक वो देने बचत फल है। 
यह सखुखानुबन्धी होने करके राज'के फारभारियों के बहुत 
आरस्भोपार्जित धनवत्‌ 'है । परन्तु ऐसा घन भी धर्म में 
'छगावे, तो अच्छा है । आबू के पर्वत पर जिनमान्दिर'चनाने 
चाले विमलचन्द्र अरु तेजपाल मंत्री की तरें जेकर ऐसा 
'घन भी धमं में न रूगाधे, तो दुगेति अरू अ्रकीत्ति'ही इस 
का फंल है, मम्मन शेठबत्‌ । 
अन्यायाजित कुपात्रपोष रूप चौथा भंग है । यह भेग 
सर्चथा त्यागने - योग्य है क्योंकि अन्यायार्जित जो धन 
: क्ुपांत्र को देना; सो ऐसा है, [कि जैसा गौं को मार के,उस 
के मांस से कागों का. पोषण 'करना। इस चास्ते ग्हसुथ को 


न्याय से ही घनोपाजन करना चाहिये 


श्ड्छ जैनतत्त्वाद्श 


भ्राद्ध दिनकृत्य सूत्र में लिखा है, कि व्यवहास्थुद्धि जो 
है, सो ही धम का सूल है। जिस का व्यापार शुद्ध है, उस 
का धन भी शुद्ध है, जिस का धन शुद्ध है, उस का आहार 
शुद्ध है, जिसका भाहार श॒द्ध है उस की देह शुद्ध हे, जिस 
की देह शुद्ध है, वो धमे के योग्य है, ऐसा पुरुष जो जो 
कृत्य करे, सो सर्वे ही सफल होते । अरू जो व्यवहार शुद्ध 
न करे, वो धर्म की निंदा कराने से स्वपर को दुर्लभवोधी 
करे । इस चास्ते व्यवहार शुद्धि जरूर करनी चाहिये। 


तथा देशादि विरुद्ध को त्यागे, अर्थात्‌ देश, काल, राज- 

विरुद्धादि को परिहारे । यह कथन हितो- 

देशादि विरुद्च पदेश माला में भी है, कि देश, कार, राज, 

कात्याग अर धर्म विरुद्ध जो त्यागे, सो पुरुष 
सम्यग्‌ धर्म को प्राप्त होता है । तिन में-- 

१. देशविरुद्धजैसे कि सोवीर,देश में खेती करनी। 
लाद देश में मदिरा बनानी, यह देश विरुद्ध है | तथा शोर 
भी जो ज्ञिस देश में शिष्रजनों के अनाचीण है, सो तिस 
देश में विरुद्ध जानना । जाति कुछादि की भपेत्षा जो अल्॒- 
चित होवे, सो भी देशविरुद्ध है । जैसे ब्राह्मण जाति को 
खुरापान करना, तिर लवणादि बेचना, सो कुब्बापेन्षा विरुद्ध 
हे। तथा जैसे चोहाण को मद्यपान करना, तथा' और देश 
बाल्नों के आगे और देशवारों की निन्‍्दा करनी, यह भी 
देशविरुद्ध हे। .. > “०, 
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तवस परिच्छेद्‌ श्छ्ू 

२. कालविरुद्द--सो जैसे हिमालय के पास पझत्यस्त 
शीत में, गर्मी के समय जंगछ तथा मदुदेश में, वर्सात में 
अत्यन्त पिच्छिल-पंक संयुक्त दक्षिण समुद्र के पर्यत 
भागों में, तथा अति इुर्मेक्ष में. दो राजाओं के परस्पर 
विरोध में; तथा धाड ने जहां रस्ता रोका होवे, डुरुत्तार 
भहा अठवी में, सांझ की चेला भय स्थान में,' इतने स्थानकों 
में तैसा सामध्य सहायादि द॒ढ वल विना ज्ञावे, तो प्राण घन 
साणादि अनर्थकारी है । .तथा फासुण मास. पीछे वतिलों का 
व्यापार, तिल पीलाने,- तिल भंक्षण करने । चर्पा ऋतु 
जखोमासे में पत्न शाक का भहण करना, तथा वहुजीवाकुल 
भूमि में हल फिराना, यह महा दोप के कारण हैं । यह स्दे 
कालविरुद्ध जान लेना । 

३. राजविरुद्ध यह है कि राजा के दोष वोलना, जिस 
को राजा माने तिस को न मानना, तथा राजा के वैरियों से 
मेल करना, राजा के शह्ञु के स्थान में लोम से ज्ञाना, स्थान 
पर जाये हुए राज़ा के शत्रु के साथ व्यापार करना, राजा 
के काम में अपनी इच्छा से विधि निषेध करना । 

४. लोकविरुद्ध यह है कि नगर निवालियों के साथ 
अतिकूलता करनी, तथा स्वामिद्रोह करना, लोगों की 
लिन्‍्दा करनी, शुणवान्‌ अरू धनवात्‌ की निन्‍्दा करनी, 
अपनी वड़ाई करनी, सरल की हांसी करनी, गुणवाद में 
मत्सर रखना, कृतप्नता करना, वहुत छोगों का जो विरोधी 
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होवे, उस की संगाति करनी, छोकमान्य की अवजश्ा करनी, 
भले आंचार वाले को कष्ट पड़े, तब राजी होना, अपनी 
शक्ति के हुये साधर्मी के कष्ट को दूरन करना, देशादि 
डचिताचार का रूुंघन करना, थोड़े धन के हुए गुण्डों का 
सा वेप रखना, मेले वसल्र पहिरने, इत्यादि लोक विरुद्ध हे। 
यह स्व इस लोक में अपयश का कारण है| 

यदुवाच बाचकसुख्य+-- 


लोक? खल्वाधारः सर्वेषां धमेचारिणां यस्मात्‌ ।' . 
तस्माछोकविरुद्धं धमविरुद्ट च संत्याज्यग्‌ ॥ 


अथः--डमास्वाति पूर्वधारी आचाये कहते हैं, कि सर्वे 
घर्म करने वालों का लोक-जन समुदाय आधार है, तिस 
वास्ते लोक विरुद्ध अरु धर्म विरुद्ध यह दोनों, त्यागने योग्य 
हैं। क्योंकि ऐसे करने से घम का खुखपूर्चक निर्वाह होता 
है। छोग विरुद्ध के त्यागने से सब छोगों को चल्लभ होता 
है, अरु जो लोगों को वल्लभ दोना है, सोई सम्यक्त्वतरु का 
बीज है। 

५. धर्म विरुद्--मिथ्यात्व की करनी, सर्व गो आदिक 
को निर्देय हो के ताड़ना, बांधना, जू, माकड़ादि को निराधार 
गेरना, घूप में गेरना, सिर में कंघी से लीख फोड़नी । डष्ण 
काल में तथा शेष काल में चौड़ा, लम्बा, गाढ़ा गलना पानी 
गछने के चास्ते न रखना | पानी छान के पीछे जीयों को 
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युक्ति से पानी में न गेरना | तथा अन्न, इंधन, शाक, दाल, 
तांवूछ, अरु फलादिकों को विना शोधे खाना। तथा अक्षत, 
सोपारी, खारीक, वाल्ह, उलि, फलत्रि प्रमुख सस्पूणण सुख में 
गेरे | टूटी के रास्ते तथा पानी आदिक को धारा बांध कर 
पीवे ।तथा चलते में, बैठने में, स्नान करते, हरेक वस्तु रखते, 
लेते, रांघते, धान छड़ते, पीसते, झ्लौषधि घिसते, तथा मूत्र, 
श्लेप्प, कुस्छादि का जल, तंवोल का उगाल गेरते, उपयोग 
न करे. । तथा धम में अनादर करे। देव, गुरु, अरु साधर्मी 
से छ्वेष करे। जिनमंदिर का धन खाबे । अधर्म! की संगति 
फरे। धर्मियों का उपहास करे । कषाय बहुलता होवे । तथा 
बहुत पापकारी क्रय विक्रय खर कर्म करना, पाप की नौकरी 
करनी । इत्यादि सर्वे धर्मचिरुद्ध हे । यह पांच प्रकार का 
विरुद्ध भ्रावक को त्यागना चाहिये । 


अर्थ उचित आचरण कहते हैं। उचित आचरण पिता 
आदि विषय भेद से नव प्रकार का है| तथा स्नेहबृद्धि 
झौर कीर्यादि का हेतु है। सो हितोपदेश माला त्रंथ से 
लिखते हैं । एक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ 
उचित, तीसरा भाइयों के साथ, चौथा स्री के साथ, पांचमा 
पुत्र के साथ, छठा स्वजन के .साथ, सातमा गुरु के साथ, 
आठमा नगर वालों के साथ, नवमा परतीर्थी अर्थात्‌ दूसरे 
मतवालों के साथ, इन नव के साथ उचित आचरण करना । 


न क 


श्ष्पः जैनतत्वादश 

« पिता के साथ डचित आचरण--सो मन, 'वचन अरू 
फाया फरके तीन प्रकार से है। तिस में काया 
पता से उचित, करके तो पिता के शरीर की शुश्रूषा फरे, किंकर 
व्यवहार. दास की तेरे बिंनय' करे । बिना मुख से निकला 
“'' ही पिताका वचन" प्रमाण करे | पिता के शरीर 
की शुश्रृषा करे, पिता के चरण धोवे, मुट्ठी 'चांपी करे, उठावे, 
बैंठावे । देश काछ उंचित भोजन; शय्या, बस्तर, 'शरीर' विलेप- 
तादिका योग मिलावे | विनय से करे, आग्रह से न करे, आप 
फरे, नौकंरों से न करावे । पिता के वचन को 'प्रमाण करने 
के वास्तें श्रीरामचन्द्र जी 'राज्यासिषेक छोड़ 'के वनवास 
में गये | तथा पिता का वचर्न सुना अनसुना न करे | मस्तक 
घुनना और कालक्षेप भी न करे | पिता के मने के अनुसार 
प्रचत्ते । तथा सर्च रृत्यों में यत्न पूर्वक जो अपने मन में ' काये 
करना उत्पन्न हुआ है, ल्ली पिता के आगे कह -देवे | पिता 
क्ेमन को जो कांये गमे, -सो - करे -। क्योंकि ' माता, पिता, 
शुरु,, बहुश्नत, ये आराधे हुये सबे काये का रहस्य प्रकाश 
देते हैं। माता, पिता, कदाचित्‌ क्रटिन वचन -भी बोले, तो 
भी क्रोध न करे । ओ जो घमे - का मनोरथ माता पिता के 
होषे, सो सो पूरा फरे। इत्यादि माता पिता के साथ उचित 

आचरण करे। .... * +' ; 


' - माता के साथ उचित आचरण-सो भी पितावद करे, 
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परन्तु माता के मनोरथ पिता से भी अधिक 
माता से उचित पूरे । देवपूजा, गुरुसेवा, ध॒म्ते , खुनता, 
व्यवहार देश विराति, अंगीकार , करनी, आवश्यक 
-करना, सात क्षेत्रों में धन छगाना, तीथे यात्रा, 
अनाथ दीन का उद्धार करना, इत्यादि माता के .मनोरश्र 
विशेष करके पूणे करे | क्योंकि यह करने योग्य्र हीं है | 
ये पूर्वोक्त कृत्य भले-सपूत पुत्रों के हें । इस लछोके-'में गुरु, 
माता पिता है, सो माता पिता को जो पुत्र" श्री अत के 
धर्ते में ज्ञोडे, तो ऐेसा और कोई उपकार ज्गत्‌ म्रें 
नहीं है । उस पुत्र ने माता पिता का सर्वे ऋण दे दिया, 
और किसी प्रकार से भी माता पिता का देना पुत्र नहीं दे 
सकता है। यह कथन श्रीस्थानांग सूत्र में हे | 
अब इस मात पिता के उचिताचरण में जो ब्रिशेष है,. सो 
लिखते हैं । माता के वित्त के अनुसार प्रवत्ते, क्‍योंकि, स्त्री 
'का स्वभाव ही ऐसा होता है, कि ज़रदी पीड़ा को प्राप्त हो 
जाना । इस वास्ते जिस काम से माता को पीड़ी होवे, सी 
काम न करे | क्‍योंकि पिता से भी माता विशेष पूज्य है। ' 


हऐ 


यब्मसु!-: न ४ ०४ रथ 


उपाध्यायान दंशाचाय आरचायरिं शर्त पिता | 


सहस्त तु पितृत्‌ माता, गोरबेणातिरिच्यिते ॥ 
[ औ० ३ खहीए १४४ | 


लि 


£ शृद्द७ जैनतत्त्यादर्श- 

: तर्था औरों ने भी कहा है कि जहां तक दूध पीबे, तहां 
तक यंह अपनी माता है, ऐसे पशु जानते हैं, तथा जब॑ तक 
स्‍त्री की प्राप्ति: सही हुईं, तब तके अधम पुरुष माता जानते 
हैं, सर्था जहां तक घर का काम रे, तहां तक मध्यम 
पुरुष माता जानते हैं, अरु-जहां तक जीवे, तहां तक तीथ 
की तरें माता की उत्तम पुरुष मांनते हैं । पशुओों की 
माता पुत्र से खुख मांवती है । धव का उपाजेन करे तो 
सध्येस पुरुष की माता खुख मानती है। तथा पुत्र वीर होथघे, 
संपूण धर्मांचरण से युक्त होवे, निर्मंठ चरितवाला होमें, 
तब उत्तम पुरुंप की माता सेतोप पावे है। | 

- ३, अंध सहोदर के साथ उचित आचरण लिखते हैं-- 

बड़े भाई को तो 'पिता समान जाने, अरू 

भाई से उचित छोटे भाई को सब कार्यों में माने । तथा 
. व्यवद्वा ' ज्ञेकर दूसरी माता का बेटा होवे, तो जैसे 
: ,« श्रीरामचन्द्र और रूच्मण की परस्पर प्रीति 

थी, लैसी प्रीति करनी चाहिये । ऐसे ही बड़े भाई अरु 
छोठे भाई की ख्रियों के .साथ तथा पुत्र पुत्रियों के साथ 
भी उचिताचरण यथायोग्य करे ! प्रथग॒माव-न करे ५ भाई 
को व्याप्रार में पूछे, उस से “कोई छानी वात न रक़खे, तथा 
घन सी भाई से शृं्र न रक़्खे । अपने भाई को ऐसी शिक्षा 
देवे, जिस से- डस को - कोई ' घूर्त न-छल्ल सके । - जेकर भाई 
को .खोदी संगंति लग जावे, तथा अविनीत होवे, तदा 
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आप शिक्षा देवे, तथा भाई के मित्र पासों उलांभा दिवाबे। 
तथा सगे सम्बन्धियों से शिक्षा दिवाबे;.काका से, मामा 
से, खुसरासे, इन के पुत्रों से अविनीत भाई को शिक्षा 
दिवावे, अन्योक्ति करके शिक्षा 'दिवावे, परन्तु आप तजेना 
न करे । अरु जेकर आप तजना करे, तब क्या. ज्ञाने. निज 
हो कर निर्मर्याद' हो जावे, सन्मुख बोल उठे । तिस वास्ते 
हंदय में स्नेह सहित ऊपर से जब भाई को देखे, तब ऐसे 
जान पड़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज़ है। जब साईं विनय- 
भाग में आ जावे, तदा निष्कपट मीठे चचन बोल के प्रेम 
बतावे । कदाचित्‌ भाई अविनीतपना न छोड़े, तब चित्त 
में ऐसा विचारे कि इस की प्रकृति ही ऐसी है, तब उदा- 
सीनपने से प्रवर्ते | तथा साई की ज्ली अरु पुत्रों के साथ दान 
सन्मान देने में समदृष्टि होवे | तथा विमाता-के पुत्र के साथ 
विशेष करके दान सनन्‍्मान प्रेमादि करे, क्योंकि उस के 
साथ थोड़ा भी अन्तर करे, तो उस को बेप्रतीति हो जावे, 
अरू लोगों में निन्‍दा द्ोवे | ऐसे ही माता पिता अरू भाई के 
समान जो और जन हैं, तिनों के साथ.भी यथोचित उचि- 
'ताचरण विचार लेना | यत्तः-- 


जनकश्रोपकर्ता च, यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 
': अन्नदः प्राणदश्चेव, पंचेते पितरः स्मृताः ॥१॥ 


श्प्र ज्ैनतत्त्वादर्श 
राजपल्ी गुरोः पत्नी, पत्नीमात तथैव च। 
स्वमाता चोपमाता च, पंचेता मातरः समता) ॥२॥ 
सहोदरः सहाध्यायी, मित्र वा रोगपालकः | 
“मार्मे बाक्यसखा यश्व, पंचेते श्रातरः स्पृता। ॥३॥ 


इन का अर्थ खझुगम है। तथा अपने भाई को धर्म काये 
में अवश्य प्रेरणा करे। भाई की 'तरे मित्र के साथ भी 
उचिताचरण करे | 


४, अथ स्त्री के साथ उचित फहते हैं--स्त्री विवाहिता 

के साथ स्नेह संयुक्त वचन वोल के स्त्री 

स्त्री से उचित को अभिमुख करे। चल्॒भ और स्नेह संयुक्त 
व्यवहार बचने, निश्चय प्रेम का जीवन है । तथा 
स्‍त्री पासों स्नान करावे, अपना स्नान पग- 

संपी प्रमुख में स्त्री प्रति प्रवत्तवि । जब स्त्री विश्वास पा 
करके सच्चा स्नेह धरेगी, तब कदापि चुरा झाचरण न करेगी । 
तथा देश काल कुड्ंवच के अनुसार घनादि उचित बसा 
भरण देवे; क्‍योंकि अल्ूंकार संयुक्त स्त्री छक्ष्मी की इद्धि 
फरती है । तथा स्त्री को रात्रि में कहीं जाने न देवे, 
तथा कुशील पुरुष की अरु पाखणडी भगत योगी योगिनियों 
की संगति'न फरने देवे । सत्रीको घर के काम में जोड़ 
देवे । तथा राजमाग्ग में वेश्या के पाड़े में न जाने देवे । 
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यदि घमेकृत्य पडिक्रमणा सामायिकादिकं करने के वास्ते 
घमेशाला--उपाश्नय में जाबे, तदा माता. बहिनादि खुशील: 
धर्मिणी स्त्रियों की टोली में जाबे आवबे, घर का काम, 
दान देना, सगे सम्बन्धी का सम्मान करना, रसोई का 
करना, यह सब करे। तथा प्रभात समय में शय्या से ,उठाबे, 
घर प्रमाजन करे, दूध के बत्तेन धोवे, चौकादि चुल्ले की 
क्रिया करे, तथा भांडे धोने, अन्न पीसना, गौ, भेस दोहनी, 
दही बिलोना, रसोई करनी, खाने वालों को परोसना, 
जूठ वत्तंन शुच्चि करने । साखु, भरतार, ननद्‌, देवर, इतनों' 
का विनय करना, इत्यादि पूर्चोक्त कामों में स्त्री को जोड़े 
अर्थात्‌ काम करने में तत्पर करे । जेकर सरुत्री को पू्ोक्त 
कार्मो में न जोड़े, तब स्त्री चपतछता से विकार को प्राप्त 
हो जाती है । काम में छगे रहने से स्त्री की रक्षा, गोपना 
होती है । तथा भरतार स्त्री के सन्म्रुख देखे, बोलावे, 
गुणकीत्तेन. करे, घन, वस्त्र, आभूषण देवे । जिस तरे 
स्‍त्री कहे, उस तरे करे। स्त्री को दूर न छोड़े | तब उस सत्री 
का भरतार के ऊपर अत्यंत प्रेम हो जाता है, तथा स्त्री को 
न देखने से, अति देखने से, देख कर न बुलाने से, अपमान 
करने से, अहंकार फरने से, इन पूर्वोक्त बातों से प्रेम हट 
जाता है। , : 

, तथा भरतार बहुत परवेश में रहे, तब स्त्री कदाचित्‌ 
परलुचित काम कर लेबे; इस वास्ते बहुत, काल प्रदेश में 
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भी न रहना चाहिये। तथा स्त्री का अपमान न करे । स्त्री 
भूल जावे, तो शिक्षा देवे | रूस जावे, तो मना लेवे । तथा 
धन की हानि वृद्धि, घर का शुह्य, स्त्री के आगे प्रगदन 
करे. | तथा क्रोध में आ करके दूसरी स्री न विचाहे, क्योंकि 
दो स्त्री करनी महा दुःखों का कारण है। कदाचित्‌ संताना- 
दिक के बास्ते दो रुत्री भी कर लेवे, तदा दोनों पर समभाव 
से प्रवत्ते | तथा' स्त्री किसी काम में भूल जाचे, तदा ऐसी 
शिक्षा देवे, कि फिर वो सत्नी उस काम को न करे । तथा 
रूसी स्त्री को जेकर नहीं मनावे, तो सोमभट्ट की सार्या 
अवाषत कूवे में गिर पड़े, इत्यादि अनथे करे । इस वास्ते 
स्त्री. से सर्वे काम, स्नेहकारी' बचनों से कराये, नकि 
कफठिनता से ।. 

जेकर निगेण स्त्री मिले, तव विशेष करके नसमाई से 
प्रवत्ते, परन्तु स्त्री को घर में प्रधान न करे । जिस घर में 
पुरुष की तरे रची प्रधानपना करे, वो घर नष्ट हो - जाता है । 
यह कहना, वाहुढ्य से है, क्योंकि कोई स्त्री तो ऐसी वुद्धि- 
मती होती है, कि जेकर उस को पूछ के काये करे, तो बहुत 
गुण के चास्ते होता है । जैसे तेजपाल की भार्था अनूप देवी 
की तेजपाल अर वस्तुपाल पूछ के काम करते थे। तथा स्थ्री 
जब धमे कार्यों में तप करे, चारित्र लेवे, उद्यापन कंरे, : दान 
देवे, देवपूजा, तीथेयाआादि करे, तथा' इन बातों के करने 
फा मन में उत्साह धरे, तब धन देवे, सुशील' सहायक दे के 
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उस का मनोरथ पूण करे; परन्तु अतराय न करे । क्योंकि 

स्‍त्री जो धर्मक्ृत्य करेगी उस में से पति को भी पृण्य होगा, 
फ्योकि पति उस कृत्य करने में बहुत राजी रहे है। 

५. अथ पुत्र के साथ उचिताचरण लिखते हैं--पिता 

अपने पुत्र को बाल अवस्था में बहुत मनोश 

पुत्र से उचित पुष्टाहार से पोषे, स्वेच्छा पूचेक नाना प्रकार 

व्यहार की क्रीड़ा करावे | क्योंकि मनोश पुण.्ठ आहार 

देने से घालूफ के बुद्धि, बल, अरू कांति की 

चुद्धि होती है। स्वेच्छा क्रीड़ा कराने. से शरीर पृष्ठ होता है। 

अरू अगोषांंग संकुचित नहीं होते हैं। नीति में कहा भी है- 


लालयेत्‌ पंच वर्षाणि, दश वर्षाणि ताडयेत्‌। 
प्राप्ते तु पोडशे वर्ष, पुत्र मित्रवदा चरेत्‌ ॥ 


तथा गुरु, देव, धमे अरु सुखी स्वजन, इन की संगति' 
फरावे | सली जाति, कुल आचार, शीलवान, ऐसे पुरुष के 
साथ मिन्राचार करावे। क्योंकि गुर आदि का परिचय होने 
से बाल्यावस्था में भली वासना वाला हो जाता है, वल्करल- 
चीरीवत्‌ | जाति, कुल, आचारशील संयुक्त की मित्रता से, 
देवयोग से फदापि अनर्थ भी आ पड़े, तो. भी भले मित्र की 
सहायता से क॒ष्ट दूर हो जाता है.। जैसे अभयकुमार के साथ 
मित्रता. करने ,से आईकुमार को सली, वासना हो गई। 
तथा जब अठारां चर्ष का पुत्र हो जावे, तव उस का . विचाह 


दि 
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फरे, क्‍योंकि वाल्यावस्था में वीयेक्षय हो ज्ञाने से बुद्धि, 
पराक्रम अरु आयु अधिक नहीं होता है । सर्व जैनमत के 
शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, कि जब पुत्र को भोगसमर्थ जाने, 
तब पुन्न का विवाह करे | तथा जिस कन्या से विवाह करावे, 
उस कन्या फा कुछ, जन्म, रूप, सरीखा होवे, तव विवाह 
फराबे | तथा पुत्र के ऊपर घए का भार सर्च गेरे, घर का 
स्थामी बना देवे | तथा जिस फन्‍्या में सरीखे ग्रुण न होचें, 
उस के साथ विवाह करना महा विडंवना है | विवाह के भेद' 
आये लिखेंगे । जब पुत्र के ऊपर घर का भार होवेगा, तब 
चिंताक्रांत होने से कोई भी स्वच्छंद उन्मादादि न करेगा, 
क्योंकि वो जान जावेगा फि घन, बड़े छुश से प्राप्त होता है; 
इस वास्ते अनुचित व्यय न करना चाहिये । ऐसा वो आप 
से आप जान जावेगा । परन्तु पुत्र की परीक्षा करके पीछे 
उस के ऊपर घर का भार डाले; जैसे प्रसेनजित राजा ने 
भ्रीणिक पुत्र को दिया । तथा पुत्र की तर पुत्री के साथ अरु 
भतीजादिक के साथ भी यथायोग्य उचित जान लेना । ऐसे 
ही चेटे की वहु के साथ भी घनश्रेष्टी की तर उचिताचरण 
करे । तथा प्रत्यक्षपने पुत्र की प्रशेसा न करे | तथा जब 
फष्ट पड़े, तब दुःख सुख की वात कहे । तथा आय व्यय कां 
स्वरूप कहे | तथा पुत्र को राज सभा दिखावे | क्योंकि क्या 
जाने चिना विचारे कोई कष्ट आ पड़े, तब क्या करे । तथा 
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कोई हुष्टज़न उपद्रव कर देवे, तव राजसभा विना छुटकारा 
नहीं होता है । यथा+-- 


गंतव्य राजकुले, द्रष्टव्या राजपूजिता लोका; | 
यद्यपि न भवृ॑त्यथीस्तथाप्यनथा विलीयंते | 


तथा पुत्र को परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार 
करे । फ्योंकि प्रयोजन के वश से किसी काल में वेशांतर 
में भी जाना पड़े, तो कोई कष्ट न होवे । तथा विमाता के 
पत्र के साथ विशेष उचित करे | क 


६, अब सगों के साथ उचित करना छिखते दैं--पिता, 
माता, स्त्री के पक्त के जो छोग हैं, तिन को 

स्वजन से उचित स्वजन कहते हैं । इन स्वजञनों का कोई घर 
व्यवहार के बड़े काम में तथा सदा काल सनन्‍्मान 
करे । तथा आप भी स्वजनों के काम में 

अग्रेश्वरी बने, जो स्वजन धनहीन दहोवे, रोगातुर होवे, 
तिख का उद्धार करे। क्योंकि स्वजन का जो उद्धार करना 
है, सो तरंव से अपना ही उद्धार करना है । तथा स्वजन 
के परोक्ष उन की निंदा न करे, तथा स्वजन के वेरियों से 
: मित्राचारी न .करे । स्वजनादिक से प्रीति करनी होवे 
तदा शुष्क कलह, हास्यादि, वचन की छड़ाई न करे । 
स्वजन घर में न होते, तो उसे के घर में .अकेछा न. जावे 
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देव शुरु, धरम अरुधन के फार्य में स्वजन के साथ शामिल 
रहे। जिस स््रि का पति परदेश में गया दोवे, ऐसे स्वजन के 
घर में अकेला न जावे | तथा स्वजनों के साथ लेने देने का 
व्यापार न फरे | तथाहि-- 


यदीच्छेद्रिपुलां प्रीति, त्रीणि तत्र न कारयेत | 
वाग्वादमथेसम्बर्ध, परोक्ष दारदशनम््‌ ॥ 


'त्था इस लोक के कार्य में स्वजनों के साथ एक चित्त 
रहे, अरु जिनमन्दिरादि कार्य में तो विशेष करके स्वजन 
से ही मिल के करे। क्योंकि ऐसे काये जेकर बहुतों से मिल 
के करे, तो दी शोभा है । 

७. अब ग़ुरुडचित कहते हैं--धर्माचाय के साथ .डचित 

भक्ति भन्तरंग का बहुमान, वचन, काया 

गुरु से उचित. का आवश्यक प्रमुख कृत्य करना । गुरु के 
व्यवहार पास, शुद्ध श्रद्धा पूवेक धर्मोपदेश श्रवण 
.फरना । गुरु क्री श्राजश्षा माने। मन से भी 

गुरु का अ्रपमान न फरे, शुरू का अवणवाद' किसी को 
बोलने न देवे । गुरु की प्रशेसा खदा .प्रगट करे, गुरु की 
भत्यक्ष वा परोक्ष स्तुति करे । गुरु स्तुति जो है, सो अग- 
णित पुण्यवंधन का कारण है । गुरु के छिद्र कदापिन 
देखे | गुरुसे मित्र की तरे अनुवत्तन फरे । शुरु के पत्य- 
नीकं-निद्क को सवे शक्ति से निवारण करे | कदाचित 
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गुरु प्रमाद के वश से कहीं चूक जावे, तब एकांत में छ्वित 
शिक्षा देवे, भरु कहे कि हे भगवन ! तुम सरीखों को यह 
फाम फरना उचित नहीं । गुरु फा विनय फरे, गुरु के सन्मुख 
जावे, गुरु निकट आवबे. तो आसन छोड़ के खड़ा द्वो जावे, 
गुरु को आसन देवे, गुरु की पगर्चपी फरे । गुरू को 
शुद्ध, निदोप, बख्र, पात्राहारादि देवे । यह द्वव्योपचार है । 
झअरू भावोपचार, सो शुरु फा परदेश में सदा स्मरण फरे। 
८, अब नगर निवासी जनों का उचित कहते हैं--जिस 
नगर में रहे, उस नगर के निवासी जनों के 
भगरबासी स उचित साथ उचित इस प्रकार से करना। अपने 
व्यवहार सरीखी जिन व्यापारियों को शृत्ति होवे, 
उन के साथ जो एकचित से छुख, डुं/ख, | 
व्यसन, कष्ट, राज के उपद्रवादि में बराबर रहे, उन के उत्साह ; 
में उत्साहवान, दोवें । राजदरबार में क्रिसी की चुगछी न 
करे। तथा नगर निवासियों से फटे नहीं । सर्वे से मिल 
कर राज का हुकुम फरे । क्‍योंकि जब निरवेल पुरुष बहुत 
इकटे हो के काये करें, तब छृणरज्जुबव बंछवान द्वो जाते 
हैं। जब विवाद दो जावे, तव निष्पक्ष द्वो के काये करे। 
किसी से लांच ले कर झूठा काम न करे । तथा किसी से 
थोड़ी सी लड़ाई दो जावे, तो उस की शज में पुकार न 
करे। तथा राजा के फारभारियों से लेने देने का व्यापार न 
फंरें। क्‍योंकि डन लोगीं को नाणा देने के अवसर में क्रोध 
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आजाता है, तव वो कोई और अनर्थ कर देते हैं ॥ तथा समान: 
वृत्ति नागरों की तरे अखमान चृत्ति बाले नगरनिवासियों, 
के साथ भी यथायोग्य डचिताचरण करे। 
<. अथ परतीर्थी-परमत वालों के साथ डचिताचरण 
लिखते हैं--जो पर मतवाला खाधु भिन्ता के 
परमत वाले से. चास्ते घर में भावे, तो उस का डाचित सत्कार 
उचित व्यवहार करे । तथा राजा के माननीय का विशेष 
उचित करे । उचित कृत्य सो यथायोग्य 
दान देना । जेकर उन साधुओं के मन में भक्ति नहीं भी 
होंबे, तो भी घर में मांगने आये को देना चाहिये, क्योंकि 
दान देना यह ग्रहस्थ का घमम ही है । तथा महंत कोई 
घर में आ जावे, तो आसन, दान, सनन्‍्मुख जाना, उठ के 
खड़ा होना प्रमुख सत्कार करें। तथा परमत वाढा किसी 
कए में पड़ा होवे, तदा उस का उद्धार करे | दुः्खी जीथों पर 
दया करे । पुरुषापेक्षा मधुर आलापादि करे । तथा अन्य- _ 
मत वाले को काम का पूछनादिं करे, जैसे कि आप का . 
झाना किस प्रयोजन के वास्ते हुआ है ? पीछे ज्ञो कार्य . 
वो कहे, सो कार्य जेकर उचित होबे, तो पूरा कर देवे, 
तथा दुःखी, अनाथ, अन्धा, वधिर, रोगी प्रमुख दीन लोगों 
की दींनता को यथाशक्ति दूर करे। 
जो भ्रावकादि पूर्वोक्त लौकिक उचितांचरण में कुशल नहीं 
होवे, तो दो जिनमत में भी क्योंकर कुशक होवेंगे ? 
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तिस वास्ते अवश्य धर्मार्थियों की डचिताचरण में निपुण 
होता चाहिये । 
झब अवसर में डाचित बोलना, यह बड़ा गुशकारी है, 
| तथा और भी जो कुशोभाकारी होवे, सो 
सामान्य शिश्षचार त्यागे |विवेकविछास आदि में कहा है--जंभाई, 
छींक, डकार, तथा हसना, यह सब मुख ढ्ांक 
के करे | ससा के चीय नाक में अंगुली डाल के मेल न काहे, 
हाथ मोडे नहीं, पश्नेस्तिका न फरे, पग न पसारे, निद्रा विकथा 
न फरे,सभा में कोई बुरी चेश नफरे | जो कुलीन पुरुष है सो 
अथसर में हसे, तो द्ोठ फरकने मात्र हसे, परन्तु मुख फाडके 
न हसे | अपना अंग वजावे नहीं, तण तोड़े नहीं, व्यर्थ भूमि में 
लिखे नहीं | नखों करके दांत घिसे नहीं, दांतों करी नख न 
तोड़े । असिंमान न करे, भाट चारण की करी हुई प्रशंसा 
झुन के गचे न करे। अपने गुणों का निश्चय फरे । बात को 
समझ के बोले | नीच जन जो अपने को द्वीन वचन कहे, 
तो उस को बदले का हीन वचन न वोले । जिस वस्तु का 
निश्चय न दोवे, सो बात प्रगट न फदे | जो कोई पुरुष 
कार्य फरे, अर उस काये के फरने में यो समथे न 
होवे । विस को पढ्दिले वज देवे, कहे कि यह काम तुम न 
कये | तथा किसी का चुरा न बोले, जेकर वैरी का बुरा 
बोले, तो उसका अटकाव नहीं, परन्तु सो भी अन्योक्ति करके 
बोले | तथा माता, पिता, रोगी, आचार्य, पराहुणा, अम्यागत, , ु 
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-भाईं, तपस्वी, इद्ध, वाल, स्त्री, वैद्य, पुत्र, गोत्री, पामर, 
चहिन, वहिनोह, मित्र, इन से के साथ चचन की लड़ाई 
न करे । सदा सूर्य को न देखे | तथा चन्द्र सूथे के श्रहण को 
न देखे । ऊडे-गहरे कूचें को कुक के न देखे । संध्या समय 
आकाश न देखे | तथा मैथुन करते को, शिकार मारते को, 
नेगी स्त्री को, योवनबती स्त्री को, पशुक्रीड़ा को और 
कन्या की योनि को न देखे | तथा तेल में, जल में, शस्त्र में, 
मृत में, रुघिर में, इतनी वस्तुओं में अपना मुख न देखे, 
क्योंकि इस काम से आयु टूट जाती है । तथा अगीकार 
करे को त्यागे नहीं । नष्ट हो गईं वस्तु का शोक न करे, 
किसी की निद्रा का छेद न करे । बहुतों से वैरन करे, जो 
बहुतों को सस्मत होवे, सो वोले | जिस काम में रस न 
होवे, सो न करे | कदापि करना पड़े, तो भी बहुतों से 
मिल के करे | तथा धमे, पुण्य, दया, दानादि शुभ काम में 
बुद्धिमान मुख्य होवे--अग्रेश्वरी बने । तथा किसी के बुरे 
करने में जलदी अग्रेश्वरी न चने । तथा खझुपात्र साधु में 
कदापि. मत्सर हैर्ष्या न करे । तथा अपने ज्ञाति वाले के 
कष्ट की उपेक्षा नकरे | किन्तु म् कर आदर से उस 
का कष्ट दूर करे। तथा भाननीय का स्ान संग न करे। 
तथा द्रिद्रपीडित, मित्र, साधार्मिक, न्‍्याति में बुद्धि वाह 
दोवे, तथा गुणों करके वड़ा होने, वहिन संतान रहित होचे, ' 
इन सर्व की पालना करे । अपने कुछ में जो फाम करने 
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योग्य व होवे, सो न करे। तथा नीति शाख्रोक्त तथा और 
शास्त्रों में जो उचिताचरण होवे, सो करे, अरु अनुचित 
होचे, सो वर्ज । 
मध्यान्ह में पूर्वोक्त विधि से विशेष करके प्रधान शाल्यो- 
दनादि निष्पन्न निःशेप रसबती ढोवे । दूसरी बार जिन्न पूजा, 
जो मध्यान्ह की पूजा, अरु भोजन, इन दोनों का फालनियम 
नहीं | क्योंकि जब भूख छगे, सोई भोजन काल है । इस 
वास्ते मध्यान्द्द से पहिले भी प्रत्याल्यान पार के देव पूजा 
पूर्वक भोजन करे, तो दोष नहीं । वेदक प्रंथों में भी छिखा 
है, कि एक प्रहर में दो बार भोजन न करे, तथा दो प्रहर 
जल्लधे नहीं, क्योंकि एक प्रदर में दो वार खाने से रसोत्पत्ति 
होती है, अरु जेकर दो प्रहर पीछे न खाबे, तो वलक्षय 
होता है । 
अब खझुपात्रदानादि की युक्ति लिखते हैं । सो ऐसे है-- 
भोजन चेला में भक्ति सद्दित साधुओं को 
सुपात्रदान,. निर्मत्रणा करके, साधु के साथ घर में आवे, 
अंथवा साधु स्वयमेव आता होचे - तब 
सनन्‍्मुख जा के आदर, करे | विनय सहित संविज्ञ भावित 
अभवित क्षेत्र देखे, तथा झुभिक्ष दुर्मिक्ञादिक कारक देखे, 
तथा सुलभ डुलंभादि देने योग्य वस्तु देखे, तथा आचाये, 
डपाध्याय, गीतार्थ, तपस्वी, बाल, इद्ध, ग्लान, सह असहाद्वि 
अपेत्षा करके मदत्त्व, सपर्दा, मत्सर, स्नेह, लज्जा, भय, 
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दात्षिण्य, पराजुयायिपना, प्रत्युपकार, इच्छा, माया विलंब, 
अनादर, बुरा बोलना, पश्चाचापादि, ये से दान के दूपण 
बज के आत्मा को संखार से तारने के वास्ते, ऐसी बुद्धि से 
चैतालीग दूषण रहित जो कुछ घर में अन्न, पक्तान्न, पानी, 
चर्त्रादि होवे, तिल की अनुक्रम .से सर्वे निर्मेत्रणा करे, 
अपने हाथमें पात्र ले के पास रही भार्यादिक से दान दिलाचे। 
प्रीछे चंदना करके अपने घर के द्रवाजे तक साथ जावे, फिर 
पीछा आवे। जेकर साधु न होवे, तदा बिना वादकों के मेघ 
की तरे साधु का आना देखे | जे साधु आ जावे, तो मेरा जन्म 
सफल हो जावे, दस वास्ते दिशावक्ोकन करे ।जो भोजन 
खाधु को न दिया होवे, .सो भोजन भ्रावक न खाबे । तथा 
जो भ्रावक ल्ट पुष्ठ साधु को विना कारण अशुद्ध आहार. देवे, 
तो लेने देने वाले दोनों की रोगी के दृष्टात करके हितकारी 
नहीं है। तथा जिस साधु का निर्वाह न होवे, डुर्भिक्ष होवे, 
साधु रोगी होवे तथा और कोई कारण होवे, तो उस 
साधु को अशुद्ध अप्राशुक आहार देवे । तो लेने देने बाले 
दोनों को हितकारी दोवे । तथा रस्ते के थक्के हुए को, 
रोगी को, शास्त्र पढ़ने वाले को, लछोच करे को, पारने के 
दिन को दान देवे, तो बहुत फल होता है । इस खुपात्र 
दान को अतिथिसंविभाग कहते हैं। यदागमः--“अतिहि- 
संबविसागों ' नाम नायगयाणं” - इत्यादि पाठ का अथे 
कहते हें--अतिथि सेब्रिसाग उस को कटदते हैं, फि जो 
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न्याय से आया कल्पनीय अन्न, पानी प्रमुख, देश, काल, 
श्रद्धा सत्कार क्रमयुक्त उत्कृष्ट भक्ति से, आत्मा की अजुगप्नह 
चुद्धि से संयत साधु . को दान देवे । .जुपात्रदान से” 
देवता संवधी तथा औदारिकादि सम्बन्धी अद्भुत: भोग 
इएट सबे सुखसमद्धि, राज्य प्रमुख मनगमता संयोगादि की 
प्राप्ति, और निर्विलंब, निर्विप्न, मोक्षफलप्राप्ति है। क्‍्यों(क्लि 
अभयदान भर झुपात्दान तो मोक्ष देते हैं; और अजु- 
कंपादून, उचितदान अरु कीत्तिदान, यह तीनों सांसा* 
रिक खुखभोगों के देने वाले हैं। 

पात्र भी तीन तरे का कहा है, एक उत्तम पात्र खाघु 
है, दूसरा मध्यम पात्र श्रावक है, तीसरा अविरतिसस्यग 
दृष्टि, सो जघन्य पात्र है। तथा अनाद्र, कारलूविरुंब, बिमुख, 
खोटा वचन चोरलना, अरु दान दे के पश्चात्ताप करना, ये | 
पांच सद्दान के फरलेफ हैं । तथा आनंद के भांसु आवें, 
रोमांच दोवे, चहुमान देवे, मीठा चोले, दान दिये पीछे 
अनुमोदना फरे, यह पांच खुपात्र दान के भूषण हैं | खुपात्र 
दान का परिग्रह परिमाण करने का फल, रलसांर कुमार की 
तरे होता है; यह कथा भ्राह्॒विधि ग्रंथ से जान लेनी। इस 
वांस्ते ऐेसे साधु आदि संयोग के मिलने ले खुपांत्रदात, दिन 
प्रतिदिन विचेकवान्‌ अवश्य करे | ' 

तथा यथाशक्ति भोजनावसर में आये खाधार्मेयों फो 
अपने साथ भोजन करावे, क्‍योंकि थो भी पात्र हैं। तथा. 
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अन्धे आदि भांगने बालों को भी यथायोग्य देचे । परंतु 
किखी मांगने घाले को निराश न जाने देने । धरम की निंदा 
न करावे, कठिन हृदयवाढा न होवे, भोजन के अवसर 
में दयावतत को कपाट लगाने न चाहिये, उस में भी धन- 
वाबू तो विशेष करके कपाट लगावे ही नहीं । आगम में 
भी कहा हैः।-- 


नेव दारं पिहावेइ, शुनमाणों सुसावओ | 

अणुकम्पा जिणिदेहिं, सट्डाणं न निवारिया .॥१॥ 
दद्डुण पाणिनिवहं, भीमे भवसायरंमि दुक्खत्ते | 
अविसेसओणुकप दुह्मवि सामत्थओ कुणइ ॥२॥ 


अथः--भोजन करते हुए द्रवाज्ञा जड़े नहीं, क्योंकि, 
अज्छ॒ुकंपादान भ्रावक को जिनेश्वर सगवान्‌ ने मने नहाीं 
करा है। जीवों के समूह को भयानक खंखार में दुःखपी- 
डित॑ देख कर विशेष रहित द्ृब्य अरू भाव दोनों तरे से 
अज्ञुकस्पा करे । उस में द्रव्य से तो यधायोग्य भज्ञादि देवे, 
अरु भाव से उन को सन्मार्ग में प्रवत्तवि। भीपंचमांगादिक 
में जहां श्रावकों का वणन करा है, तहां ऐसा पाठ है--- 
अवेशुठिभ दुवारा” इस विशेषण करके भिश्षुकादिकों के : 
प्रवेश के चास्ते सदा - किवाड़ उधाड़े रक्खे । दीनोद्धार तो 
संवत्सरी दान वेकर तीथंकरों ने भी करा है। कद्मापि छाल - 
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दुकाल पड़ जाचे, तब तो भ्रावक जो होवे, सो विशेष करके 
दानादि से दीनों का उद्धार करें । क्‍योंकि आगे भी चिक्र- 
मादित्य के संबत्‌ १३१५ में भद्नेसर गाम के पसने चाले 
श्रीमालजातीय शाह झगड़ु आवक ने एक सो बारह दानशाला 
करके दान दिया है. | तथा विक्रमादित्य के सेबत्‌ १४२५ 
में सोनी सिंहा श्रावक्त ने २४००० ' मन अन्न, दीन 
जीवों को दुकाल में दिया हे । तथा निर्दंषण आहार देवे, 
तो खुपात्र दान शुद्ध है। 
तथा माता, पिता, भाई, बह्विन, पुत्र, बहू, सेवक, ग्लान, 
- अरु बांधे हुये गो प्रमुख, इन सर्व की चिता 
भोजन सम्बन्धी करके अर्थात्‌ इन सबवे को भोजन करा के 
नियम पीछे पंचपरमेष्ठी स्मरण करके प्रत्याख्यान 
* पारके, स्व नियम स्मरण करके, साम्यता से 
भोजन करे । खाम्यता ऐसे जाननी--कि जो अन्न, पांनी, 
आपस में विरुद्ध न होवे, तथा उल्टा न परिणमे, अपने 
स्वभाव के माफक होवे, तिस को साम्य कहते हैं । जो 
पुरुष संपूण जन्म तक साम्यता से भोजन करे, वो फिर 
फभी विष भी खाने, तो भी अम्रुत हो जावे । अरु असा- 
स्‍्यता से अम्रत खाया भी विष हो जाता हे। परन्तु इतना 
विशेष है, कि साम्यता से भी पथ्य-ही खाना चाहिये, 
अपध्य' नहीं । तथा खाने में अत्यन्त .गद्ध भी न होना 
चाहिये। जब॑ कंठनाड़ी से हेठः उतर ,जाता है, तब 
से भोजन बरावर हो जाता है। भ्रतः एक ज्ञणमात्र के स्वाद - 
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के वास्ते अति लौबय न करना चाहिये | तथा अभक्ष्य 
अनंतकाय; बहु सावद्च' वस्तु, अर्थात्‌ चहुत पाप वाली चस्तु- 
न खाचे | तथा जो थोड़ा खाता है, सो बहुत बलूवान्‌ होता 
है। तथा जो बहुत खाता है, सी अब्प खाने के, फलवाला 
होता है । तथा अधिक, खाने से, अज्ञीण. वमन विरेचनादि 
मरणांत कष्ट भी हो जाता है। यथा+--- 


हितमितविपकृमोजी, वामशयी नित्यचंक्रमशशीलः । 
उज्मितमूत्रपुरीष:, स्नीषु जितात्मा जयति रोगान्‌ ॥ 


अथेः--जो भूख छगे तो हितकारी ऐसा अन्न थोड़ा 
जीमे, वामा पासा हेठ करके सोचे, नित्य चलने का स्वभाव- 
शील होवे, जब वाधा होवे, तव ही दिशा मात्रा करे, स्त्री 
से भोग न करे, वो पुरुष- रोगों- को जीत लेता है 

अथ भोज़नविधि, व्यवह्यर शाख्रादिकों, के अनुखार 
लिखते हैं।, अतिप्रसात में, अतिसंध्या में, तथा- रात्रि में 
भोजन न करना चाहिये | तथा सड़ा, वासी अन्न. न खाचे। 
चलता हुआ. न खाबे, तथा दाहिने पग-के- ऊपर - हाथ 
रख कर न खाबे | हाथ ऊपर रख के न खावे ।. खुले - आकाश 
में न. खादे, धूप में. वेठ के न खाबे । अधेरे- में इच्त के तलेन 
खाचे | तजनी अंगुली ऊंची करके . कदाप्रि न खाबे-। मुख: 
हाथ, पग, अरु चस्र, विना धोया न खाबे ) नेगा हो. कर 
मैले:चस्त्रों से, दाहिने हाथ से, थालू. को, बिना: पकड़ें.न 
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'खाबे धोती आदिक एक वस्त्र पहिर के न खावे। भींजे वस्त्र 
पहिर के न खाचे | भींजे बस्न से मस्तक लपेट के न खाचे 
यदा अपवित्र होवे, तदा न खाबे । आते ग्रद्ध रसरूंपट हो कर 
न खाबे | तथा जूते सहित, व्यश्नचित्त, केवल भूमि ऊपर बठ 
के अरु मंजे पर वैठ के न खाबे । विदिशा की तफी तथा 
दक्षिण की तफ मुख करके न खाबे । पतले आसन पर बैठ 
के भोजन न करे, तथा आसन ऊपर पग रख के भोजन न 
करे, चण्डाल के देखते न खाये । जो धर्म से पतित्त होचे, 
.उस के देखते न खाबे | तथा फूटे पात्र में अरू महिन पात्र 
में न खाबे। जो शाकादिक वस्तु विष्टा से उत्पन्न होबे, 
सो न खाबे । बालहत्यादि जिस ने करी होवे, उस ने तथा 
रजस्वला स्त्री ने जो वस्तु स्पर्श! होवे, तथा जो वस्तु गाय, 
श्यान, पंखी ने सूधी होवे, तथा जो बस्तु भज़ानी होवे; 
तथा जो वस्तु फिए से उष्ण करी होवे; सो न खाबे | तथा 
बचवचाट शब्द करके न खाबे । तथा भ्ुख फारटे तो बुरा 
लगे ऐसे मुख करके न खाबे | तथा भोजन के अवसर में 
दूसरों को बुला के प्रीति उपजाबे । अपने देव गुरु का नाम 
स्मरण करके संमासन ऊपर बेठ के खाबे। जो अंज्न अपनी 
, माता, चहिन, ताई-पिता से बड़े भाई की औरत, भानजी, 
“झत्री प्रमुख ने रांध्या होवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ भोजन, 
' डुस को मौन करके दाहिना स्वर चलते खांवे। जो जो वस्तु 
खाबे, सो नासिका से सूध के खाबे, इस से दृश्टिदोष नष्ट 
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हो जाता है। तथा अति खारा, अति खट्दा, अंति उष्ण, 
अति शीतछ, अति शाक, अति मीठा, ये सबे न खाबे । मुख 
के स्वाद' मात्र खावे | क्‍योंकि अति उष्ण खाबे, तो रस मारा 
जाता है, अति खट्टा खाचे, तो इन्द्रियों की शक्ति .कम हो 
जाती हैं। अति लवण खाबे, तो नेत्र बिगड़ जाते हैं । अति 
'स्निग्ध खाबे, तो नाखिका विषय रहित हो जाती है । तथा 
तीक्षण द्वव्य अरु-कौड़ा द्रव्य खाचे, तो कफ दूर ही जाता है, 
तथा कषायछा अरु मीठा खावबे, तो पित्त नष्ट हो जाता है। 
स्निग्ध घृतादिक खाने से वायु दूर हो जाता है । वाकी शेष 
रोग जो हैं, सो न खाने से दूर हो जाते हैं । 
जो पुंरुष शाक न खाबे, अरु घृत से रोटी खाबे, तथा 

जो दूध से चावछ खाबे, तथा बहुत पानी न पीवे, अजीण होवे 
तदा खाबे नहीं, स्तो पुरुष रोगों को ज्ञीत लेता हैे। भोजन 
करते वक्त पहिले मीठा अरू स्निग्ध भोजन करे, बीच में 
_तीचण भोजन करे, पीछे कौडी वस्तु खाते | उक्ते च:-- ' 


सुस्निग्धमधुरे! पूर्वमश्नीयादन्वितं रसे। | 
द्रव्याम्ललवणमध्ये पयेते कड॒ुतिक्तकेः । 


तथा जो पहिले .द्ृव्य अर्थात्‌ नरम - चस्तु खाबे, - मध्य 
: में कडुआ .रस खाबे, अत में फिर नरम रख खाबे, सो 
, यलवंत शरु नीरोगी रहे | तथा पानी को भोजन से पहिले 
पीबे, तो मंदाज्मि का जनक है, तथा भोजन के वीच में पीचे, 
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तो रसायन समान गुणकारी है, तथा भोजन के अत में पीचे, 
तो विष समान है। भोजन के अनंतर सर्च रस 'से छिप्त हुये 
हाथ से एक चुलु रोज पीवे, पशु की तरे पानी न पीचे+। 
पीयगे पीछे जो पानी रहे सो गेर देवे, अजलि से पानी, न 
पीवे। पानी थोड़ा पीना पथ्य है, पानी से. भींजे हुए 
हाथों को गछा, तथा कपोछ, हाथ, नेत्र, इतने स्थानों 
में न लगांवे, न॒पूंजे, गोडे--जाडु का स्पश करे, 
तथा अगमर्दन, दिशा जाता, भार उठाना, .बैठना, स्नान 
फरना, ये सबे भोजन फिये पीछे न करे । तथा कितनेक 
फाल तांई बुद्धिमान पुरुप भोजन' करके वेठ जाबे, तो पेट 
बड़ा हो जाता है। तथा ऊपर को मुख करके-चित्त हो कर 
सोचे, तो बल बधे । वामे पासे सोवे, तो आयु वधे । भोजन 
करके दोड़े, तो मरण होवे । पीछे वामे पासे दो घड़ी 
तांई सोचे, परन्तु निद्रा न लेवे, अथवा सोबे नहीं तो सौ 
' पग चले, फिरे । अन्यत्र भी फहा है कि देव को, साधु को, 
नगर के स्वामी-राज़ा को तथा, स्वज्ञनों को, जब कष्ट 
होवे तव, तथा चन्द्रसूये के श्रहण में जेकर शक्ति दोवे; तो 
: विचेकवान्‌ पुरुष भोजन न करे | तथा “अजीणप्रभवा रोगा” 
इस चास्ते अजीणे में भी भोजन न फरे। 

ज्वर की आदि में लंघन फरना. श्रेष्ठ हे, परन्तु वायुज्वर, 
अमज्वर, क्रोधज्वर, शीकज्वर, कामज्वर; घाव का ज्वर, 
इतने ज्वर को वर्ज के शेष ज्वर तथा नेत्ररोग के हुये 
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रूंघन फरे । 

तथा देब गुरु के- वन्दनादि के अयोग से, तथा तीथे 
'अरु शुरुको नमस्कार करने जाते वक्त, तथा विशेष धर्मा- 
'गीकार करते, बड़ा पुण्य कार्य -परारम्भ करते, अरु अएमी 
'चतुर्देशी आदि विशेष पवे के दिन भोजन न करना चाहिये। 
“तप का जो करना है, सो इस छोक अरु परलोक में बहुत 
गुणकारी है। 

तथा भीजन करे पीछे नमस्कार स्मरण करके उठे, 
चेत्यवन्दना करके देव शुरू को यथायोग्य चन्दर्ना फरे। 
तथा भोजन 'के पीछे गेंठिसहित द्विसचरिम भ्रेत्यांख्यान 
विधि से करे | पीछे गीताथे साधु, गीताथे श्रावक, तथा 
सिद्धपृत्नादिकों के समीप स्वाध्याय--पठन पाठन यंथायोग्य 
करे | योगंशासत्र में लिखा है, कि जो शुरुमुख से पढ़ा होवे, सो 
ओरों को पढ़ावे, स्वाध्याय फरे । पीछे संध्या में जिनपूंजा करे: 
पीछे पडिक्रमणा करे | पीछे स्वाध्याय करे। पीड़े वैयाद्वत्त्य 
अर्थात मुनि की पगचेपी करे। घर जा कर सकल परिवार 
को जोड़ के धम! का स्वरूप कथन करे। उत्सगे मार्ग 
'में तो आ्रावर्क को एक बार ही भोजन करना चाहिये । 
यदभाणि-- + 


.उस्सर्गेण तु सड़ों य, स्चित्ताहखज्ञञो । 
इकासणगभोई अ, बंभयारी तहेव य ॥ 
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जेकर एक भुक्त फरने का सामर्थ्य न होवे, तदा दिन 
का अष्टम भाग अर्थात्‌ चार घड़ी दिन जब रहे, तब भोजन 
कर लेवे, अर्थात्‌ दो घड़ी दिनः रहने सेः पहले ही भोजन 
कर लेवे । पीछे यथाशक्ति चार भाहार, तीन आहार, दो 
आहार का त्यागरूप द्वसिचरिम खूयय उगते तांई करे, 
सो मुख्य इत्ति से ती दिन होते द्वी करना चाहिये, परन्तु 
अपवाद में रात को भी करे | 


हृति श्री तपागच्छीय मुनि. भ्रीतुद्धिविजय, शिष्य मुनि 
आनंदविजय--आत्माराम विराविते जैनतत्त्वादरों 
नवमः परिच्छेद: संपूर्ण; 
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इस परिच्छेद में भ्रावकों का एक सभिहृत्य, - दूसरा प्चे* 
छंत्य, तीसरा ,चौमासिककृत्य, चौथा संत्सरीकृत्य, अरूः 
पांचमा जन्मकझत्य, यह पांच. कृत्य अजुक्रम से छिखेंगे ।' तिस 
में प्रथम राधिकृत्य लिखते हैं " * 
साधु फे पास तथा पौषधशालादि में: यत्न :से प्रमा: 
जना पूर्वक सामायिक करके प्रतिक्रमण 
रात्रिकृत्स - करे । पीछे साधुओं को पगर्चपी करे । 
,... थर्यपिसांघु ने आवक के. पास उत्सगंमाग 
में विधामणादि नहीं, 'करावनी, तो श्री. श्रावक यदि विश्रा- 
मणा करने का भाव करे, तो महा फल है । पीछे भ्राद्धू- 
दिनकृत्य, भ्रावकविधि, उपदेशमाला अरु कमेग्रन्थादि शास्त्रों 
फा स्वाध्याय फरे। पीछे सामायिक पार के घर में जावे। 
पीछे सम्यक्त्व मूल बारह ब्त में, स्वेशक्ति से यत्न- 
फरणाबव्रिप तथा सवेथा अहंत्‌ चैत्य,' अरु साधमिक वर्जित 
घासस्थान में अनिवास रूप तथा पूजा: प्रत्याख्यानादि अपि- 
प्रहरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में घन खरचन रूप, ऐसा 
यथायोग्य सकल परिवार को धर्मोपदेश कथन करे । जेकर 
आवक अपने परिवार को धर्म न -फहे, तब उस परिवार 
को घम की प्राप्तिन होवेगी। तो इस छोक परलोक में 
जो वे पापकम फरेंगे, सो सचे उस श्रावक. को छगेंगे। 
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क्योंकि छोक में यह व्यवहार है, कि जो चोर को खाने पीने 
को देवे, सो भी चोर गिना जाता है; ऐसे ही धर्म में भी 
जान लेना । इस वास्ते भ्रावक को द्रव्य तथा भाव से अपने 
कुडुम्ब को शिक्षा देनी चाहिये । उस में द्वव्य से पुत्र, कलत्न, 
बेटी अ्रमुख को यथायोग्य वस्रादि देवे, अरु भाव से 
तिन को धर्म का उपदेश करे। तथा दुःखी खुखी की -चित्ता 
करे। अन्यात्राप्युक्तेः-- 


राज्ि राष्ट्कृत पापं, राज्ञः पाप॑ पुरोहिते। 
भत्तरि स्लीकृत पापं, शिष्यपापं गुरावपि ॥ 


घम देशना दिये पीछे, रात्रि का प्रथम प्रहर बीते पीछे, 
शरीर को हितकारी शब्या में विधि से निद्ना 'अव्पमात्र 
करे। ग्रहस्थ वाहुल्य करके मैथुन से वर्जित होवे । जेकर 
गूदहस्थ जावजीव तक ब्रह्मनत पालने में समथ न होवे, तदा 
पर्वतिथि के दिन तो उस को अवश्य बअह्मचये व्रत पालता 
चाहिये | 


' ज्ञींद लेने की विधि नीतिशाख के अज्ञुसार यह हैः-- 
जिस खाट में जींव- पड़े होवे, जो खाद 
_निद्वाविधि. छोटी होवे। सांगी हुईं होवे, मैली होवे 
दूसरे पाये संयुक्त होवे, तथा आपने के जले 
फाएठ की खाट होवे, सो. त्यागें। खाट में तथा आसन'में 
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चार जात की रकडी लगे, तो शुभ है, परन्तु पांचादि काष्ट 
लगे, तो अशुभ है | तथा पूजनीक वस्तु के ऊपर न सोवे, 
तथा पानी से पग भींजे ने सोबे, तथा उत्तर दिशा अरे 
पश्चिम दिशा की तर्फ शिर करके न सोवे, बांस की तरे 
न सोचे, पग्गों के ठिकाने न सोचे, हाथी के दांत की तरे 
न सोचे । देवता के मन्दिर के सूलगंमारे सें, खप॑ की बंदी 
पर, बच्च के हेठ, तथा इमशान में नहीं सोबे । किसी के साथ 
लड़ाई हुईं होवे, तदा मिटा के सोचे। सोते वक्त पानी 
पास रकक्‍्खे, तथा दरवाज्ञा जड़ के, इण्देव को नमस्कार 
करके बड़ी शब्या में अच्छी तरे ओढ़ने के वह्च समार के, 
सर्वाहार को त्याग के, वामा पासा नीचे करके सोचे । 

दिन को सोचे नहीं, परन्तु क्रोध, शोक, अरु मद्य के मिटाने 
के वास्ते तथा स्त्री कम, अरू भार के थकेब को मिटाने के 
बास्ते तथा रस्ते के खेद को मिटाने के चास्ते तथा अतिसार, 
श्वास, हिचकी प्रमुख रोग दूर करने के वास्ते सोवे । तथा 
जो वाल होवे, इद्ध होवे, बलत्षीण होवे, सो सोचे । तथा 
ठ॒पा, झूछ, और क्षुत की बेदना करके विहुल होवे, सो 
सोचे | तथा जिस को अजीणे हुवा होदे, वाय हुवा होवे, 
जिस को खुशकी हुई होवे, तथा जिस को रात्रि में निद्वा 
थोड़ी आती होवे, वी दिन को भी सो जावे । तथा ज्येष्ठ 
अरू आपाद़ महीने में दिन में भी सोना अंच्छा है। और 
महीनों में सोचे, तो कफ अरु पित्त करता है | तथा बहुत 
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नींद लेनी, बहुत काल लूग सोये रहना अच्छा नहीं । तथा 
रात को सोबे तदा द्शावकाशिकत्रत उच्चार के सोवे । तथा 
चार सरणा छेवे, सर्व जीवराशि से खामणा करे, अठारह 
पाप स्थान का ब्युत्स तन करे, दुष्छृत की निंदा करे, सुछत 
का अनुमोदन करे, तथा।-- 

जह में हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीये | 
आहारमुवहिदेहं, सब्य॑ तिविहेण वोसिरियं '॥ 
नमस्कार पूर्वक इस गाथा को तीन धार पढ़े, साकार 
अनशन करे, पंच नमस्कार स्मरण सोने के अवसर: में करे । 
स्त्री से दूर अछग शय्या में सोचे । जेकर निकट सोचे, तब 
एक्क तो विकार अधिक .ज्ञागता है, तथा दूसरा जिस वासना 
युक्त पुरुष सोचे, सो जितना चिर जागे नहीं, उत्तना चिर 
वही चासना उस पुरुष को रहती है। इस वचास्ते स्त्री से 
अछग दूसरी शब्या में सोवे। तथा मरणावसर में गफलूत 
हो जावे, तो भी तिस के जो सचित्त अवस्था में वासना 
थी वद्दी धासना है, ऐसे जानना | इस वास्ते सर्चेथा डपश्चांत- 
मोह हो करके, धर्म बैराग्यादि भावना से वाखित हो करके 
निद्रा करे, तो खोदा स्वप्त न होवें । जिस रीति से अच्छा 
घर्ममय स्वप्त देखे, उसी रीति 'से सोवे। जेकर कदाचित 
डस की आयु समाप्त भी हो जावे, तो भी वो अच्छी गति 
में जाबे । 
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तथा सोये पीछे रात्रि में जब॒ जाग जावे, तदा अनादि 
काल के अभ्यास रस से कदाचित्‌ काम पीड़ा करे, तो स्त्री 
के शरीर का अशुचिपना विचारे, अरु भ्रीज॑बूस्वामी तथा 
स्थूलिभद्रादि महा ऋषियों की तथा खुदशनादि महा श्रावकों 
की दुष्कृत शील पालने की दृढता विचारे | तथा कषायादि 
दोष के जीतने के उपाय, भवस्थिति की अत्यंत दुःस्थिता 
और धर्म के मनोरथ का चिंतवन करे । तिन में स्री के 
शरीर की अपविज्ञता, जुग्मुप्सनीयतादि सर्व विचारे । जैसे 
श्रीहेमचन्द्रसूरि ने योगशास्त्र में लिखा है । तथा पूज्य 
श्री मुनिसुन्द्र सूरि ने अध्यात्मकव्पद्रुम में लिखा है, तेसे 
विचारे | सो लेश मात्र इहां लिखते हैं-- 

चाम, ह।ड, मज्ञा, आंदरां, चरवी, नसा, रुधिर, मांस, 
विष्ठा, मृत्र, खेल, खंफारादि अशुचि पुद्छ का पिंड स्त्री का 
शरीर है। इस पिंड में तू फ्या रमणीक वस्तु देखता हे? 
जिस धिष्ठे को दूर से देख कर लोक थूथूकार करते हैं, 
भूढ़ लोक उसी विष्ट अरु मूत्र से पूर्ण, ऐसे स्त्री के शरीर 
की अभिकाषा करते हैं। विष्ट की कोथली बहुत छिद्रों वाली 
जिस के छिद्र द्वारा कृमिजाल निकलते हैं, अरु कृमिजाल 
से भरी है, ऐसी स्त्री है | तथा चपलता, माया, झूठ, ठगी, 
इनों करके संस्‍्कारी हुईं है।तातें जो पुरुष मोह से इस 
का संग करे, भोगविद्यास करे, तिस को नरक के तांई 
है । ऐसी स्त्री विष्ठटे की कोथली जिस के ग्यारा द्धारों 
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से अशुचि झरती हे | जिस द्वार को सूंधो, उल्ली में 
से महा सड़े हुये कुत्ते के फलेवर समान हदुर्गन्ध 
आती है। तो फिर कामीजन क्योंकर उस रुन्नी के शरीर 
में रागांध होते हैं ? इत्यादि रुत्री के शरीर की अशुचिता 
को विचारे । धन्य है, वो पुरुष जंबुकुमार जिस ने नव- 
परिणीत आठ पद्चिनी रुत्री, अरू निनानवे क्रोड़ सोनैये 
छिनक में त्याग दिये । तिस का माहात््य विचारे । 
तथा श्रीधूलिभद्र अरु खुदशेन सेठ के शीर का माहा- 
त्म्य विचारे | 

फषाय जीतने का उपाय इस तरे करे--क्रोध को ज्ञमा 
करके जीते, मान को नरमाई से जीते, माया को सरलताई 
से जीते, लोभ को सनन्‍्तोष से जीते, राग को वैराग्य से 
जीते, देष को मित्रता से जीते, मोह को विवेक से जीते, 
काम को स्त्री के शरीर की अशुचि भावना से जीते, मत्सर 
को पर की संपदा देख के पीड़ा न करने से जीते, 'विषय 
को संयम से जीते, अशुभ मन, वचन अरू काया इन 
तीनों को तीन गुध्ति से जीते, आलख को उद्यम. से जीते, 
अविरतिपंने को विरतिपने से जीते। इस प्रकार यह सब सुख 
से जीते जाते हैं । आगे भी बहुत महत्माओं ने इन को 
इसी तरे जीता है । 

भवस्थिति महादु/खंरूप है, क्योंकि चारों गति में जीव 
नाज़ा प्रकार के दुःख पा रहे हैं । तिन में नरकगति में तो 
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सातों नरकों में ज्षेत्रवेदना है, तथा पांच नरकों में परस्पर 
शास्त्रों करके उदीरी बेदना हे | तथा तीन नरक में पर- 
भाधमिंक देवताकूत बेदना है। आंख माँच के उघाडे, इतना 
काल भी वरकवासी जीवों को खुख नहीं है । केचल दुःख 
ही पूर्व जन्म के करे हुए पापों से उदय हुआ है। रात अरु 
दिन एक सरीखे दुःख में जाते हैं, जितना नरकगति में 
जीब दुःख को पावे है, उस से अनंतमुणा दुःख जीव निगोद 
में पाचे है। तथा तियंचगति में अकुश, परैण, छाठी, सोदा, 
अगमोड़न, गलमोड़न, तोड़न, छेदन, भेदन, दहन, अंकन और 
परवशतादि, अनेक दुःख पावे है. । तथा मजुष्यगति में गर्भ, 
जन्म, जरा, मरण, नाना प्रकार की पीढ़ा, रोग, व्याधि, 
दरिद्वता, माता, पिता, स्त्री, पुत्र का मरणादि अनेक दुश्ख 
पाता है। तथा देवगति में चवन का दुःख दासपने का दुःख 
परासव, ईप्यादि अनेक डुःख हैं । इत्यादि प्रकार से भव- 
स्थिति को विचारे | 

तथा धर्ममनो रथ भावता-छो भ्रावक के घर में जो 
शान, द्शन, वत सहित मैं दास भी हो जाऊं, तो भी अच्छा 
है। परन्तु मिथ्याइष्टि तो में चक्रतर्ची राजा भी न होऊं। 
तथा कब में संवेगी वैराग्यवन्त गीताथे गुरु के चरणों में 
स्वजनादि सेग रहित प्रश्नज्या ग्रहण करूंगा !- तथा कव में 
तियंच के पिशाच के सय से निष्पर्कंप हो कर श्मशानादि 
में विधिपूर्वक कायोत्सग करूंगा | तथा कब मैं तप से ऋश 
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शरीर होके उत्तम पुरुषों के मार्ग में चल्गा ! इत्यादिक 
भावना से काम के कश्क को जीते-। 

अथ भ्रावक का पर्चक्तत्य लिखते हैं । पर्व जो अप्टमी, 
चतुर्दशी भादिं दिवस, तिस में धर्म की 

परवेकृय पुष्टि करे तिख फा नाम पौपध है । सी 
पीपथ भले ब्तबाले भ्रावक को पर्च के 

दिन में झ्वश्य करना चाहिये, जेकर पे के दिन शरीर में 
साता न द्वोवे, पीषध न कर सके, तो दो बार प्रतिक्रमण 
करे तथा बहुत बार सामायिक भरु द्शावक्ताशिक बत 
अंगीकार करे | तथा पर्वविनों में प्रह्मचथ पाले, आरस्भ वर्ज, 
विशेष तप फरे, चेत्यपरिपाटी फरे, सर्व साधुओं को नमस्कार, 
फरे, तथा खुपात्रदान, देवपूजा अरु गुरुभक्ति, यह सर्च 
आर दिनों से विशेष करे । धर्मकरनी तो सर्व दिलों में 
करनी अच्छी है, जेझर सदा न फरी जावे, तो पर्व के दिन 
तो अवश्यमेव फरनी चाहिये । स्रो पर्च ये हैं-अप्टमी, 
घतुर्देशी, पृणमासी, अमावास्या, यह एक मास में छ पर्व 
अरु पत्त में तीन पे, तथा दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुरदेशी, यह पांच तिथि, तीरथंकरों ने .कही हैं। उस में 
दूज के दिन दो प्रकार का घ॒र्म आराधन करना, पंचमी के. 
दिन शान को आराधना, अष्टमी को अ्ष्टकर्म का नाश करना । 
पकादशी में ग्यारह अंग को आराधना, चतुदेशी में चौद्‌ह 
पूचे को आराधना, यद्द पांच तथा पूर्वोक्त अमावास्था भरु 
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पूर्णमासी; एवं षद्‌ पंच हुये। अरु वर्ष में ऋ अंठाई प्व हैं। 
चौमासी पर्वादि प्चों में जेकर स्वेथा आरम्प न त्याग सके, 
तो स्वरुप स्वल्पतर आरंभ फरे | तथा पते के दिन सर्वे 
सचित्तांहार ब्ज। भ्रावक .को तो नित्य ही सचित्ताहार 
वर्ना चाहिये | जेकर शक्ति न होवे, तदा पर्व के दिन तो 
अवश्य घ्ज । तथा ऐसे पवे के दिनों में स्नान, शिर दिखाना, 
गूथन कराना, वस्र धोना, वस्त्र रंगना, गाडा, हल आदि 
चलाना, धान्‍्य का मूढ़क बांधना, कोल्‍ल्ह, अरहट चलाना, 
दुलना, छड़ना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल तोड़ना, सचित्त 
खड़ी हरंमजी का मर्दन करना, धानन्‍्य काढना, 

लीपना, भाटी खोदनी तथा घर बनाना, इत्यादि सर्व 
आरम्म यथाशक्ति से त्यागना चाहिये । तथा सर्वे 
सचित्ताहार का त्याग -न कर सके, तो नाम लेके 
कितनीक वस्तु खाने की छूट रक़खे, उपरांत त्याग देवे। 

तथा छ ही अठाइयों में जिनबर की पूजा करनी, तप 
करना और त्रह्मचर्य पालना | इन छ अठाइयों में चेत्र तथा 

आंसोज की जोः दो अठाई हैं, सो शाश्वती हैं, -.इन दोसनों में 

वैमानिंक देंवतां भी -नंदीश्वयादि - में यात्रोत्सव करते. हैं। 
तंथा तीन चौमासे की तींन अठाई अरु चौथी . पयुष्रण की' 
तथा दो चेंच अह - आसोज की, यदह- सत्र मिक्ठ कर & 

अंठाई हैं। ... / / .. -. : | 


“ तथा जो तिथि प्रभात संमय-प्रत्योथ्यान .की चेला में 
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दोवे, सो तिथि जैन मत में" माननी प्रमाण है । लोक में 
भी सूर्योदय के अनुसार दिन का व्यवहार होने से उदय 
तिथि माननी प्रमाण है । तथा च निशीधभाष्येः-- 

चाउम्मासिञ्न वरिसि पक्खिअपंचड्मीस्‌ नायब्या । 
ताओ तिहिओ जाएसिं, उदेह सूरो न भन्नाओ ॥१॥ 
पूआ पच्चकखाणं, पढिक्कमणं तहय नियमगहणं च। 
जीए उदेह सूरो, तीह तिहीए उ कायच्वं ॥२॥ 
उदयम्मि जा तिही सा पमाणमिशञ्ररी कीरमाणीए। 
आगामभंगणवत्थामिच्छत्त विराहण पावे ||३॥ 
अथे+--चौमासी, संवत्सरी, पक्रलणी, पंचमी, अष्ट्रमी, 
ये तिथियं सूर्योदय में होवे, तब प्रमाण हें; नान्‍्यथा। 
पूजा, पडिक्कमणा, प्रत्याज्यान, तैसे ही नियम भ्रहण करना, 
सो जिस तिथि में सूर्योदय होवे, तिस में करना चाहिये । 
क्योंकि ज्ञो तिथि सूर्योदय में होबे, सो प्रमाण है । तथा 
उदय तिथि के बिना जो कोई भौर तिथि करे, माने; सो 
आज्ञा का विशाधक, अनवस्था कारक, मिथ्यादृष्टि है । पारा- 
-शरस्म्त्यादि में भी लिखा है-- 
आदित्योदयवेलायां, या स्तोकापि तिथिभवेत्‌ | 
सा संपूर्णेति मंतव्या, :अ्रभ्ुता 'नोदय बिना ॥ 


हि 


प्र जैनपत्त्वाद्र 
डमास्वातिवाचकप्रधोषश्रेव क्रयते-- 


क्षय पूर्वा तिथिः कार्या, इंड्धी, कार्यो .तथोत्तंरा । 
श्रीवीरज्ञाननिवो्ण, काये लोकानुगेरिह ॥ 


तथा भ्री अईतों के जन्मादि पंचकल्याणक के दिन भी 
पते हैं। जब दो, तीन, कल्याणक होये, सब तो विशेष फरके 
पवे मानना चाहिये । शास्त्रों में सुनते हैं, कि भ्रीकृष्णवासुदेव 
मे से पर्व के आराधन में अपने को असमथे जात कर 
श्रीनेमिनाथ अरिदत को पूछा कि, उत्कृष्ट पवे कौन सा: है ! 
तब भगवान ने कहा कि हे कूष्ण वासुदेव | मगसिर शुक्धा 
एकादशी सर्वोत्तम पव है, क्योंकि इस दित श्रीजिनेद्ोों के 
पांच कल्याणक भय हैं, सर्व: ज्षेतों के डेढ़ सौ कल्याणक 
हुये हैं। तब श्रीकृष्ण बासुदेव ने मोन पौषधोपवास 'करके 
तिस दिन को माना । तब से हीं “यथा राजा तथा प्रजा 
इस रीति से खंब छोक एकादशी मानने- रूगे, सो आंजं 
तक प्रसिद्ध है हम 
* तथा दूज़, पंचमी, अष्टमी; एकादशी, चतुदेशी, इसे 
तिथियों में प्रायः जीवोँ का परभव का : आयु बंधता- है, - इस 


की महिमा के प्रभाव से अधर्मी अरुः निंदयी.भी. धर्मी 


# उमास्वति वाचुक का .कथन इस अकार; सुनने में आता हैं। 
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अरु दयावान्‌ हो जाता है ।कृपण भी धन खरा देते हैं, 
'कुशील भी खुशील हो जाते. हैं । वो जयबंत रहो, कि 
जिस ने संवत्सरी, चातुर्मासी आंदि अच्छे. पव॑ कथन करे 
हैं। क्योंकि जो अनायों के चंलाये पे हैं, तिने में आग 
जलाना, जीव मारने, रोना, पीदना, धूछ उडानी,. बक्षों के 
पत्रादि तोड़ने :इत्यादि नानाप्रकार के पाप होते हैं, अरू जो 
: पे, परमेश्वर अरिहंत ने कहे हैं,.. उन. में : तो : केवछः घर्म 
कृत्य ही करना कहा है । इस वास्ते परवेदिन में पौषधादि 
, करे | पौषध के भेद' अरु विधि यह- सब श्राद्धविधि आदि 
शास्त्रों से जान लेना ।. ,. . - : 
अथ चौमासिककृत्य-की विधि लिखते हैं । चोमासे में 
ह विशेष करके नियम -ज्त और. परिश्रह- का 
चातुर्भासिक कृत्य परिमाण करना चाहिये । वर्षा-चौमासे, में बहुत 
ु जीघब उत्पन्न हो जाते हैं, इस चास्ते विशेष 
. नियमादि करना चाहिये | वर्सात में गाडा चलाना तंथा .ईलछ 
, फेरना न करे । तथा राज्ञादुन, अर्थात्‌ खिरनी आंब आदि में 
, क्रीडे पड़ जाते है, सो न खाने चाहिये । देशों का विशेष अपनी 
' बुद्धि से समझ लेना । तथा नियम भी दो तर के हैं, एक 
“छुनिर्वाद, दूसरा दु्निर्वाह | तिन में धनवंतों को व्यापार का 
अरू अविरत्तियों को सचित्त का त्याग; रस का त्याग, तथा 
शाक का त्याग करना, अरू सामायिकादि अंगीकोर करना, 
, यह दुर्निर्वाह:है | अरुं. पूजा, दान, महोत्खवादि.-सुनिर्बाहहै' । 
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अरु निर्धनों को इस से विपरीत जान लेबा । तथा चित्त 
एकाञ्र करना, यह तो सर्वे ही को दुष्कर है। इन में दुर्निर्वाह 
नियम न हो सके तो सुनिर्वाह नियम अगरीकार करे । तथा 
चौमासे में आरमांतर न जाबे, जेकर निर्वाह न होवे तो जिस 
गाम में अवश्य जाना है, तिस को व के और जगे न जावे । 
सबे सचित्त का त्याग करे। निर्वाह न होवे, तो परिमाण 
करे। तथा दो तीन बार जिनराज की अ्रष्टप्रकारी पुजञा 
करे, संपूर्ण देववेदन सर्वे जिनमंदिरों में जिनाबेयों की पूजा 
बंदना करनी,स्तातपूज्ा महामदोत्सव, प्रभावनादि करे । गुरु 
को बृहत्‌ बंदना तथा और साधुओं को प्रत्येक चेइता करे। 
चतुर्थिशतिस्तव का कायोस्सग करे । अपूर्व शान पढे, गुरु 
की वैयाद्वत्य करे, अह्मचये पाले, अचित्त पानी पीबे, सचित्त 
का त्याग करे ! बासखी, विदछ, रोटी, पूरी, पापड़, बड़ी, 
सूखा स्राग, पत्ररूप हरा साग, खारक, खजूर, द्राक्ष, खांड, 
झुठयादि, यह सर्वे नीली फूलण, कुंशुआदि छट कीड़े पड़ने 
से खाने योग्य नहीं रहते हैं; इस वास्ते इन का त्याग करे । 
कदाचित्‌ ओषधादि विशेष कार्य में लेनी पड़े, तो सम्यग 
रीति सेशोध के लेवे | तथा खाट, स्नान, शिरगुंदाना, 
दातन, पगरखा, इन का त्याग करे । तथा भूषण, धस्त्र रंगने 
का निषेध करे । तथा घर, हाट, भींत, स्तंस, खाट, पाट, 
पटक, पह्टिका, छींका शरु घृत तेछादिक का ' वासन, इंधन, 
घान्यादि सर्व वस्तु में. नीली फ़ूली द्वो जाती है। भतः इस 
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की रक्षा के वास्‍्ते पहिले'ही चूना आदि खार छगा देवे। 
मैल दूर' फरे, धूप में न गेरे, शीतल स्थान में रख देवे। 
तथा दिन सें दो तीन वार जल छाने । स्नेह, गुड़, छाछ 
प्रमुख के बासन का मुख यत्ष से ढक के रक़्खे | तथा 
ओसामण का अर स्वान का पानी, जहां जीव न होगे, तहां 
पृथक्‌ पृथक भूमि में थोड़ा थोड़ा' गेरे | तथा चूल्हा अरु 
दीपक प्रमुख उघाड़ा न छोड़े | तथा खडना, पीसना, रांधना, 
घबख्र साजन 'घोने, इत्यादि कार्मों' को देख के यत्न' से करे । 
तथा जिनमन्दिर अरू धमे शाढ्ा को समरा के रक्खे । तथा 
यथाशक्ति उपधान तप प्रतिमादि' वे, तथा कर्बांय अरू 
इंद्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, बीस स्थानक्र तप, 
अस्त अष्टमी तप, एकादशांग तप, चौदृह पू्वे तप, नम- 
स्कार तप, चौबीस तीथकर के कल्याणक तप, अक्षयनिधि 
तप, दमयन्ती तप, भद्गमहाभ्द्रादि तप, संसारतारण अठाई 
तप, पक्ष मासादि - विशेष तप करे ।तथा रात्रि को चतु- 
विंध आहार, त्रिविध आहार का त्याग करे । पर्वदिन में 
विकृृति त्यागे, पर्वेदिन में पौषधोपवासादि करे । तथा निर- 
न्तर पारने में अतिथिसविभाग करे । चातुर्मासिक अभिम्रह 
' करना पूर्वाचायों ने इस तरे से लिखा है । ज्ञानाचार 
' में, द्शनाचार में, चारित्राचार में, तप आचार में, तथा 
वीर्याचार में द्वव्यादि अनेक प्रकार का अभिप्रह करे ,। सो 
* इस रीति से है । ज्ञानाचार में शक्ति के अनुसार सूत्र 
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पढ़े, सुने, [चिते | तथा-शुक्क पंचमी को ज्ञाच की पूजा. करे.। 
तथा द्शनाचार में काजा काढ़े, अर्थात्‌ संमाजना -करे । 
देहरे में लीपे, गृंहली करे, मांडडी करे, चेत्य जिनप्रतिमा 
की पूजा करे, . देववंदना करे, जिनविंवों को निर्मल करे.। 
तथा चारित्र में जूओं. की यत्ला करे, वनस्पति में कीड़े 
पड़े खार न देवे, इंघन में, जल में, अ्नि में, धान्य में, जीच 
होव॑, तिन्र की रक्षा करे । किसी को कलंक न देवे, कठिन 
वचन न-वोले, रूखा वचन'न बोले। तथा देव की अरु गुरु की 
: स्पेगंद न खाबे, किसी की चुगछी न-करे, किसी के अवणवाद 
. न बोले, भाता प्रिता से छाना काम न करे | निधान- तथा पड़ा 
हुआ घन देख के - जैसे शरीर और धर्म न बिगड़े, तैसे करे. । 
दिन में अह्मचये पाले, रात्रि को स्वदारा से. संतोष करे। 
तथा घनधान्यादिं नव प्रकार के परिश्रह का इच्छा परि- 
माण ब्रत करे । द्शावकाशिक बत करे । तथा सनान का, 
उबटने का, विलेपन का, आभरण का; फूछ-का, तंवोल का, 
बरास का, अगर का, केसर का, कस्तूरी का, इतनी भोगने 
की चस्तुओं का परिमाण करे । तथा मंजीठ, छाख, कुझुंभा, 
नील, इन से रंगे बस्यों का परिमाण करे । तथा रत्न, वज्, 
नीलमणि, खुत्रण, रूपा, मोती प्रमुख का परिमाण करे। 
तथा ज़वीर, जबरूंदू, जंबू , राजादून, नारंगी, सन्‍्तरा, विजोरा, 
काकडी, अखरोट, बदांम, कोठफलछ, .टींबरू, विछ, खजूर, 
द्राक्ष, दाड़िम, -उत्तिज् का फेरे, नालियर, अबली, .चोर, 
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वीलूक फल, चीभड़ा, ची भड़ी. कयर, कमेदा, भोरड, निंवू, 
झांवली, अथाणा--आचार तथा अंकुरे हुए नाना प्रकार-के 
फूल, पत्र, सचित्त, बहुबीजा, अतंतकाय,. इतनी. वस्तु पजे॥। 
तथा विगय अरू विगयगत का परिमाण करें। तथा वर 
घोने का, लीपने का, हल वबादने का, स्तान की चस्तु का 
परिमाण करे | तथा खण्डना, पीसना, इत्यादिक.का परिमाण 
करे। झूठी साख न देवे । तथा पानी में कूदना अरू अन्न 
शंधने का परिमाण करे । व्यापार का परिमाण करे चोरी 
का त्याग करे । तथा स्री के साथ संसाषण, करना,. ख्तरी 
को देखना त्यागे ॥ तथा, अनथ दण्ड त्यागे। सामायिक; 
पौषध करे, अतिथिसविभाग करे, इनः सब वस्तुओं का 
प्रति दिन परिमाण करे । तथा जिनमन्द्र को देखे, तथा 
जिनमन्दिर की वस्तु की सार संभाल करे | पते में तप 
करे, उजमने करे, धम के वास्ते मुखबस्थिका अरू पानी का 
छलना देवे, तथा -ओऔषधी देवे | साधमिवत्सल यथाशक्ति 
से करे | गुंढ की विनय करे । मास मास में सामायिंक करे, 
वर्ष में पौषध करे।' 

” श्वथ क्षावर्कों का व्रषेकछत्य द्वादश द्वारों करी लिखते हें। 
, “« ५ ५, प्रथम संघपूजा। करे, खद्बब्यकुलादि के 
- अप्रैक्वत्य--- / अल्युसांर बहुत आदर मान. से साधु साध्वी 
/7 'सैघपूजा:£ . योग्य निर्दाष.वस्त्र, केवछ,'पूंछना, सूत, ऊन, 
४. ४“: ,: पानी का पांच; तुबकादि, देंड, दडिका,-सई, 
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कागज, दवात, लेखिनी, पुस्तकादिक देवे। तथा भोर भी 
ज्ञो-संयम का उपकारी उपकरण होवे, सो भी देवे । जैसे ही 
प्रातिहास्क, पीठ, फछऊ, पद्चिकादि सवे साधुओं को देवे। 
असे- ही भ्रावक, श्राविका रूप सेघ की भक्ति यथाशक्ति 
से पहरावणादि करके सत्कार करे देवगुरु के शुण गाने 
वाले गंधर्वादिक याचकों को भी यथोचित दान'देवे। संघ की 
पूजा तीन प्रकार कीं है--एक जघन्य, दूसरी मध्यम, तीसरी 
उत्कृष्ट । तिस. में सब दशन सर्व संघ को करे, स्रो:उत्कृष्टी 
पूजा, तथा सूत-मात्रादि देवे, तो जघन्य पूजा | वथा शेप 
सर्व मध्यम पूजा है | तहां ःअधिक खरच करने की शक्ति 
न होवे, तो गुरु को खूत, मुखबल्लिका देवे, तथा एक दो 
तीन श्रावक भ्राविका को सोपारी श्रमुख वर्ष वर्ष प्रति 
देवे 'इस-रीति से संघपूजा करे, तो निधेत को भी भहा 
फल है | यतः-- 


संपत्तो नियमाशक्तों, सहने यौवने व्तम्‌ । 
दारिद्रये दानमप्यल्पं, महालाभाय जायते | 


दुसरा साधर्मिक्रवात्सल्य करे । सो सर्वे साधमियों की 
अथवा कितनेक .की यथाशक्ति यथायोग्य 

साधरमिवात्सल्य भक्ति करे। तथा पुत्र के जन्मोत्सव में, विवाह 
में, तथा और किसी काये में पहिले तो 
साधरमियों को निरंत्रणा फरके विशिष्ट भोजन, तांबूल, बख्ना- 


- 
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भरंणोंदि देवे | तथा किसी सोधर्मो को कोई केष्ट पंडे, तब 
अपना घेन खरंच के उस का -कष्ट दूरं॑ -करे। जेकर कोई 
सांधर्मी निधन होगे, तो धंव से सहाय करे; पंरदेश से देश 
में पहुंचावे | तंथा धर्म से सीदते को जैसे बने तैसे स्थिर 
करें। जेकर कोई साधरमी प्रमादी होवे, तो तिंस को' प्रेरणादि 
फरे .। साधर्मियों को विद्या पढ़ावे, पूछना, पराचरत्तना, 
अनुप्रेत्षा, धर्म कंथा में यंथायोग्य जोड़े | तथा धर्म करने के 
चांस्‍्ते साधांरण पीपर्धेशालादि कंरावे । तथा भ्राविको के सांथे 
भी श्रावंकबंत्‌ वात्लल्य फरे । क्योंकि भ्राविका भी ज्ञार्न, 
दर्शन, चारित्न, शील संतोष वाली होती है । तथा सवा 
पविधवाः जो जिन शासन में लुरंक्त होवे, वो सर्व को 
साधमिकपने मानना चाहिये | तिस का भी माता की  तरें, 
बहिन की तरे, बेठी' की तंरे हित केरना चाहिये। बहुत 
करके राजों' का तो अतिथिसंविभाग ज्त साधार्मिवात्संल्य 
करने से दी' हो संक्रता है। फ्योंकि' मुनि को तो राजापिंड 
लेना ही नहीं है:। इंस बास्ते श्रीभरतचक्री, तथा दंडवीयये 
'शजादिकों ने ऐसे: ही करा है । तंथा श्रीसभंवनाथ अर्देत के 
जीव ने तीसरे भव में चाॉतकीखण्ड ऐरावत क्षेत्र में क्षेमांपुरी 
ज्नंगरी में; विमलवाहन राजा ने मेहा' दुर्लित्ते' में सकल 
सांधर्मिकांदिंकों को' भोजवादिकः देने से 'तीथकर' नामकेमे 
का उंपाजेन करा है । तंथा <देवगिरिं मांडव' गढ़ में शांह 
जगत खिद ने तथा थिरापद्रें नंगर में: भीमांल' आम ने तीन 
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सो साठ साधमियों को घन दे के अपने तृल्य करा, तथा शाह 
सारंगादि अनेक पुरुषों ने बड़ा २ साधमिंवात्सल्य करा है । 
तीखरी यात्राविधि कहते हैं | वर्ष वर्ष में जधन्य से एक 
यात्रा तो अवश्य करनी चाहिये, यात्रा भी 
यात्रा विधि. तीन तर की है, एक अठाईयात्रा, दूसरी 
रथयात्रा, तीसरी तीथयात्रा । तिख मेँ 
अठाई में विस्तार सहित सबे चैत्यपरिपाटी करे, इस को , 
चैत्ययात्रा भी कहते हैं | तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रसूरि कृत 
परिशिष्ट पते में जैसी सप्रति राजा ने करी है, तेसे करे । 
तथा महापग्मचकर्त्ती ने जैसे माता के मनोरथ पूरन के वास्ते 
करी है, तैसे करे । तथा जैसी कुमारपाल राजा ने रथयात्रा 
करी तैसे करे । 
तीसरी तीयेयात्रा का स्वरूप छिखते हैं। तहां श्रीशर्जु- 
जय रवतादि तीथ, तथा तीथंकरों के जन्म, दीक्षा, शान, 
निर्वाण, अरू विहारभूमि, यह स्व प्रभूत भव्यजीयों को 
शुभभाव का संपादक है | इस वास्ते संसार से तारने का 
कारण होने से इस को तीथे कद्दवा चाहिये | तिन तीथों में 
जाते से सम्यक्त्व निर्मेछ होता है ।... 
अब जिनशासन की उन्नति करने के- वांस्ते जिस विधि 
से यात्रा करे, सो विधि यह हे | चलने के स्थान से लेकर 
यात्रा करे, वहां तक एक वार भोजन करे, दूसरा सवित्त 
परिद्ार, तीसरा भूमिशयन, चौथा बअह्मचारी, पांचमा सर्व 
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सामग्री के हुये भी पगे चछना, छठा सम्यक्त्वधारी पना। 
तथा यात्रा के वास्ते राजा से आज्ञा लेबे, विशिष्ट मंद्रिं को 
सजाचे, विनय वहुमान सहित स्वजन ओर खाधर्मियों फो 
बुलाबे | तथा गुरु को साथ ले ज्ञाने के वास्ते निर्मत्रणा करे, 
असारी ढंढेरा फिराबे, मंद्रि में महापूजा महोत्संव फरावे। 
खरची रहितों को खरची देवे, वाहन विना को बाहन, देवे । 
निराधारों को यथायोग्य आधार देवे । साथवाद्द की तर डॉडी 
फिय के लोगों को उत्साहवबंत करे, तथा आडम्बर सद्दित बड़ा 
चरु, घड़ा, थार, डेरा, तंवू, कड़ाहियां साथ लेबे, 
चलते कूपादिक को सज्ज करे | तथा गाडा, सेजवाला 
रथ, पर्यक, पालकी, ऊंट, धोड़ा प्रमुख साथ. लेवे | तथा 
श्रीसंध फी रक्षा के वास्ते बड़े २ योद्धाओं को नौकर रक्‍्खे । 
योद्धाओं को कवच अगकादि उपस्कर देवे | तथा गीत, 
नाटक घाजिन्ादि सामश्री मेलवे । तथा अच्छे मुहत्त में, शुभ 
शकुन में प्रस्थान करे । भोजनादि से श्रीसंघ का संत्कार करके 
संघपति का तिलक देवे । आगे पीछे रखवाला रफ्खे । संघ के 
चलने उतरने का संकेत करे । तथा सध वालों की गाड़ी 
आदिक हूट जावे, तो समरा देवे । अपनी शक्ति के अदुसार 
सर्वेसध को सहाय देवे । तथा गाम नगर में जहां 'जिनमन्दिर 
आवचे, तहां महाध्वज देचे । चेत्यपरिपाटी आदि बड़ा महोत्सव 
करे । जीणचैत्य का उद्धार करे । तथा,जब तीथथों को देखे, 
तब ख़ुबण, रत्न, मोती आदिक से वर्धापना करे | छापखी, :.- 


न्‍] गा 
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लइ प्रमुख का छाहणा करे । तथा साधमिंवात्सल्य' अरू 
यंथोित दान देवे | बड़े उत्सव से जब तीथे को प्राप्त होवे, 
तब प्रथम हर्ष पूजा धन चढ़ावे, तथा. अप्टलोपचारविधि, 
स्‍्नात्र मालोद्घदन, घी की धारा देवे | पहरावणी मोचन, 
करे | तथा नवांग जिनपूजन, फ़ूछघर कद्लीघरादि महा- 
पूजा करे। डुकूछादिमय महाध्यज देवे । मांगने बालों को 
ना न करे । तथा रात्रिजागरण नाना प्रकार के गीतनृत्यादि 
उत्सव करे । तथा तीर्थोपचास, छठ प्रमुख.तप कोडि छा 
अक्ष॒तादि विविध प्रकार का उजञमना ढोवे । तथा नाना: 
प्रकार की वस्तु फल एक सौ आठ, चौबीस, व्यासी, बावन, 
बदत्तरादि ढोवे । से भदय.भोजन के थाछढोओे | दुकू- 
छादिमय चन्द्रवा की पहरावणी फरे । तथा अगल्ूहना; 
दीपक, तेल, धोती, चन्दन, केसर, कस्तूरी, चंगेरी--छाबड़ी 
कलश, धूपघान, आरति, आमरण, प्रदीप, चामर, भ्रृंगार, 
स्थाल, कचोलक, घंटा, झालरी, पड़हादि विविध प्रकॉर 
के वाजित्र देवे । देहरी करावे । कारीगरों का सत्कार 
फरे । तीय के बिगड़े काम को संमरावे--सार सेसाल 
'करे । तीथरक्षकों को वहु सन्‍्मान देवे । जैन के मंगतों 
को, दीनों को, डचिंत दान देवे ।' तथा साधर्मियात्सल्य, 


गुरुभक्ति करे । इस रीति से यात्रा करके तेसे हीं पीछे 
फिरे, वर्षादे तक तीथे बत करे । 


अथ स्नात्रविधिर्लिल्यतें- मन्दिर में स्नात्र महोत्सव भी 
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- घूत का सेरू करे, अष्ट मांगलिक नेवेधादि 
स्‍्नात्रमहोत्तवत ढोचे । बहुत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, 
अबरादि छावे, सकरू श्रावक समुदाय को 
एकत्र करे, गीत जृत्यादि आडस्बर रचावे, दुकूलादि महा- 
ध्वज देवे, | प्रोढाडम्बर से प्रभावनादि, निरन्तर तथा पदते- 
दिन में करे । जेकर निरन्तर अथवा पर्वदिन में भी न कर 
सके, तो भी वे में एक वार तो अवश्य करे। स्तान्न महो- 
त्सव में स्वधनकुलप्रतिष्ठादि के अनुसार सर्वेशक्ति से करे, 
झर्थात्‌ जिनमत का महा उद्योत. करे | 
तथा वेषद्॒ब्य की बद्धिके चास्ते प्रतिवर्ष मालोदूधद्ुन 
करे, इन्द्रमाछा तथा और माला का मद्दोत्सव भी यथाशक्ति 
करे: । ऐसे दी पहरावणी--नवीन घोती, विचित्र प्रकार 
का चन्दुआ, अगलूहणा, दीपक, तेल, उत्तम केसर, चन्दन, 
बरास, कस्तूरी अमुख चैत्योपयोगी वस्तु, प्रतिवष यथा- 
शक्ति देवे । 
तथा. खुंद्र आंगी, पत्न॒संगी, सवांगासरण, पु-पग्म॒ह, 
फद्लीग्रद, पुतली, पानी. के यन्चादि की. रचना करे । 


तथा नाना.गीत छुत्यादि उत्सव से. महा पूजा और रात्रि 
जागरण करे। 


तथा -श्रुतशान्न 'पुस्तकादि की पूजा कर्पूपदि से- सदा 
खुकर है । अरू प्रशस्त वस्मादिक से-विशेष 


प्र्दद जैनतत्त्वादश 
अतपूजा. पूजा तो प्रतिमास शक्लपंचमी के दिन आवक 
को करनी योग्य है । जेकर' शक्ति न दोचे, 
तो भी वर्ष में एक वार तो अवश्य करे । इस का विस्तार 
जन्मकृत्य में ज्ञान भक्तिद्वार में लिखंगे। ््ि 
तथा पंचपरनेष्ठी नमस्कार, आवश्यकसूत्र, उपदेशमाढा 
उत्तराध्ययनादि शान दृशन का तप, इत्यादि 
उद्यापा में जधन्य एक वार उद्यापन करे, जिस से 
लक्ष्मी सफल होथे ।. जब जप तप का उद्या- 
पन करे, तब चेत्य पर कलशारोपण करे, फल चढावे, अक्षत 
पात्र के मस्तक पर अक्ष॒त देवे | जेसे भोजन के ऊपर तांबूल 
देते हैं, इसी तरे यह भी जान लेना। यह उपधान, उद्यापन 
विधि शाख्रांतर से जान लेनी । 
' ' तथा तीथी की प्रंभावना के वास्ते बाजे गाजे और प्रौढोा- 
डेबरं से गुरु का प्रवेश करावे, यह व्यवहार 
प्रभावा. भाष्य में कहा है । क्‍योंकि इस से जिनमत 
रे की  प्रसावना होती है । तथा यथाशक्ति 
अ्रीलघ का बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन, वरास, 
कस्तूरी प्रमुख से विलेपन करे, तथा खुगन्धित फूल; भंक्ति 
से नालियरादि विविध तांबूल प्रदानरूप भाक्ति करे । क्योंकि 
शासन की उन्नति करने से तीर्थंकर गोत्र उपाजन करता 
है, यह कथन ज्ञातासूत्र में है । 
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' तथा शुरू के योग मिले जधन्य से भी एक ब्रप में 
एक वार आलोचना लेचे। अपने करे हुए 
आलोचना विधि स्व पाप को शुरू के आगे कह देवे, पीछे 
गुरु जो प्रायश्वित्त देवे, सो लेवे | फिर 
उस पाप को न करे, तिस का नाम आलोचना लेनी है। 
भ्राद्धज्ितकव्पादि में इस प्रकार विधि लिखी है। पक्त पीछे, 
चार मास पीछे, एक वर्ष पीछे, उत्कृष्ट बारां वर्ष पीछे, 
निश्चय ही आलोचना करे । अपना शदय काढ़ने को क्षेत्र से 
सात सौ योजन, अरु काल से बार वषे तक गीताथे गुरु का 
अन्वेषण करे | तथा जिस गुरु के आगे आलोचना करे, 
सो गुरु गीताथ दोवे, मन, बचन, काया करके स्थिर हीवे, 
चारित्रवान्‌ होवे, आलोचना अश्रहण में कुशल होवे, प्रायश्मित्त 
का ज्ञानकार होवे, विपाद रहित होवे, ऐसा गुरु होवे, सो 
आहठो बना प्रायश्वित्त देने योग्य है । 
तिन में गीताथे डस को कहते हैं, कि जो १. निशी- 
थादि छेद शा्रों का मूलपाठ, निययुक्ति, भाष्य, चूर्णी, इन 
का ज्ञानकार होवे। तथा शानादि पंचाचार युक्त होवे । तथा 
२, आधारवंत-आलोचित पाप का धारने वाला होवे। 
३, आगमादि पांच व्यवहार का जानने वाला होवे। तिस में 
भी इस काल में तो जीतव्यवद्वार मुख्य हे,/तिस का जानने 
' बाला द्वोवे । ४. प्रायश्चवित के भालोचक की छजा को दूर 
कराने वाला दोवे । ५. आलोचक की शुद्धि करने चाला 
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होवे.। ६, आलोचक के पाप केमे और के. आगे ने: कहे। 
७, जैसे वो आलों बक निर्वाह कर सके, तेसें प्रायश्वित्त देवे | 
८. जो प्रायश्चवित न करे, लिप्त को इसे लोक अरु 'पेरलोंक 
का भय दिखावे | यह आठ गुण युक्त गुरु होता है । 

साधु ने तथा भ्रावक ने १. प्रथम तो अपने गच्छ. में 
गच्छ के आचाये के आगे,, २. तदयोगे--तद्भावे. उपाध्याय के 
पास ३. तदभावे प्रवत्तेक के पंस, ४. तदभावें स्थविर के 
प्रास, ५. तदभावे गणावच्छेदक. के पास, स्व॒गंच्छ में इन पांचों 
के. अभाव' से संभोगी एक समाचारी वाले, गइुछांतर में पूर्वाक्त 
.आचर्याद्तिपांचों के.पास क्रम से. आछोचे | तिन' के भी 
अप्नाब: से असंभोगी खंबंगी' गउछ में पूंचोक्त क्रम, से 
आलोचे ।तिनके भी अभाव हुए गीताथे- पाश्वेस्थ. के पास 
आलोचे । तिस. के. अभाव. से. गीताथे सारूपी के पास 
आल्लोचे, तिस के अभाव्र.में पश्चातकृत के पास आलोचे । 
सारूपी उस- को कहते हैं, कि. जो श॒क्क. वस्मघारी होवे, 
,शिरसुंडित, अबद्धक॒चछ,. रजोहरण रहित, प्रह्मचारी, रुत्री 
: रहित, भिन्चात्रात्ति होवे। अरू जो सिद्धपुत्र होता है, सो 
: शिखा. सहित, भर्थात्‌ चोटी-सहित, “स्त्री सहित होता है। 
-त्रथा जो पशचातक्कत-होता है, सो.चरित्र छोड़ के गहस्थ के 
:पेष- वाला दीता-है.। अछोचना के अवसर.में पाश्वेस्थादि. को 
:भी शुरू की तरे चृदता-करे | क्योंकि. विनयमूल ,घर्म- है, . इस 
. चासते. ब्रंदना:करे:। जेकर,वो पा्वेस्थादिक: अपने . आप: को 
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शुणहीन जान कर चंद्ना न करावे, तब तिस को आख़न 
पर बैठा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना लेवे | तथा पश्चा- 
चूकूृत को इत्वर सामायिक झारोपण लिंग दे कर पीछे से 
उस्र के पास यथाविधि से आलोचना लेवे । तथा पाश्वेस्था- 
दि्क के अभाव में, जहां राजगरह्यदि गुणशील चैत्यादिक में, 
जहां श्री अत गणधाराद्कों ने बहुत वार प्रायश्वित्त लोगों 
को दिया है, सो तहां रहने वाले देवता ने देखा है, इस वास्ते 
तिस देवता को अष्ठटमादि तप से आराध के, तिख के आगे 
भालोचे | फदाचित्‌ वो देवता चव गया होते, अरू उस की 
जगे और उत्पन्न हुआ होवे, त्तदा वो देवता महाविदेह के 
अत को पूछ के प्रायश्वित्त देवे । तिस के अमाव में अद्देल 
प्रतिमा के आगे आलोचे | आप प्रायश्वित्त लेवे । तिस के 
अभाव में पूर्वोत्तर मुख करके अहतासिद्धों के समक्ष आलोचे । 
परन्तु शल्य न रखे | आलोचना करने वाला पुरुष, माया 
रहित बालक की तरे सरल हो कर आहलछोवे । जो कोई 
किसी कारण से आल्नोचना न करे, वो आराधक नहीं है। 
आलोचना ,करने वाला दश दोष वज्ञ के आलोचना करे । 
अब दोष के नाम लिखते हैं--१. गुरु को चेयाइत्त्यादि से 
खुशी करके पीछे आलोचे, जिस से वो गुरु थोड़ा.प्रायश्चित्त 
देवे । २. यह शुरू थोड़ा दण्ड देता है, ऐसे अनुमान फरके 
आलछोवे | ३, जो दूसरों ने देखा होवे, सो आलोवे, परन्तु 
जो अपना किया, अपराध दूसरे किंसी ने न देखा होवे, उस 
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को न आलोबे। ४. बादर दोष को आडढोवे, परन्तु सूद 
दोष को न आलोवे। ५. सूचदम दोष आहठोचे, परन्तु बादर 
दोष न आछोवे | ६. अव्यक्त सत्र से आछोवे | ७. जैसे ग़ुंरु 
'समझे नहीं, ऐसे रौला करके आलोवे | ८. आलोचा हुआ 
बहुतों को खुनावे ।€. अव्यक्त अगीतार्थ के पास आलोवे। 
१०, अपराध जो शुरु ने कहा होवे, तिस अपने अपराध को 
आलोचे। यहं दश दोष हैं । “ 

अब आलोचना करने से जो गुण होता है, सो कहते 
हैं। जैसे वोझा 'उठाने वाला भार के दूर हुए हइलका दो 
जाता है, तेप्तेवो पाप से हलका हो जाता है। तथा पाप , 
रूप शल्य दूर हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है। आत्मपर 
के दोषों से निर्गात्ति, तिस को देख के और भी आलोचना 
करेंगे। तथा सरलता द्वोती है, शुद्ध हो जाता है। वो दुष्कर 
काम का फरने वाल्य है ! क्‍योंकि दोष को सेचना तो दुष्कर 
नहीं है, किन्तु आलोचना प्रकाश करना, यह दुष्कर है। 
तथा श्री तीर्थंकर की आज्ञा का आराधक होता है| निःशब्य 
होता है। आलोचना वाले के ये ग्रुण होते हैं। यह आलो- 
चना विधि शभ्राद्धजीतकब्पसूचर्शत्ति के अनुसार लिखी 
है । बार, रची, यति हत्यादि पाप तथा देवादिद्वव्य 
भज्षण.का पाप, तथा राज़पली, गमनादि भहापाप की 
भी सम्यग्‌ रीति से आलोचना फेरके .गुरुदत्त प्रायश्चित्त . 
. करे, तो दूर हो जातें हैं । नहीं तो दृढप्रहारि प्रमुख 
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उसी भव में मोक्ष कैसे जाते? इस वास्ते वर्ष वर्ष प्रति 
चौमासे चौमासे आलोचना लेवे । 
अथ जन्मकृत्य अठारह द्वारों करके लिखते हैं । तिस 
में प्रथय डचित द्वार है । सो पहिले तो डचित--योग्य 
बसने का स्थान करे। " 
जहां रहने से घम, अथे अरु काम, तीनों की सिद्धि 
होथे, तहां श्रावक को वास करना चाहिये । 
निवासस्थान तथा कक्‍्योंक्रि और जगे बसने से दोनों भव चविगड़ 
गृहनिर्माण जाते हैं । भिल्लप्डी में, चोरों के गाम में, 
पर्वत के किनारे, हिंसक छोगों में, दुष्ट लोगों 
में, धर्मी छोगों के निदकों में, इत्यादि स्थान में वास न 
करे । परन्तु जहां जिनचेत्य होवे, जद्दां मुनि आते होवे, जहां 
श्रावक बसने होबे, जहां बुद्धिमात छोग स्वभाव से ही 
शीलवान्‌ होवे, जहां प्रजा धमशील होवे, बहुत जल, 
इन्धथन होवे, तहां धास करे । जैसा अजमेर के पास 
हर्षपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से धनवन्त गुणवन्त, 
अरू धर्मवन्‍्त की संगति से विनय, विचार, आचार, उदा- 
रता, गंभीरता, थैये, प्रतिष्ठा आदि गुणों की प्राप्ति होती 
है, धर्मकृत्य में कुशछता प्रगट होती है। इस बास्ते बुरे गामों 
में चाहे घनप्राप्ति होवे, तो भी वास न करे । उक्ते च-- 
यदि वांछसि मूखत्वं, ग्रामे बस दिनत्रयं |. 
. आपूर्वस्थागमों नार्ति, परवोधीतं च नश्यति ॥ 
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उचित स्थान भी स्वचक्र, परचक्र, पररुपर विरोध, 
दुर्मिक्ष, मारी, हेजा, प्रजा विरोध, अज्नादि वस्तुक्त॒य, इत्यादि 
कारण हो जावे, तो तत्काल छोड़ जाना चाहिये | नहीं 
तो त्रिवरी की हानि हो जावेगी । जैसे आगे तुरकों के भय 
से लोक दिल्ली को छोड़ के गुजरातादि देशों में जाने से 
खुखी और धनी हुए हैं । तथा त्षितिप्रतिष्ठित चनकपुर 
ऋषपभपुर आदि उजड़ने की व्यवस्था भी जान लेनी, 
जोकि इस रीति से है-क्षितिप्रतिष्ठित उजड़ के चनकपुर 
बसा, अरू चनकपुर उज़ड़ के ऋषभपुर बसा, अरू ऋषभपुर 
उजड़ के राजग्रह वसा, तथा राजग्रह उजड के 
चपा बसी, अर चम्पा उजड़ के पाटलीपुत्र अर्थात्‌ पटना 
वसा । ऐसे भआ्रावक भी पूर्वोक्त हानि जाने तो नगर को 
छोड़ के और जगे ज्ञा कर बसे । 

तथा रहने का घर भी अच्छे पड़ोलियों के पास करे, 
परन्तु वेश्या, तियच, भिनत्षाचर, भ्रमण, बौद्ध, तापसादि 
न्ञाह्मण, मसाण, कोटवाल, भाछी, जुआरी, चोर, नट, नाचने 
वाला, भाट, कुकर्भा, इत्यादिक्रों के पड़ोस में घर हाट न 
लेबे, न बसे । ज़ेकर देहरे के पास रहे, तो हानि होवे । 
तथा चौक में, धू्त के अरू प्रघान के पास रहे, तो घन अरू 
पुत्र दोनों का क्षय होवे | तथा मूख, अधर्मी, पाखण्डी, 
पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, चंडाछ, मदोन्मत्त, शुरुतव्पग, 
चैरी, स्वामीवंत्क, छोभी, तथा ऋषि, रत्री, -अरु बाल- 
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हत्या फरने चाला, इतने छोक जेकर भपना भरा चाह, 
तो भी इन के पड़ील में न रद्दे । क्योंकि इन की संगति से 
शुणहानि प्रमुख अनेक उपद्रव दोते हैं, इस बास्ते इन के 
पड़ोस में न रहे । 

तथा भछा स्थान यो होता है, कि जहां हट्टी फा शब्य्र न 
दोने, राख न द्वोवे, जहां डाभ उगती होते, भछा वर्ण, गन्ध- 
बाली मिट्टी होने, मीठा जल होने, खोदते धन निकले, 
वो जगा शुभ है । तथाजो भूमि शीतकाल में उष्ण सर्पश- 
वाली दोवे, अरू उप्ण फाल में शीत स्परी वाली दोवे, वो 
जगा बहुत शुभ है । एक हाथ मात्र भूमि पढिले खोद के 
फिर तिस मद्टी से पीछे थो खाड़ा भरे | जेकर मद्ठी अधिक 
रहे, तो भ्रप्ठ भूमि जाननी, अरु जो मट्टी बरायर रहे, तो 
समान भूमि' जाननी, अरु मट्टी भोछी हो जावे तो नेष्ट 
भूमि जाननी । तथा सो पण चले, इतने फाछ में जिंस 
भूमिका में पानी न सूखे, सो उत्तम भूमि जाननी। अर 
जैकर सी पग चले, इतने काल में एक अंगुली भर पानी 
शोप दोबे, तो मध्यम भूमि जाननी अरु एक अंगुली 
के भी उपरांत पानी सूखे, तो अ्रधम भूमि जातनी । 
तथा पत्चांतर में जिस भूमि के खात में फूल गेरें, 
वो फ़ूल जेकर सूखे नहीं, तो उत्तम भूमि जाननी, अर्द्ध 
खूखे, तो मध्यमभूमि ज्ञानगी, अरू सर्व सूख जाबे, तो 
अधम भूमि जञाननी | तथा जिस भूमि में बीहि वोह हुई 
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तीन दिन पीछे उगे, तो उत्तम, पांच दित पीछे डगे तो 
सध्यम, अरु सात दिन पीछे उगे, तो हीन भूमि जानती | + 
- सपे की वंत्री पर घर बनावे, तो रोग़ होवे । पोली भूमि 
पर घर बनावे, तो निर्धन होवे | शल्ययुक्त. भूमि पर. घेर 
बनावे तो मरण पावे । मनुष्य का हाड अरु केश का शल्य 
होवे, तो मनुष्यों की हानि करे, खर का शल्य होवे, तो. 
सज़ा प्रमुख का भय होवे | श्वान का ह।ड॒ होवे, तो बालक 
मरण पावे । बालक का हाड होवे, तो गहस्वामी परदेश में 
उजड़ जावे, गो का शब्य होवे, तो गौ- रूप धन. की 
हानि होवे | मनुष्य के केश तथा कपाल अंरु भस्म होवें, 
तो मरण देवे । । * 

5. तथा प्रथम प्रहुर-अरु पश्चिम प्रहर व्ज के शेष प्रहदर में 
इक्षु की अरु ध्वजा की छाया घर ऊपर पड़े, तो ' दुःखदायी 
है। भरहत के मंद्रि के पीछे न बसे, ब्रह्मा भोर कृष्ण के 
पास न रहे, चैडिका ओर सूर्य के सन्मुख रहे नहीं, महादेव 
के तो किसी पासे भी न रहे । कृष्ण के वामे पासे अरू ब्रह्मा 
के दाहिने पासे न रहे.) निर्माल्य, स्नान का पानी, ध्वजा की 
छाया, विलेपन.वर्ज । जिन मंदिर के शिखर. की छाया. अरू 
भद्दत की दृष्टि होवे, तहां न बसे। तथा नगर अथवा गाम के 
ईशान कोण में घर न बनावे, बनावे तो ऊच जाति वाले को 
दुभ्खदायी है । ' 

* घर बनावे,.तो पूरा मोल देवे, पडोसी को दुःख न देवे, , 
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घर लेती वक्त किसी को दुःख न देवे। ऐसे ही ईट, फाष्ठ, 
पाषाण प्रमुख वस्तु निदोष, दृढ़, वलवान्‌, अरु जो नवीन होवे, 
सो योग्य मोछ दे कर लेवे। सो विक्रय होती होवे, तिस 
का योग्य मोल दे कर लेवे । परन्तु आप इंटपचावा न 
लगावे। तथा जिनप्रासादादि की इईंटादि न भ्रह्यण करे। 
. क्योंकि शास्त्र में भी कहा है, कि देहरा, कूवां, बावडी 
मसाण, मठ, अरु राजा के मंदिर, इन के पाषाण, ईंट, काएट 
को सरसों मात्र भी वर्ज। क्‍योंकि इस का पाषाण, स्तंभ, 
पीढ़, पद्दा, द्वार, शाखा, ये स्व ग्रहस्थ के घर में विरोध 
कारी हैं, अरु धर्म के स्थान में खुखदायी हैं। 

तथा पायाणमय घर में काष्ठ के स्तेभ, अरु काप्ठमय घर 
में, पाषाण के स्तेस, मेदिर में तथा घर में वनाना -चर्ज | तथा 
हल का काछठ, कोल्ह का काएं, गाड़े का काष्ठ, अरहट का 
फाए्ट, चरखे का काष्ठ, कांटे वाले इक्ष का काष्ठ, पंच डंबर 
का काष्ठ, थोहरर का काएठट, ये काछ घर में ना छगावे! तथा 
विजोरा, केला, दाडिम, बेरी, जवीरी, हलूद्र आंबढी, कीकर 
अरू घतूरा, इतने का काए्ठ वर्ज | तथा इन बृत्चों की जड 
पडोस से घर में प्रवेश करे, अथवा इन की छाया घर में 
पड़े, वो कुछ का नाश करे। तथा- पूचेदिशा! की तरफ घर 
ऊँचा होवे, तो धन का नाश करे | तथा दत्षिणदिशा की तरफ 
ऊँचा दोबे, तो धव की इद्धि करे। पश्चिमद्शा में ऊंचा होचे, 
तो घनादि की इद्धि करे । उत्तर दिशा में दोते, तो उजड़ जावे । 


5 
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तथा जो गोल घर होवे, बहुत कूंण वाढा होवे, अथवां एक 


, क्ृणा, दो कूंणा. तीन कृूणा होवे, अरु दक्षिण वामी तरफ 
' छंवा होवे, असे घर में न बसे | तथा जिस घर के कवाड़ 


स्वयमेव उघड़ अरु भिड़े, वो घरए खुखकारी .नहीं | 

तथा घर के द्वार के आगे कलशादि चित्राम होवे, तो शुभ 
है। तथा रंगनी, नाटारंस, भारत रामायण का युद्ध, राजाओं 
का युद्ध, ऋषियों का चरित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना 
घर में शुम नहीं । तथा फलबत्ष, फूली वेल, सरखती, नव 
निधान, यज्ञस्तेभ, लक्ष्मीदेवी, कलश, वर्दधमान, चौंदद खर्- 
बलि, ये चित्राम कराना शुभ है। 

तथा खजूर, दाडिम, केला, कोहड़ा, विज़ोरा, ये जिस 
घर में ऊगें, उस घर का नाश करते हैं। ववबत्ष ऊगे तो 
लत्मी का नाश करे कांटे वाला छत्ष उगे, तो शनत्र का भय 
फरे । बडे फल वाढा घृनत्ष उगे, तो संतान का नाश करें। इस 
वृक्षों का काष्ठ भी वर्जे | तथा कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि 
घर के पूष बट चृत्त होवे, तो अच्छा है। दक्षिण पाले उदेव- 
रच शुभ है, पश्चिम भाग म पीपल, उत्तर पासे पिलुंखन 
चत्ष अच्छा हे। 

तथा*धर में पू्वेदिशा में ढूद्मी का घर करे, अपग्निकोण 
में 'रखोइ फरे, दक्षिणद्शा में शयन की जगा करे, नेखऋत्य 
'कोण में शस्द्रशाढ़ा करे, पश्चिम दिशा में भोजनाकिया करे, 
“चायुकोण में अन्न संग्रह करे, उत्तर पासे जल रखने काःस्थान 
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फरे, हेशानकोण में देवगह करे, तथा दक्षिण पासे अप्ि, 
पानी, गाय, वायु, और दीबे की भूमि बनावे । तथा घामे 
पासे भोजन, धान्य, द्रव्य, वाहन, देवता की भूमि करे, 
यह पूर्चादे दिशा घर के दरवाजे की अपेक्षा से ज्ञाननी, 
छींकवव , नतु खूयपित्षा | 

तथा घर बनाने वाले सूत्रधार, मजूर प्रमुख को बोले 
प्रमाण से कछुक आधिक मजूरी देवे, इस में शोभा है । 
गृहसुथ को चाहिये, ऐेसा घर बनावे, परन्तु व्यथ बड़ा धर 
न बनावे । क्योंकि उस में व्यथ घन खरचना है । घर का 
द्वार, मर्यादा से योग्य जान के रक्‍खे । क्योंकि बहुत दर- 
घाजे बनाने से दुष्ट जनों के आने जाने से सरत्री अरु धन 
का नाश हो जाता है | तथा दरवाजे का किवाड़ हढ़ बनावे, 
सांकल अर्गलादि से खझुरक्षित करे, किवाड़ भी खुख से खुल 
जावे, ऐसे बनावे | भीत में भोगल रखने से पंचेन्द्रिय 
जीव की विराधना होती है । किवाड़ भेड़े, तब यत्न से 
भेड़ । ऐसे प्रणाछा खालादि का भी यथाशक्ति से उद्यम 
करे । इसी तरे देश, काल, स्वविभव उचित स्वजाति उचित 
घर बना के विधि सहित स्नान्रपूजा, साधमिवात्सल्य, 
संघपूजा फरके भले मुद्दर्त में मले शकुत में प्रवेश करे, 
तो बहुत खुखदायी होथे, जिचगे की सिद्धि का हेतु 
दोवे। , पा ्ि 
दूसरा विद्या-द्वार कहते हैं। विद्या--सो लिखित, : पढित, 
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वाणिज्यादि कला फा अ्रहण करे, श्रर्थात्‌ 
विया ' अध्ययन फरे । क्‍योंकि जो विदा नहीं 
सीखता है सो सूखे रहता है । पग पण में 
पराभव पाता है । अरू विद्यायान्‌ परदेश में भी माननीय 
होता है। इस वास्ते स्व प्रकार की कछा सीखनी चाहिये । 
क्या जाने क्षत्रकाल के विशेष से किख कछा से आजी- 
बिका करनी पड़े ? जिस ने सर्वकला सीखी होवे, उस ने 
भी पूर्वोक्त खात प्रकार की आजीविका में से जिस करके 
सुख से निर्वाह होवे, सो आजीविका करनी । जेकर सवे- 
कछा सीखने में समर्थ न होवे, तब ज्िंस करा से अपना 
खुख पूर्वक निर्वाह होवे, अरु पंरलोक में अच्छी गति 
होवे, सो करा सीखे | पुरुष को दो बातें अवश्य 
सीखनी चाहिये, उस में एक तो जिस से झुखपूर्वक 
निर्याह होवे सो, अरू दूसरी जिस से मर के अच्छी गति 
में जावे, यहं दो बाते अंवश्य सीखनी । 
तीसरा विवाह द्वार--सो विवाह भी त्रिवर्ग शुद्धि का 
हेतु होने से उचित ही करना चाहिये । 
' विवाह. विवाह अन्‍्यग्रोन्र वाले से करना चाहिये। 
तथा समान कुल, सदाचारादि--शीलछ, रूप, 
चय, विद्या, धन, बेष, भाषा, भधतिष्ठादे शर॒ु्णों करके जो. 
अपने समान होवे, तिस के साथ विवाह करे । अन्यथा 
", अन्हेलूना, कुडुबकलहादि... . अनेक कर्ूंक उत्पंन्न होते हैं, 
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श्रीमतीवत्‌ । तथा सामुद्रिक शास्त्रोक्त शरीर के लक्षण 


अरू जन्मपत्रिका देख के वर कन्या की परीक्षा करके 
विचाह करे | तदुक्ते-- 


कु च शीर्ल च सनाथता च, 


विद्या च वित्त च वरुर्वयश्र | 
वरे गुणा। सप्त विनोकनीया- 


सतत) पर भाग्यवशा हि कन्या ॥ 


तथा जो मूर्ख होवे, निधेन होवे, दूर होवे, सूरमा होवे, 
मोज्ञाभिराषी, वैरागवन्त होवे, वयमें कन्या से 'त्रिग्रुणा 
अधिक होवे, इन को कन्या न देनी ! तथा अतिधनवान , 
अति शीतल, अति क्रोधी, विकलांग, अरु रोगी, धन को 
भी कन्या न देनी । तथा जो कुल जाति से हीन होवे, माता 
पिता रदित होवे, स्त्री पुत्र सद्दित द्ोवे, इन को भी कन्या 
न देनी । तथा जिस का बहुतों से बेर होवे, जो नित्य कमा 
के खाबे, अरू जो आलूसी होवे, इन को भी कन्या न देनी । 
तथा सखगोत्री को, जुआरी को, कुष्यसनी को, विदेशी 
को भी कंन्या न देनी | जो रुत्ची कपट रहित भर्त्तार 
के साथ वर्तें, देवर के साथ भी कपट रहित घर्त्तें, साख 
' की भक्ता होवे, स्वजन की वत्सला होचे, भाइयों में स्नेह 
वाली होवे, कमल की तरे विकसित घदन वालीं होचे 
- सो कुलबधू खुलंच्षणा है | 2 
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.अ्नि देवता की.साज्षी से पाणिश्रहण . करना,. तिस को 
विवाह,कहते हैें.। सो विवाह छोक में आठ प्रकार का है--. 
अलंकार करके कन्या देवे, तिस का नाम ब्राह्मविवाह.है । - २. 
कन्या के पिता को धन देके जो. कन्या विवाहे, तिस फा नाम 
प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाह की विधि आचार- 
दिनकर शास्त्र से जान लेनी । ३. वछंड़े सहित: गोदान 
पूर्वक, सो ऋषिवधिवाह । ४. जो यज्ञ के वास्ते दीक्षा लेवे, 
उस को/जो कन्या देवे, सोई दर््तिणा'है, सो देवविवाह है। 
यह दोनों विवाह लौकिकवेद :सम्म्त हैं, परन्तु जैनवेद में 
सम्मत नहीं हैं.। कयोंकि-इन दोनों विवाहों के मंत्र, जैनवेंद 
में नहीं हैं, अरु ये दोनों विवाह जैनमत वालों के मत में 
करने योग्य-नहीं हैं । इन पूर्वोक्त'चारों विवाहों को लोकनीति 
में धर्मविवाह कहते हैं । ५. माता पिता की आज्ञा के बिना 
पररुपर स्त्री पुरुष के राग से जो विवाह दोवे,तिस को, गंध 
विवाह कहते हैं । ६. किसी काम की प्रतिज्ञा करा के कन्या 
देवे, सो आखुर विवाह है। ७. जो जोराबरी,से - कन्या को 
भ्रहण करे, सो राक्षस विवाह है ।.८. सोती, मदोन्‍्मत्त, 
बाचरी, अमादवत, कन्या की. भ्रहण करे,. सो पिशाच विवाह 
है। इन चारों को अधर्म व्रिवाह कहते हैं ।जेकर वधू'घर 
की परस्पर रुचि होवे तदा अधमंव्रिवाह को भी धर्मचिवाह 
जानना । अच्छी स्त्री का छाम होना, यह विच्राह का फल 
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है। अरु स्त्री मिलने का फल यद'है कि अच्छा 'पुन्र उत्पन्न 
दोबे, चित्त की वृत्ति अनुपहत रहे, शुद्धाचार, देवगुरु, 
अतिथि, बांधवादि का सत्कार होवे | 

तथा विवाह में जो धन खरचे, सो अपने 'कुल वेमव 
की भ्रपेज्ञा लोक में जैसे -अच्छा छगे, उतना खरच करे, 
परन्तु अधिक अधिक खरचनेकी चाल'न बढ़ावे। क्यों।कि 
अधिकाधिक खरच तो धरम पुण्य की जगेही करना ठीक 
है। विवाहादि के अजुखार स्नात्रमहोत्सव, बड़ी पूजा, 
आदर सहित करे । रसवती ढोकन अरू चतुर्विधसेघ'का 
सत्कार करे । क्‍योंकि विचाहादि जो हैं, सो सब संसार 
के फारण हैं, इस में से ज्ञितना धर्म में लग जावे, सो 
सफल है । 

अथ चोथा मित्र द्वार कहते हैं । उस को मित्र बनावे, 
'डस को शुमास्ता रक़्खे, जो उस को सहायक होवे | भर्थात्‌ 
उत्तम पक्‍्रकृतिवाठा, साधमी, घेयवन्त, गम्भीर, चतुर, वुद्धिः 
मात, प्रतीतकारी, सत्यवादी, इत्यादि शुभगुण थुक्त ल्‍जो 
'होवे, उस को मित्र बनावे । 

पांचमा द्वार भगवान का मन्दिर 'बनावे | सो बड़ा ऊंचा, 

तोरण शिखर मंडपादि मेंडित, भरतचक्रव- 

.जिनमन्दिर का स्थांदिवत्‌ बनावे 4 खुबण मणि रत्लमय तथा 

निमोण.. विशिष्टपाषाणमय, अथवा विशिष्ट काए 

भौर ईटमय मन्दिर बनाबे । जेकर शक्ति 


३७२ - जैनतरत्वादश: 


न होवे, तो ठृण की कुटी भी न्यायाज्जित धन से बना कर 
डस में मह्टी की प्रतिप्ता बना करके पूजे। न्यायोपारजित 
घन से ही जिनमन्दिर वनाना चाहिये । जिघने जिनसवन 
नहीं कराया, जिनप्रतिमा नहीं वनवाई, जिनप्रतिमा की 
पूजा नहीं। करी अरूु साधुपना नहीं लिया, उस पुरुष ने 
अपना जन्म हार दिया है | जो पुरुष शक्ति के अभाव से एक 
फूल से सी पूजा करे, , तो भी वो परमपुण्य उपाजन करता 
है, तो फिर जिसने दृढ़, निविड, सुंदर शिला से भ्रीजिन- 
भवन मानरहित हो कर बनवाया है, तिस के पुण्य का तो 
फया कहना है ? उस का तो जन्म ही सफल है। . 

अब जञिनमन्द्रि बनाने की जो विधि है, सो लिखते हैं-- 
भूमि अरु काष्ठादि शुद्ध होवे | मजूरों से छल न करे, खूच- 
धार, फारीगरों .को सनन्‍्मान देचे | तथा पूर्व में जो धर बनाने 
की विधि कही, वो सबवे इहां विशेष करके जाननी | काष्ठादि 
जो लावे, सो देवाधिष्ठित वनादि्सि सूखा लावे, परन्तु अविधि 
से न लावे । तथा आप ईंट पकाबवे, तो अच्छा नहीं । नौकरों 
को, काम करने वालों को ठहराये से भी फछुंक महीना 
अधिक देवे । क्‍योंकि वे लोक तुपष्ठमान होकर अच्छा और 
पक्का काम करेंगे। अर मन्द्रादि कराने में शुम परिणाम 
के वास्ते शुरू सेघ समक्ष ऐसे कहे, कि जो इहां अविधि 
. से पर का धन मेरे पास आया होवे, तिस का ;पुण्य तिस 
. को होवे | इस तरे,ज़िनमन्दिर बनावे ।,परन्तु भूमि खोदनी, 
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पूरणी, पाषाणद्ल्न से कपाट छाने, शिल्ता फोड़नी, चिनने 
प्रमुख में महा आरणम्म होता है, इस. बासते जिनमन्दिर 
न बनाना चाहिये ? ऐसी आशेका न करनी । क्योंकि यत्र 
से प्वृत्त होने से निर्दोषता है । अरू नाना प्रतिमास्थापन, 
पूजन, संघलमागम, धर्मदेशवा करनी, द्शन ब्तादि' की 
प्रतिपत्ति, शासनप्रभावना, -अनुमोद्नादि, अनंत पुण्य -का 
हेतु द्ोने से तथा शुभोदय का हेतु होने से कूप के दशतले 
महा,ल्ास का कारण है।.. 
अरु जीर्णोद्धार में ऐेसी रीति है । यत:-- 


नवीनजिनगेहरुय, विधाने यत्फल भवेव | 
तस्मादष्गुणं पुण्य, जीर्णोद्धारेण जायते ॥१॥ 
जीर्णे समुद्धृते यावत्तावत्पुण्यं न नूतने । 
उपमर्दों महांस्‍्तञअ, स्वचेत्यर्यातिधीरपि ॥२॥ 


तथा--- 


' शाया अमचसिद्ठी, कोइंबीए वि देसणण कार । 
, जिण्णे पुव्वाययणे, जिशकप्पीयावि-कारवड ॥ 
» अथेः--राजा, मनन्री, श्रष्ठी, कौटुंविकों को उपदेश देकर . 


जीण जिनमन्दिर का उद्धार जिनकल्पी साधु भी-कराबे। 
जो जिनभवन का उद्धार करे, “तिस ने - भयंकर « सेसार 
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से-अपनी आत्मा का उद्धार करा है, ऐसा जान लेना । जीणे- 
चैत्योद्धारकरण, पूवेंक ही नवीन चेत्य करना योग्य है। 
इसी वास्ते संप्रति राजा ने नवासी हजार जीणोद्वार कराये 
हैं। अर नवीन जिनमन्दिर तो छत्तीस हजार ही बनवाये 
हैं। ऐसे ही कुमारपाल राजा तथा -वस्तुपालादिकों ने भी 
नवीन “जिनमंदिरों के बनाने की भपेत्षा से जीणोॉद्धार . 
बहुत:फरयये हैं.। 

तथा जब चेत्य बन जावे, तब शीकघ्र“ही' प्रतिमा बिराज- 
मान करनी चाहिये। यदाह भ्रीहरिभद्रसूरि+--- 


जिनभवने जिंनबिंबं, कारयितव्यं द्र॒तं तु बुद्धिमता । 
साधिए्ठानं द्ैेवे, तद्धवनं टद्धिमद्भवति ॥ 


देहरे में कुंडी, कलश, उरसा, प्रदीप, भंडार, बाग, वाडी, गाम, 
नगर, प्रमुख राजा देवे। जैसे सिद्धराज राजा ने, भ्रीरेचताचल 
ऊपर श्रीनेमिनाथ के चेत्य वास्ते बारां गाम दिये थे। तथा 
जैसे कुमारपाल सजा ने वीतसय पाटन के खुदाने से त्रांबापन्न 
में श्रीउदद्यन राजा के दिये गाम निकले, सो कबूल करके दिये; 
तैसे देवे | श्रीजिनमंद्रिं के बनाने का "फल यह: है, कि जो 
यथाशक्ति से अपने घन के अनुसार' श्रीजनवर का: भवन 
फरावे, सो देवता:जिस की स्तुति करे, बहुत काल रंग आनंद 
रूप, ऐसा देवविभानादि का परम झखुख पावे । 
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अथ षष्ठ प्रतिमा द्वार--सो श्रीअर्हत का बिंब, मणि, 
खुबण, धातु, चंदनादि काप्ठ भरू पाषाण, 

जिन प्रतिमा माटी भ्रमुख का पांच सौ धल्डुष प्रमाण, 
का निर्मोॉण.. यावत्‌ अंगुष्ठ प्रमाण यथाशक्ति से बनावे। 


श्रीजिन प्रतिमा बनाने वाले की जो फल 
होता है, सो कहते हैंः-- 
सम्मृत्तिकामलशिनातलदं॑तरोप्य-- 
सौवणेरत्रमणिचंदनचारुविंवम्‌ । 
कुवेति जैनमिह ये स्वपनानुरूय॑, 
ते पाप्लुवंति नृसुरेषर महासुखानि ॥ 
दारिदं दोहग कुजाइकुसरीरकुगईकुमईओ । 
अवमाणरोगसोगा न हुँति मिणविवकारीणं !। 
अधः--जो जिनविंव का कराने वाढा है, सो दारिद्र, 
दौ्भाग्य, कुजाति, विरूप शरीर, नरक तियेच्र की गति, 
चुरी बुद्धि, परवशपना, रोगी अरु शोकपने को न पाबे । 
तथा प्रतिमा भी वास्तु शास्त्र में कही विधि पूर्वक बनावे । 
छुलक्षणा, संतति की चृद्धि करने वाली बनावे । तथा ज्ञो 
प्रतिमा अन्यायोपार्जित द्वव्य से बने, दोरंगादि रंगवाले 
पाषाण की बने, जिस का अंग हीनाधिक दोवे, सो प्रतिमा 
स्वपर की उन्नति का बराश करने वाली है। तथा जिस प्रतिमा 
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का मुख, नाक, नेत्र, नाभि, कटि, इतने अंग, भंग होवे, तो 
उस प्रतिमा को मूलनायक नहीं करना चाहिये | अरु 
आभरण सहित, बस्र सहित, परिकर सहित, लांछन सहित 
'पूज़े । तथा जिस प्रतिमा को सौ बे से अधिक वर्ष हो गया 
होवे, अरु आगे जो प्राभाविक पुरुष की प्रतिष्ठी हुईं होने, वो 
प्रतिमा जेकर खंडित होवे, तो भी पूजने योग्य है | तथा 
विंब के परिवार में पाषाणमय में, जेकर दूखरा रंग होथबे, 
तो वो थिंच खुखकारी नहीं | जो विव सम अंगुल प्रमाण 
होडे, सो शुभ नहीं। तथा एक अगुरू से लेकर ग्यारह 
अंगुलू प्रमाण बिब घर में पूजना चाहिये। इस से उपरांत 
प्रमाण वाला बिंब होवे, तो प्रासाद में पूजना चाहिये | यह 
कथन पूर्वाचायों का है। तथा निष्यावलिसूत्र में कहा हे, 
कि लेप की, पापाण की, काष्ट की, दांत की, छोदे की 
प्रतिमा, परिवार अरु प्रमाण रहित होवे, तो घर में न पूजे | 
तथा घरपतिमा के आगे नैवेद्य का विस्तार न करे । तीन 
काल में निश्चय से अभिषेक करे | पूजा भाव से करे-। प्रतिमा 
मुख्यवत्ति से परिकर सहित, तिलक सहित, आमरणं संद्वित 
करावे। उस में मूलनायक तो विशेष करके शोभनीक 
बनाना चाहिये । क्योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा 
देखने से परिणाम अधिक उछ्ासमान होनें से कर्मों की 
अधिक निमश्नेरा होती है ।'* 0 

._ जिनमंद्रि अरू जिनप्रतिमा बनाने वाले को अतुल्य 
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पुण्य फल होता है। जहां तक वो मन्दिर अरु प्रतिमा रहेंगे, 
तहां तक पुण्य फल होवे | जैसे अष्टापद ऊपर भरत राज्ञा 
का कराया चैत्य तथा रेवतगिरि ऊपर ब्रह्मँद्र का कराया 
कांचन बडानकादि चैत्यप्रतिमा, अर भरतचक्री की अंगूठी 
में माणिक की प्रतिमा, तथा कुब्पाक तीर्थ में माणिक्यस्वामी 
की प्रतिमा कहलाती है । तथा श्रीस्तंभनक पाश्वैनाथ की 
प्रतिमा आज लग पूजते हैं । इसी वास्ते इस चोवीसी में 
पहिले भरतचक्री ने भ्रीशच्रेजय तीथे में रलमय चौमुरत 
चौरासी मंडप संयुक्त श्रीकपमदेव का मन्द्रि बनवाया । पांच 
कोडी सुनियों से पुंडरीक गणधर मोक्ष गये। शाननिर्वाण के 
ठिकाने भी वनवाये | ऐसे ही बाहुबली, मरुदेवी श्टंग में तथा 
शेवतगिरि, अवुदगिरि, बेभारगिरि अरु समेतशिखर में भी 
जिनमंद्रि चनवाये | प्रतिमा भी खुवर्णादेक की बनवाई। 
तथा मरतराजा की आठमी पीढी में-पुस्त में दण्डवीय राजा 
ने तथा दूसरा सगरचक्रवर््यादिकों ने तिन का उद्धार 
कराया। तथा हरिषेत नामक दशमे चक्रीने श्रीजिनसंद्र 
मंडित पृथ्वी करी, तथा संप्रति राजा ने सवा लाख जिनमंद्रि 
तथा खबा क्रोड़ जिनप्रतिमा वनचाह । तथा आम राजा 
, ने गोपालगिरि अर्थात्‌ गवालियर के राजा श्रीमहावीर अहँत 
का मन्दिर एक सौ एक हाथ ऊंचा वनवाया। तिस में साढ़े 
तीन क्रोड़ सोना मोहो र खरच कर सात हाथ प्रमाण ऊंची 
 श्रीमहाचीर अद्दत की प्रतिमा वियजमान करी । तहां मर 
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भण्डप में सवा लाख सोनेया लगाया, अरू प्रेज्ञामंडप में 
इक्कीस लाख सौनैया खरच करा | तथा कुमारपाल राजा ने 
चौदह सो चोतालीस (१४४४) नवीन जिन मन्द्रि कराये, अरू 
सोलां से मन्दिरों का जीणोद्धार कराया | छ्यानवे क्रोड़ 
रुपये खरच के त्रिभ्ुवन विहार नामा जिनमेद्रि वनवाया। 
डस में एक सो पच्चील अेगुद्व प्रमाण भरिण्रत्न- 
मयी प्रतिमा स्थापित की, ओर वहत्तर देहरियों में चोवीत 
प्रतिमा रल की, चोचीस सोने की, चौवीस रूपे की स्थापन 
करी । अरु चोद्ह सार प्रमाण एक एक चोचीसी वनवाई। 
तथा मंत्री वस्तुपाल ने तेरां सो तेरां नवीन जिनमद्रि 
चनवाये | और बाईस सौ जी्णोद्धार कराये | सवा छाख 
प्रतिमा, अरू सवा लाख रलखुबण से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमा 
जी के वनवाये । तथा शाह पेथड़ने चौरासी जिनमन्दिर 
वनवाये | मांधाता अरू 3“कार नगर में तथा देवगिरि में 
क्रोड़ों रूपक खरच के वीरमदे राजा के राज्य में चौरासी 
ज्ञिनमलन्द्रि चनवाये । तीन लाख रुपैया दान में दीना। तथा 
तिस ही पेथडशाह ने श्रीशइंंजय तीथे में श्रीकषभदेव जी 
के मन्दिर को खुवर्णेपत्र से मढ़ा के मेरु के ंगवत्‌ फर दिया 
था । ये सब पूर्वोक्त मान्दिर राजा अजयपाछ अरू मुस- 
'लछमानों ने गारत कर दिये, शेष जो बचे बचाये रहे हैं, थे 
आज भी आवचु तारंगादि पवेतों पर विद्यमान हैं । 

सातमा प्रतिमा की- प्रतिष्ठा का द्वार--सो प्रतिमा की 
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प्रतिष्ठा शीध्र करनी चाहिये | षोडशक भ्रन्थ में लिखा हे; 
कि मन्दिर तयार हुए पीछे दश दिन के भम्यंतर ही प्रतिष्ठा 
करानी चाहिये । प्रतिष्ठा की. विधि प्रतिष्ठाकल्प प्रमुख 
श्रथों से जान लेनी । 
आठमा दीक्षा द्वार--स्रो बड़े महोत्सव से पुत्र, पुत्री, 
साई, भतीजा, स्वजन, मित्र, परिजन प्रमुख 
दीक्षा. को दीक्षा द्लावे | उपस्थापना कराचे, तथा 
दीक्षा लेने वालों का महोत्सव करे । यह महा- 
पुण्य का कारण है । जिस के कुल में चारित्र धारक पुरुष 
होवे, सो बड़ा पुण्यवान्‌ कुल हैं | छौकैक शास्त्र में भी 
लिखा है । कि-- 
ताबदू अमंति संसारे, पितरः-पिण्डकांत्षिण! । 
यावत्कुले विशुद्धात्मा, यतिः पुत्रों न जायते ॥ 
नथमा तत्पद्स्थापना दाए--सो गणि, वाचनाचाये, वाचक 
आच्ार्यादे पदप्नतिष्ठा को शासन की उन्नति के वास्ते बड़े 
महोत्सव से करे । जैसे पद्दिले गणधरों की शक्र--इन्‍्द्र ने 
करी है, तथा मन्नी चस्तुपाल ने इक्कील आचायों की पद्‌- 
स्थापना करी | 
दशमा पुस्तक लिखाबने' का द्वाए--लो पुस्तक जो आचा- 
रंगादि कल्पसूत्र अंछ जिनचरित्रादि को 
: पुस्तकलेखत' न्यायार्जित धन से 'छिखावे । अच्छे पत्र-- 
* कागज ऊपर बहुत शुद्ध सुंदर अक्षरों से 
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लिखावे । तथा आप वांचे, संवेगी गीताथ पासों वंचाबें। 
तथा प्रोढ़ प्रारम्भादि भहोत्सव से प्रति दिन पुस्तक की 
पूजा बहुमान पूर्वक व्याख्यान करावे । तिन के पढ़ने. वालों 
की वस्त्र अन्नादि से सहायता करे । शास्त्र जो हैं, सो दुखम 
काल के प्रभाव से वारां वर्ष के दुर्भिक्षकाल में चहुत विच्छेद 
गये, अरु जो शेष रहे, सो भगवान्‌ नागाजुन स्केंदिलाचार्य 
प्रमुख ने पुस्तकों में लिखे; तव से लिखे हुए शास्त्रों का 
वहुमान करने रूंगे। इस वास्ते पुस्तक जरूर लिखाने चाहिये । 
क्योंकि जो यह विच्छेद हो ज्ञायगे, तो फिर इस क्षेत्र के 
अनाथ जीवों को कौन शान देवेगा ? इस वास्ते- पुस्तकों 
के ऊपर दुकूलादि वस्त्र बांध के यत्न से पूजने और 
रखने चाहिये । शाह पेथड ने सात क्रोड़, अरू मंत्री वस्तु- 
पाल ने अठारह क्रोड़ रुपेये खरच के तीन शान के भंडार 
बनाये । तथा थिरापद्रीय सेंघपति आभूने अपनी माता के 
नाम के तीन क्रोड़ रुपैये से सर्वाग्मों की प्रति सोने 
के भक्तरों से . छिखवाई, शेष ग्रन्थ स्याही के भक्तरों 
से लिखवाएं | | 
ग्यारहवां पोषधशाला बनाने का द्वार--सो भ्रावक प्रमुख 
! के पोषध करने के वास्ते साघारण स्थान 
, पौषधशाला का में पूर्वोक्त घर बनाने की विधि के अल्लुसार 
.निमोग.. बनानी चाहिये । वो शाला समरा-के श्रव- 
सर में खुलाधु के रहने को भी देवे, तिस 
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फा महाफल है । श्रीवस्तुपाल ने नो स्रौं चौराखी ( €८७ ) 
पौषधशाला कराई, सिद्धराज जयसिंह राजा के प्रधान 
सांतू ने अपने रहने वास्ते बहुत सुन्दर आवास करा के 
श्रीवादिदेवसूरि जी को दिखिछाया। अरु मंत्री जी ने पूछा 
कि कैसा झावास है ? तब चेले माणिक्य ने कहा कि पौष- 
घशाला होवे तो वर्णन करें । तब मन्‍त्री ने कहा कि यह पोष- 
घशाला ही होवे । 
तथा बारहवां अरु तेरहवां द्वार में आजन्म--बाल्याचस्था 
से ले कर जञावजीव सम्यक्त्वदशेन का यथाशक्ति पालन 
करे, यह बारहवां, अर यथाशक्ति से बतादि पाले; यह 
तेरहवां द्वार है। 
चौदहवां दीक्षा प्रहण का द्वार--सो भ्रावक अवसर 
जान के दीक्षा भ्रहण करे । तात्पर्य यह है 
भाव श्रावक. कि श्रावक जो है, सो निश्चय बार अवस्था 
में दीक्षा न लेवे, तो अपने मन में ठगाया 
हुआ माने | जैसे जगत्‌ में अति चल्कम वस्तु को लोक स्मरण 
करते हैं, तैसे श्रावक भी नित्य सर्वेविरति लेने की चिंता करे | 
ज्ञेकर ग्रहवास भी पाले, तो ओऔदाखीन्य--अदिप्तपने अपने 
को प्राहुण के समान समझे, क्योंकि भावभ्ावक के लचेण 
सतरा प्रकार से कहे हैं। यया-- 
१. स्त्री से वैराग्य, २. इंद्विय वेराग्य, ३. धन से वेराग्य, 
४..ससार से वैराग्य, ५. विषय से वेराग्य, ६. आरंभ का 
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स्वरुप जाने, ७. घर को दुःखरूप जाने, ८. द्शन धारी होगें, 
९, गडरिया प्रवाह को छोडे, १०, धमम में आगे हो कर प्रवत्तं, 
शागमानुसार धम् में प्रवत्त, १९. दानादिक में यथाशाक्ति 
प्रवत्ते, १२. विधिमारग में प्रवत्त, १३. मध्यस्थ रहे, १४. भरक्त- 
छद्िए, १५. असंबद्ध, १६. परदिित वास्ते अथ काम का भोगी 
न होवे, १७, वेश्या की तरे घरवास पाले. इन खतरा पढे 
से युक्त भावध्रावक द्वोता है । तिन में प्रथम, स्त्री जो है, 
सो अनथे का भवन है, चपरूचित्त वाली है, नरक की वाट 
सरीखी है, जानता हुआ कभी इस के वशवर्त्ती न होवे । 
दूसरी इन्द्रियां जो हैं, सो चपल घोड़े के समान हैं, खोटी 
गति की तरफ नित्य दोड़ती हैं, उन को भव्य जीव, संसार 
फा स्वरूप जान के सत्‌ ज्ञानरूप रज्जु से रोके | तीसरा धन 
जो है, सो सवे अनथ का और छलेश का कारण है, इस 
वास्ते धन में लुब्ध न होवे | चौथा, संसार को दुःखंरुप 
दुःखफल ठुःखानुबंधी तिडंबना रूप जान के भीति न करे। 
पांचमा विषय का क्षुणमात्र खुख है, विषय विषफल 
समान है, ऐसे जान के कदापि विपय में भृद्धि न करे ।छठा 
तीत्रारंध को सदा बज, जेकर निर्वाह न होवे, तो भी 
स्वव्पारंभ करे, अरू आरस्म रहितों की स्तुति फरे, सर्वे 
जीवों पर दयावंत हाव । सातवां ग्र॒हवास को दुःख रूप 
फांसी मान के ग्रहवास में वसे, अरू चारित्रमोहनीय कमे के 
जीतने में उच्चम करे | भाठमा आस्तिक्य भाव संयुक्त जिन- 
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शासन की प्रभावना गुरुभाक्ति करे, ऐसे निर्मे् सम्यगद्शन 
को घरे | नवमा जिस तरे बहुत सूखे लोक भेड़ ( गडरी ) 
प्रवाहवव चलते होवे, तैसे न चले । परन्तु जो काम. करे, सो 
विचार के करे । दृशमा भ्रीजिनाग़म के विना और कोई 
परलोक का यथार्थ माग कहने वाला शास्त्र नहीं, इस वास्ते 
जो काम करे, सो जिनागमाचुसार करे । ग्यारहवां, अपनी 
शक्ति के बिना गोपे चार प्रकार का दानादि' घर्म करे .। 
वारहवां हितकारी, अनवद्य, घमेक्रिया को चिंतामणिरत्न की 
तरें दुलभ जान के करता हुआ किसी सूख के हसने से लज्ा 
न फरे। तेरहवां शरीर के रखने के वास्ते धन, स्वज्ञन, आहार, 
घर प्रमुख में बसे । परन्तु राग, द्वेष, किसी वस्तु में न करे। 
चौद्द्दवां उपशांतद्त्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग द्वेष 
में लेपयमान न दोवे, खोटा आम्रह न करे, हित का आभिलाषी 
और भध्यस्थ रहे | पंद्रदवां सर्व वस्तु की क्षणमेशुरता को 
विचारे, धनादि के साथ प्रतिबंध को तजे | सोलहवां ,संसार 
से विरक्त मन होवे, क्योंकि भोग भोगने से आज तक कोई 
तृप्त नहीं हुआ हे, परन्तु रत्री आदि के आम्रह से जेकर भोगों 
में प्रवत्ते, तो, भी विरक्तमन रहे । सतरहवां वेश्या की तरें 
अभिलाषा रहित घत्ते, ऐसा विचारे कि आज करू थे अनित्य- 
खुख मुझ को छोड़ने पड़ेगे । इस घास्ते घरवास में.-स्थिर 
भाव न रक्खे । इन -सतरा गुण से युक्त -भ्रीजिनागम में भाव 
श्रावक कहा.हे । 5 


इंपड। जैनतत्त्वादर्श 

ऐसे शुभ भावना वासित प्रागुक्त दिनरृत्यादि में रक्त 
“इणम्ेव ,निर्गंथे पवयणे. अट्ठे परमट्टे सेसे अणदरे” ऐसी 
खिद्धांतोक्त. रीति से वत्तमान से व्यापारों में सर्व प्रयत्न 
से वत्तेता हुआ सर्वत्रापप्रतिबद्ध चित्त करके क्रम से. मोह 
के जीतने में समथ होके, पुत्र, भाई, भतीजादि को शहमारं 
सौंप के, अपनी शक्ति को देख के, अत चेत्य में अठाई 
महोत्सव करके, संघ की पूजा करके, दीन अताथों को यथा- 
शक्ति दान दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुदर्शन 
श्रेष्ठीवतः विधि से सर्वेचिरति अगीकार करे । 

पंद्रदवां द्वार--जेकर दीक्षा लेने की शाक्ते न होवे, 
तदा आरंभ का त्याग करे। जेंकर निर्वाहन होवे, तो भी 
सर्व साचित्ताहारादिक कितनाक आरस्म वर्जे | 

सोलमा द्वार-ब्रह्मचय जावजीव तक अगीकार करे, 
यथा शाह पेथड़ ने वत्तीस वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य 
घ्रारण किया.।' ५ 

सतरहवां द्वार--प्रतिमादि तप विशेष करे । आदि दाब्द' 

से संसारतारणादि तप करे । तहां ग्यारह 

“ग्यारह अतिमा प्रतिमा का स्वरुप इस तरें है-१..रायासिओ- 
गेणादि रछ आगार रहित, तथा सतसठ 
प्रो श्रद्धांदि सहित संस्यग्‌ दशन भय रज्ञादि से अतिचार 
रहित जिकाल देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यक्त्व 
पाले, यह प्रथम प्रतिमा । २. दो मास तक; अखंडित. पांच 
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अणुत्रत पाले । सो भी पिछली प्रतिमा सहित चत्त ॥ 
३. तीन मास तक उसय कार अप्रमत्त पूर्वोक्त दा 
प्रतिम. सहित सामायिक करे । ४. चार मास तक चार 
पवों में पूषें की तीन प्रतिमा सहित अखंडित परिपूर्ण 
पीपध करे । ५: पांच मास तक स्‍्तान न करे । 
रात्रि को चार आहार व्ज, दिन में प्रह्मचये धरे । कच्छ 
चांधे नहीं | चार पवों में घर में तथा चोक में निष्प्रकंप हो के 
सकल रात्रि कायोत्सग करे ! यह से पूर्व की प्रतिमा सहित 
करे | यह वात भागे भी सर्व प्रतिमा में जान लेनी। ६. छ 
मास तक ब्रह्मचारी दोथे । ७. सात मास तक सचित्त आहार 
धर्ज । ८. आठ मास तक आप आरंभ न करे | €, नव मास 
तक आरंभ फराबे नहीं। १०. दश मास तक चुस्मुंडित रहे' 
अथवा अदठप चोटी रंक्‍्खे | घर में गडा हुआ धन होचे, जब 
घर के पूछें तव कहे आनता हैं, और जो न गडा होवे, तो 
कहे में, नहीं जानता । शेष घर का कृत्य सर्व -वजे । तिस 
'के निमित्त जो धर में आहार करा द्वीय, तो भी न-खाबे। 
११. ग्यारं माल तक घर का संग, त्यागे, छोच करे वा श्षुर- 
मुंडित होवे,-.रजोदरण, पात्रे प्रमुख लेके मुनि का वेष धारी , 

, दी कर स्व:कुल में. मिक्ता, लेवे '। मुख़,पसे ऐसा फहे कि 
. ध्रतिमाप्रतिपज्ञाय-श्रमणोपासकार्य मित्तां देहीति” धरमछाभ 
' झब्द नःकहें। स्व रीति से साधु की,तरे प्रवत्ते। . 

४ ' अंठारहवां द्वाए आराधना का कहते हैं ।, श्रावक अन्त 


शेणद्‌ ज्नतत्त्वादश 

फाल में आराधना जो भागे कहेंगे, सो अरु सेलेखनादि को 
विधि से करे | 

शआ्रावक जब से धर्मकृत्य में ग्रशक्त हो जावे, तब 
मरण निकट जान के द्रव्य अरू भाव 
संलेखना दो प्रकार से सलेखना फरे | तहां द्वव्य 
संलेखना. तो अनुक्रम से' आहार त्यागे, 
अझू भावसंलेखना--सो क्रोधादि कषाय को त्यागे | मरण का 
निकट इन छक्तणों से ज्ञान लेबे--१०. बुरे: स्वप्त झावे, २. 
प्रकृति स्वभाव और तर का होवे, ३. दुर्निमित्त मिले, ४. 
खोटे भ्रह आदं, ५. आत्मा का आचरण फिर जावे, अथवा 
कोई देवता कद जावे तो मरण निकट जान जावे । जो द्वव्य 
तथा भाव से संलेखना न करे, अरू अनशन कर देवे, उस को 
प्राय: दुर्ध्यन होने से कुगति होती है । इस वास्ते सेलेखना 
अवश्य करे । पीछे आवकों के धममं के उद्यापन करने के 
वास्ते संयम अंगीकार फरे, क्योंकि एक दिन की भी दीक्षा 
स्वर्गंलोक की दाता है| जैसे नल राजा फे भाई कुवेर के 
पुत्र खिहकेसरी, पांच दिन की दीक्षा से केवल ज्ञान पाके 
भोक्त गये । तथा हरिवाहन राजा ने नव प्रहर की शेष आयु 
सुन के दीक्षा लीनी, सर्वाथसिद्ध विमान. में गया । संथारा 
ओर दीक्षा के अवसर में प्रभावना . के वास्ते यथाशक्ति धंन 
खरचे। जैसे सात क्षेत्रों में,तिस अवसर में थिरापद्रीय 
' संघपति आभू ने सात क्रोड़ धन खरचा । तथा जिस को 
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संयम का योग न 'होवे, सो संलेखना करके शईजयादि तीथे 
खुस्थान में जा कर निदोंष स्थंडिल में विधि से चार आहार 
त्यागरूप अनशन को आणद, कामदेवादि श्रावकोंवत्‌ करे । 
तिस पीछे ' सर्वातिचार का परिहार चार सरणादि रूप 
आराधना करे । 
आराधना दस प्रकार से दोती है, सो कहते हैं--१. 
सर्वातिचार आहोवे, २. ब्रत उच्चारण करे, 
आराधना. ३. सब जीचों से क्षमावे, 8. अपनी आत्मा 
' को अठारद्द पापस्थानक से उ्युत्सजेन करे, 
५, चार सरणा लेचें, ६. गमनागमन दुष्छृत की गईणा करे, 
७, जो किसी ने जिनमंद्रिदि खुछत करा होवे, तिस की 
पत्ठुमोदना करे, ८. शुभभावना भावे, ९. ,अनशन करे, अर्थात्‌ 
चार आहार, तीन आहार का त्याग करे, १०. पेंच नमस्कार 
का स्मरण करें । ऐसी आराधना करने से जेकर तिस भव 
से मुक्ति न होवे, तो भी खुदेव अथवा खुमजुष्य के आठ 
भव करके तो अवश्यमेय मोक्ष रूप दो जावेगा । 
इस ग्रदस्थ 'का घमे करने से निरंतर ग्रहस्थ लोग 


इस लोक, परलोक में सुख को भाप्त होवे हैं, अरू परंपरा 
से भोक्त को प्राप्त होते हैं । 


इ़ति श्री तपायच्छीय मुनि आरीवुद्धिविजय पश्विष्य मुत्रि 
आनंदविजय-अआंत्माराम विराचैते जेनतत्तवादर्शे 


देशमः परिच्छेद! संपूर्ण 


-इश्८ जैनतत्त्वादश 


एकादश परिच्छेद . 


इस पंरिच्छेद में ऋषभांदि महावीर पर्यत जैनमतांदि श़ा्त्रों 
के अनुसार पूर्व चत्तांत-इतिहास रूप लिखते हें । ताकि 
इस ग्रन्थ के पढ़ने वाले यह तो जान जाएँ कि जैनी इस 
तरे मानते हैं । 


वर्तमान समय में कितनेक भव्य जीवों की जिशासा 

है, कि जैनमत क्व से यहां प्रचलित हुआ । 

जैनमत संबन्धी, फिर कितनेक जीवों को पेसी. आंति भी 
आ्रांतियंं. है कि जैनमत बौद्धमत की शाखा है; और 
कितनेक कहते हैं कि बौद्धमत जैनमत की 

शाखा है । क्‍योंकि यह दोनों मत किसी. फाछ में एक थे, 
परन्तु आधचायों के मत भेद होने से एक मत के जैन ओर 
बौद्ध यह दो भेद हो गये। तथा कोई एक कहते हैं कि संचत्‌ 
छू सो के कगभग जैनमत हुआ है । तथा कोई कहते हैं 
कि विष्णु भंगवान्‌ ने देत्यों को धरमश्रष्ठ . करने के बास्ते 
अहत का भ्रवतार लिया । तथा कोई -कहते हैं. कि मच्छेद्र 
नाथ के बेटों ने जेनमत चलाया-है । इत्यादि अनेक विकल्प 
फरते हैं .। परन्तु यह सब कुछ जनमत-क्रे न. जानने-फा परि- . 
णाम है-। जैसे चर्मकार -अर्थात्‌ चमार कहते हैं, कि.वानो 
और चांमों दी चहिने थीं, तिन में बानो की औलाद अग्न 
वाहादि सर्वे बनिये हैं, और चामो की औछाद हम चमार 
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हैं । इस वास्ते वनिये और चमार एक वंश के हैं। अब 
सोचना चाहिये कि चमारों की यह फहीं हुईं फथा खुन 
के वुद्धिमाव्‌ सच मान लेवेंगे ? इसी तरे जो कोई अपनी 
दलील से दुंतकथा खुन के जैनमत की उत्पत्ति मानेगा, 
वो भी जैनियों के भागे हसने का स्थान बनेगा। क्योंकि 
प्रथम तो कोई भी मत वाढा जैनमत के असली तर्व को' 
नहीं जानता है । जैसे शकर दिग्विजय में शकर स्वामी ने 
ज्ैनमत का खण्डन लिखा है, उस को देख' के हम को हँसी 
श्राती है। जब शंकर स्वामी ने जैनमत को ही नहीं जाना, 
तो फिर जो उन का जैनमत का खण्डन है, सो भी ऐसा 
जानना कि जैसे पुरुष की छाया को पुरुष जान के तिस 
को छाठी से पीटना | जब शैकर स्वामी को दी जैनमत की 
खबर नहीं थी, तो अब के वर्त्तमानकाल के गारू बजाने 
वालों का फ्या कहना है ! इस घास्ते हम” बहुत नम्न हो करः 
पंथ पढ़ने वालों से विनति करते हैं, कि अच्छी तरे से जैन- 
मत को जान कर फिर आप ने जैनमत का खंडन मंडन 
करना, नहीं तो शकरस्वामी अरु रामालुजाचार्यादेक की 
तरेः आप भी हसने योग्य हो जावेंगे ? 
* श्रव सज्ञनों के जानने वास्ते प्रथम इंस जगत का थोड़ा 
सा स्वरूप लिखते हैं।इस जगत को जैनी; 
कालचक्र. द्वव्या्थिंक नय के मत से शाश्वत अर्थात्‌ 
हमेशा प्रवाह'से ऐसा ही मानते हैं । ओर 
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इस जगत में छ तरे का काल घत्तेता है, तिन ही को जैनी 
लोक, छे भारे कहते हैं । एक अवसर्पिणी फाल, अर्थात्‌ 
जो सर्व अच्छी वस्तु का क्रम से नाश करता चढा जाता है, 
तिस के छे हिस्से हैं । तथा दूसरा उत्सर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
ज्ञो सवे अच्छी वस्तु को क्रम से इद्धिमान्‌ करता चला जाता 
है। दश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक अवसपिंणी 
कार, और इतने ही सागरोपम प्रमाण एक उत्सर्पिणी काल 
है। एक सागरोपम असंख्यात वर्ष का होता है, इस का 
स्वरूप जैनशासत्र से जान लेना | यह एक अवसर्पिणी अरु 
एक उत्सर्पिणी मिल्ल कर दोनों का एक कारूचक्र, चीस 
कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण होता है | ऐसे फालचक्र 
अनन्त पीछे व्यतीत हो गये हैं, और .आगे को व्यतीत होवेंगे। 
अवसर्पिणी के पूरे हुये उत्सपिंणी काल, का प्रारम्भ होता 
है, और उत्सपिंणी के पूरे हुये अवसर्पिणी काल का प्रारंभ 
होता है । इसी तरे अनादि अनन्त कार तक यही व्यवस्था 
रहेगी ।, अब छ भारों के स्वरूप लिखते हैं । 

अवसर्पिणी का प्रथम आरा जिस का नाम सूखम सूखम 
कहते हैं । सो चार कोडाकोडी सागरोपग प्रमाण है। तिस 
काल में सरतक्षेत्र की भूमिका बहुत सुन्दर स्मणीय मार्दूल 
के तले समान सम (बराबर )थी । उस फाल के मनुष्य 
भद्रक, सरलस्वभाव, अल्प राग, - द्वेष, मोह, काम, क्रोधादि 
वाले थे, खुदर रूपवान्‌, नीरोग शरीर वाले थे, दश ज्ञाति 
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के ऋशपन्नत्तों से अपने खाने पीने पहनने सोने आदिक 
का सर्वे व्यवद्वार कर लेते थे । एक लड़का एक लड़की 
दीनों फा युगल जन्मते थे, जब यौवनवंत होते थे, तव 
दोनों |वहिन और भाई, स्त्री भमरतार का सम्बंध कर लेते थे। 
उनों के आगे ऐसे द्वी फिर थुगल दोते रहते थ, सो 
पूर्वाक्त सब व्यवहार करते थे । जैनमत के मापे से तीन 
गाऊ (कोस ) प्रमाण उन्न का शरीर ऊंचा था, और 
तीन पल्योपम प्रमाण आयु थी, तथा दी सौ ऋप्पन पृष्ठ- 
करंड के हाड थे । धर्म करना, ओर ज्ञीवहिंसा, झूठ, चोरी 
प्रमुख पाप भी विशेष नहीं था । ब्क्षों दी में सो रहते थे। 
ज़ुगल-जोड़े भी गिनती में थोड़े थे, शेष-बाकी चौपाय; 
पक्षी, पंचेद्रिय सब जाति के जीव थे, परन्तु वो भद्गक थे, 
क्षुद्रक नहीं थे। शालि प्रमुख सर्व अन्न तथा इश्लु प्रमुख चीजें 
सब जंगलों में स्वयमेय् ही उत्पन्न दो जाते थे | परन्तु वो 
कुछ मनुष्यों के खाने में नहीं झाते थे | क्‍योंकि मनुष्य तो 
केवल फल फूलों फा ही आहार करते थे। घस््र की जगे बच्तों 
के पत्ते खा छिलके ओढ़ते थे | इत्यादि प्रथम आरे का .स्वरूप 
जंबू द्वीपप्रशप्ति प्रमुख शास्त्रों से जान-.लेना। 

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सागरोप॒म. प्रमाण, तिस 
में दो गाए ( कोस ) देहमान; दो पल्‍योपसम आयु, एक सो 
अठाईं... पृष्ठकरंड के 'हाड थे, शेप व्यवद्यार - प्रथम आरेबत्‌ 
जानना | 
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' तीसरा आरा, दो कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, पुक 
कोस देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ प्ष्ठकरंड की पस- 
लियां, शेष व्यवहार प्रथम आरेबत्‌ जानना । इन सब आरों 
में से वस्तु क्र से घटती घटती छेड़े अगले आरे तुल्य 
रंद जाती है, परन्तु एक वारगी सर्च वस्तु नहीं घटती है। 

इस तीसरे आरे के छेडे एक चेग़ में सात कुल्कर 
उत्पन्न हुए । कुलकर उस को कहते हैं कि 
कुलकर और उन जिनों ने तिस तिस काल के भनुष्यों के 
की नीति. वास्ते कछुक मर्यादा बांधी हे । इन ही सात 
कुछकरों को लछोक में सप्त मनु कहते हैं। 
दूसरे वंशों के कुलकर गिनिये, तब श्रीकपमदेव को बजे के 
चोद॒ह कुछकर होते हैं अरू ऋषभनाथ पंद्रहवां कुलकर 
होता है। 
पूर्वोक्त सात कुछकरों के नाम लिखते हैं--प्रथम विमर- 
वाहन, दूसरा चश्लुष्मान, तीसरा यशस्वान्‌, चौथा अमि- 
चेद्र, पांचमा प्रश्रेणि, छठा मरुदेव, सातमा नासि । इन 
सातों की भार्याओं के नाम कम से कहते हैं--१. चंद्रयशा, 
२, चंद्र॒कांता, ३. खुरूपा, ४. प्रतिरुपा, ५. चन्नुःकांता, ६. 
श्रीकांता, ७. मरुदेवी। ये सब कुछकर गंगा अर सिंधु 
नदी के मध्य के खंड में हुये हैं। ४ 

यह कुछकर होने का कारण:कहते हैं 4 तीखरे आरे के 

डतरते दश जाति के कब्पव्क्ष, काल के दोष से थोड़े हों 
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गये; तब युगलक लोगों ने अपने अपने वृक्षों का ममत्व 
कर लिया | पीछे जब दूसरे घुगलों के रक्खे हुए बच्चों से 
फल लेने लगे, तव ममत्व चाले युगल उन से क्लेश करने छगे । 
तब युगलरूफ पुरुषों को ऐेसा विचार आया कि कोई ऐसा 
होवे, जो हमारे क्लेश का निवेड़ा करे । तव तिन युगलियों में 
से एक युगल को एक बन के श्वेत हाथी ने देख कर प्रेम 
से अपने सकँध पर चढ़ा लिया । जब वो थुगल पुरुष एकछा 
हाथी ऊपर चढ़ के फिरने छगा | तब और युगलों ने विचार 
किया कि यह युगल, हम से बड़ा है; क्योंकि यह हाथी 
ऊपर चढ़ा फिरता है, और हम तो पगों से चलते हैं, इस 
वास्ते इस को न्यायाधीय बनाओ, अर्थाव्‌ जो यह कहे, सो 
मानो । तब तिनों ने उस फी न्यायाधीश वनाया । जिस 
कारण से हाथी ने युगल को अपने ऊपर चढ़ाया है, सो 
फारण, और इनों के पूचवेमच की कथा आवश्यक सूत्र तथा 
प्रथमाठुयोग से जान लेनी । 

तब तिस विमलवाहन ने से. थुगलियों को कब्पतृत्त 
बांट के दे दिये । कितनेक युगलिये अपने कब्पबृत्तों से संतोष 
न करके औओरों के कल्पव्नत्षों से फंल लेने छगे, तव उस दत्त 
के मालिक छलेश करंने छगे । पीछे तिस अखंतोषी झगलियों 
को पकड़ के विमछवाहन के पास छाये । तब विंमछ 
घाहन ने उन को फहा कि 'हा' तुम ने यह क्‍या करा ! तब से 
बिमलवाहन ने ऐसी दुण्डनीति प्रवत्ताई । तिस द्यांकार 
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दण्डनीति से फिर वे ऐसा काम नहीं करते थे । पीछे तिस 
विमलवाहन का पुत्र चश्षुष्मान्‌ हुआ, अपने वाप-के पीछे 
वो राज्ञा अर्थात्‌ कुलकर वना । तिस के.वक्तमें भी हाकार ही 
दण्ड रहा | तिस के यशस्वान्‌ नामा पुत्र हुआ, तिसका अभि 
चन्द्र पुश्न हुआ, इन दोंनों के समय में थोड़े अपराध 
को हाकार दण्ड और बहुत ढीठ को मकार दण्ड कि यह 
काम मत करना, ये दो दृण्डवीति हुईं | तिस के प्रश्रणि 
पुत्र हुआ, प्रश्नेण का पुत्र मरुदेव हुआ, मरुदेव का पुत्र 
नामि हुआ, इन तीनों कुछकरों के समय में हाकार, मकार 
अरु धिकार, ये तीन दण्डनीति हो गई । तिस में थोड़े 
अपराधी को हाकार, अर. मध्यम अपराधी को मकार, 
तथा उत्कृष्ट अपराधी को घिक्कार दण्ड करंते थे | तिस 
नासि कुछकर के मरुदेवी नामा सार्या थी । यह नामिकुलकर 
'बहुलता में. इच्तवाकु भूमि अर्थात्‌: विनता नगरी की भूमि में 
| निवास करता था। यह भूमि कश्मीर देश के परे थी, क्योंकिं 
विनता नगरी-के चारों दिशा में चारं- पर्वत थे। तिस में पूर्व 
दिशा में. अष्टापद अर्थात्‌  केलालगिरि, दक्षिण दिशा -में 
'महाशैकू, पर्िचिम दिशा में - झुरशेल, तथा उत्तर दिशा -में 
'डद्याचल परबंतथा:।... . ..... ८: . |... 


च्ल्टै 
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तिस नाभिकुलकर की मरुदेवी नामक भार्या'की कूख 
में आपषाढ़ वादे चौथ की रात्रि को .सर्वार्थ- 
' श्रीकृषभदेव का सिद्ध देवलोक से उ्यव के ऋषभदेव का 
जन्म जीव, गर्म में पुत्रपने उत्पन्न हुआ | मरुदेवी ने 
चोदह स्वप्त देखे । इन्द्र महाराज ने स्वप्त- 
फल कहा | चेत्रवादि अष्टमी को ऋषभदेव जी का जन्म हुआ । 
छऋप्पन दिककुमारी झौर चौसठ इन्द्र ने मित्र के जन्ममहोत्सव 
करा । मरुदेवी ने चौदह स्वप्त की आदि में बैठ का स्वप्त 
देखा था, तथा पुत्र के दोनों साथलों में बैल का चिन्ह था, 
इस वास्ते पुत्र का नाम ऋषस रक्‍्खा। 
बालू अवस्था में श्रीकषभदेव को जब भूख त्गती थी. 
“ । तब अपने हाथ का अंगूठा मुख में ले के चूस 
वाल्यावस्था ओर लेते थे। उस अंगूठे में इन्द्रने अस्त संचार 
इक्बाकु कुल कर दिया था। जब ऋषभददेव जी बड़े हुए । 
तब देवता उन की कब्पद्क्षों के फल लाकर 
देते थे, वे फल खा लेते थे। जब ऋषभदेव जी कुछ न्यून एक 
वर्ष के हुए, तब इन्द्र आया, हाथ में इश्लुद्ण्ड लाया। क्‍्यों५ि 
'रीते हाथ से स्वामी के समीप न जाना चाहिये, इस 
' बास्ते इक्षुदण्ड छाया। उस वक्त में श्रीकषसदेव जी , नाभि- 
. कुछकर की गोदी में बैठे थे। तव श्री ऋषभदेव की दृष्टि 
इन्षुदंड ऊपर पड़ी । तब इंद्र ने कहा कि हे भगवन ! इच्ु 
अकु' अथोत्‌ इच्चु भक्षण करोगे ? ,तव ऋषभदेव जी ते. हाथ 
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पसारा। तब इंद्र ने ऋषभदेव जी का इच्वाकु वेश स्थापन 
करा । तथा श्रीऋषभदेव जी के वंश वालों ने फाशकार 
पिया, इस वास्ते गोत्र का नाम काश्यप हुआ। श्रीकदृषभ- 
देव जी के जिस जिस धय में जो जो काम उचित था, 
सो सो शक्र--इनन्‍्द्र ने करा। यह अनादि से जो जोशऋ 
होते हैं, तिन का जीतकढ्प है, क्वि प्रथम भगवान के 
वयोचित सर्वेकाम करने । 
इस अवसर में एक. लड़की लड़का, वहिन और भाई 
यालावस्था में ताडबृतक्ष के हेठ खेलते थे, 
विवाह. वहां ताड़ के फल गिरने से लड़का मर गया। 
तब लड़की को नाभिकुलकर ने यह 
ऋतषषभदेव ज्ञी की भार्या होवेगी, ऐसा विचार करके अपने 
पास रख लीनी । तिस का नाम खुनेदा था, और दूसरी 
जो ऋषभदेव जी के साथ जन्मी थी, तिस का नाम खुमंगला 
था । इन दोनों को साथ ऋषभवदेव जी वाल्यावस्था में खेलते 
हुए यौवन को प्राप्त हुए । तब इन्द्र ने विवाह का .प्रारम्त 
' करा । आगे युगल के समय में विवाहविधि नहीं थी, इस 
वास्ते इस विवाह में पुरुष के कृत्य तो सब इंद्र ने करे, और 
स्त्रियों की तफे से सर्वक्तत्य इन्द्रानियों ने करे । तहां से 
विवाहविधि जगत्‌ में प्रचलित. हुईं । श्रीऋषभदेव को 
दोनों सार्याओं के साथ सांसारिक विषयसुख भोगते जब 
छ.लाख पूवे .वर्ष व्यतीत हुए, तब सुमंगढ़ा रानी के भरत 
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और ब्राह्मी यद्द थुगल जन्मा, तथा खुनन्दा के बाहुबली 
झोर खुद्री यह युगल जन्मा । पीछे से खुनंदा के तो और 
कोई पुत्र पुन्नी नहीं जन्मे, परन्तु सुमंगला देवी के उन- 
चास (४९ ) जोडे पुत्रों दी के जन्मे । यह सब मिल कर 
सो पुत्र झौर दो पुत्री भीऋव्पममदेव फी सन्‍्तान हैं । 
तिन सौ पुत्र के नाम लिखते हैं--१, भरत, २. बाहुबली, 
३. शीमस्तक, ४. श्रीपुत्नांगारक, ५. भ्रीम- 
सी पुत्रों के नाम छिद्देव, ६. अंगज्योति, ७. मरूयदेव, ८, भाग- 
वताथ, <. चंगदेव, १०. चसुदेव, ११. मगघध- 
नाथ, १९२. मानवात्तिक, १३. मानयुक्ति, १४. बेदभदेव, 
१५. चनवासनाथ १६. महदीपक, १७ धर्मराष्ट्ू, १८. मायक- 
देव, १८, आस्मक, २०, दुंडक, २९. कालिंग, २२. ईपकदेव, 
२३. पुरुषदेव, २४, अकल, २५. भोगदेव, २६. वीर्यभोग, 
२७, गणनाथ, ९८. तीणेनाथ, २९. अंबुद्पति, ३०, आयु- 
वीर, ३१. नायक, ३२, कात्तिक, ३३. आनत्तेक, २४. सारिफ, 
३५. ग्रहपति, रे६. करदेव, ३७, कच्छनाथ, ३८. सुराष्ट्र , 
३४, नमेद, ४०. सारस्वत, ४१. तापसदेव, ४२. कुरु, ४३. 
जंगल, ४४, पंचाल, ४५. सूरसेन, ४६. पुट, ४७, कालंकदेव, 
४८, काशीकुमार, ४६. कौशल्य, ५०, भव्रकाश, ५१. विकाशक, 
प्रूर, त्रिगत्त, ५३. आवबपप, ५४. सालु, ५५. भत्स्यदेब, 
प्र, कुलीयक, ५७. सुषकदेव, भ८. वास्द्वीक, ५७ कांवेज, 
६०. भद्ुनाथ, ६१. सांद्रक, ६२. आत्रेय, ६३. यवन, ६.४ 
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आभीर, ६४५. वानदेव, ६६. वानस; ६७: केैकेय, 'दै८.-सिर्चु, 
६९, सौचीर, ७०. गंधारं, ७१.-काप्टदेव; ७२. तोपक; ७३ 
शौरक, ७४. भारद्वाज, ७५. शूरदेव, ७६. प्रस्थान; ७७, कर्णक, 
७८. जिपुरनाथ, ७९. अवंतिनाथ; ८०. चेद्पति, ८१. विष्कंभ, 
८२, नेषध, ८३. द्शाणनाथ, एें४.. कुसुमबण, 5५. भूपालदेव, 
<६. पालप्रभु, ८७. कुशत, ८८. पद, ८०, महाप्रद्म, «९०, 
बिनिद्र, <९. विकेश, €२. वेदेह, ९३. फच्छेषति, €४, भद्गदेव, 
४५४५ वज्देव, ९४, सांदर्सद्र, ६७ सेतज, <८. वत्सनाथं, €<. 
अगदेव, १००; नरोत्तम१. - . - : 
इस अबखर में जीवों के कपाय प्रवर हो जाने से पूर्वोक्त 
 - हकारादि तीनों दंड का लोग भय नहीं करने 
'राज्यामिषिक . लगे।इस अवसर में.सवथ .लोगों से अधिक 
हा ' ' झानावानावि' गुणों करके संयुक्त श्रीऋषसदेव 
को जान के युंगलक.लोग,.श्रीऋषभदेंच को कहते मये, कि 
अब के सब॑ लोग दंड का भय नहीं करते हैं। [भश्रीऋषमदेव 
ज़ीगमे में भी. मति, शुत .अरु ,अवधि,.' इन. तीन ज्ञानों 
करके संयुक्त.थे | -श्रीऋषभदेव॑ जी. के पूर्वमवों का इत्तांत 
आवश्यंक तथा प्रथम्नान्ुयोग से जान लेना] तब भ्रीऋषभदेव 
युगछक. पुरुषों को कददते,भये.क्ति . जो .राजा .होता है; सो 
दृण्ड करता, है, और राजा.ज़ो होता है, सो मंत्री कोटंवालादि 
सेना संयुक्त द्ोतो. हे,:अरु कृतामिषेक दोता' है, फिर 
“उस की, आज्ञा अनातेक्रमणीय ,होती.. है ।: ऐेसा चचन 
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झुन फर वे मिथुनक वोले कि ऐसा राजा हमारा भी हो 
जावे । तब ऋषभदेव जी बोले जो तठुमारी मेनशा ऐसी है, तो 
नामिकुलकर से याचना करो | पीछे तिनों ने मामिकुलकर से 
विनति फरी । तव चामिकुलकर ने कहा, जाओभो ऋषभदेव जी 
तुमारा राजा हुआ । तव वे मिथुनक ऋषभदेव का राज्यामिपेक 
फरने वास्ते प्मिती सरोवर में गये। इस अवसर में इन्द्र 
का आसन कंपमान हुआ । तब अवधिज्ञान से राज्यामिषेक का 
अवसर जान के यहां आकर श्रीक्रपभदेव का राज्यातिषेक 
करा। मुकुटादि सर्वे अलूंकार ज्ञो कुछ राज़ा के योग्य थे, 
सो पहिराये। इस अवसर में मिथुनक लोक पद्मसरोचर से 
नलिनी फमलों में पानी छाये | उनों ने आकर जब भ्रीकंषभ- 
देव जी को अलंकृत देखा, तव सब ने चरणों ऊपर जल 
गेर दिया। तब इन्द्र ने मन में चिता करी कि ये बड़े विनीत 
पुरुष हैं। ऐसा जान फर वैश्रमण को आज्ञा दीनी कि इन 
बिनीतों के रहने बास्ते विनीता नामा नगरी बसाओ। तब 
विनीता नगरी वैश्रमण ने बलाई। इस का स्वरूप शर्रुजय- 
माहाद्ाप से जान लेना । े 
अथ संग्नह के वास्ते हाथी, घोड़े, गो प्रमुख श्रीऋषभदेव 
के राज्य में वनों से पकड़े गये । तब श्रीकऋ्षष- 
चार वेश. भदेव ने चार प्रकार का संश्रह्द फया--९. उम्ना, 
* _. २. भोगा, ३. रजन्या, ४. च्षत्रिया | -उन्. में 
जिन को कोटवाल की पदवी दीनी, सो दण्ड के फरने से 
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उम्नवंश कहलाया, तथा जिन को भ्रीन्रद्पभदेव ने गुरु अर्थात्‌ 
ऊंचे बड़े करके माना तिनों का भोगवंश कहलाया, तथा जो 
श्रीऋषभदेव जी के मित्र थे, उनों का राजन्यवश नाम , रक्खा 
गया, तथा शेष जो रहे, तिन का क्षत्रियवेश हुआ । 
अथ आहार की विधि कहते , हैं। ज़ब कब्पदत्तों के फलों 
का अ्रभाव हुआ, , तव, पक्काहार का खाना 
भोजन पकाने किस तरें से हुआ ? सो लिखते हैं .। काल 
आदिकरकी के प्रभाव से कव्पचृत्त फल देने से रह गये, 
शिक्षा. तव छोक और बृत्षों के कंद, मूल, पत्र, फूल, 
फ़ल, खाने छगे, कई एक इश्लुका रस पीने 
लगे, तथा सतरा जात का कच्चा भ्रन्न खाने, रंगे ।. परन्तु 
कितनेक दिनों पीछे कच्चा अन्न .उन की पाचन न होने 
'से ऋषभदेव जी ने उन को कहा कि तुम हाथों ,से मसल के 
,तूतड़ा दुर करके खाओ | फिर कितनेक दिनों पीछे वैसे 
भी पाचन न होने छगा, तो फिर दूसरी तर कच्चा अन्न खाने 
की विधि बताई । ऐसे बहुत तरे से कच्चा अन्न खाने की 
विधि बताई, तो भी काछ दोष से अन्न पाचन न होने छगा। 
इस अधपसर में जंगलों में बांसादि के घिसने से अश्नि 
उत्पन्न हुआ | 


प्रक्ष+--तुम कहते हो कि ऋषभदेव जी को जातिस्मरण 
और अवधि ज्ञान था, तो फिर ऋषभदेव जी ने प्रथम से ही 


अग्नि चनाना, उस अप्लि से अन्न' रांध के खाना क्‍यों न 
चतलाया.? 
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' छउत्तर:-हे भव्य | एकांत स्रिग्ध का में और एंकॉर्त 
रुचुकाल में अश्नि किसी वस्तु से भी उत्पन्न नहीं दो सकती | 
कदाचित्‌ कोई देवता विदेहक्षेत्र से अभि को ले भी शभ्रावे, 
तो भी यहां तत्काल वुझ् जाती थी । इस ”चघास्ते अश्नि से 
पका के खाने का उपदेश नहीं दिया । पीड़े (तिस अश्नि को 
दगादि का दाद करते देख के अपूर्व रल जान के पकड़ने 
लगे जब हाथ जले, तव डर स्रा कर दौड़ के श्रीऋषपभदेव 
जी से सर्च इचांत कहा । तव श्रीकपभदेव ने अभि ले आने 
की विधि बताई । विस विधि से अप्नि घर में ले आये। 
तब हस्ती ऊपर बेंठे हुये ऋषभदेव ने हाथी' के शिर ऊपर 
ही मिट्ठी का एक कूंडा सा चनाकर उनों के पास अभ्नि सें 
पका कर, उस में अन्न रांघ कर खाना वताया । पीछे जिस 
फे हाथ से यो कूंडा पकड़ाया थो ऊभार नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। इसी वास्ते कुंभार को प्रजापति-पर्यापति कहते हैं। 
फिर तो शनेः शर्म! सर्वे तर का. आद्वार पका के खाने की 
विधि प्रदत्त हो गई । सर्व विधि भ्रीक्रपमदेव जी ने ही 
बताई है । 


अथ शिल्प द्वार कहते हैं। भीऋपभदेव जी के उपदेश 
से पांच मूल शिल्प अर्थात्‌ कारीगर बने, तिम का नाम 


लिखते हैं-१. कुंभकार, २. लोहकार, ३. चित्रकार, 
वस्र.चुनने घाले, ५. नापित अर्थात्‌ नाई । प्रत्येक शिरप 
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के अवांतर भेद चीस वीस हैं, इस वास्ते सर्वे मिल कर एक 
सो शिल्प उत्पन्न हुए | | 

अब कमद्वार छिखते हैं । कर्मद्वार में--खेती करनी, 
वाणिज्य करता, धन का ममत्व करना, इत्यादि कम बताये । 
प्रथम मद्ठी के संचयों में भर के, अहरन, हथोड़ी प्रमुख 
बनाये, पीछे उन से सर्वे वस्तु काम लायक बनाई गई । 

तथा भरतादि प्रजालोगों को वहत्तर कला सिखलाई, 
तथा स्त्रियों को चौसठ कछा सिखलाई । इन सब के नाम 
मात्र ऐसे हैं । 


१. लिखने की कला, २. पढ़ने की कल्ला, ३. गणितकला, 

४. गीतकला, ५. नृत्यकछा, ६. ताल बजाना, 

पुरुष की ७२ ७. पटह बजाना, ८. झुदंग वजाना, <&. वीणां 
कलाएं. बजाना, १०. वेशपरीक्षा, ११. भेरीपरीत्षा, 
१५, गजपरीक्षा, १३. तुरंगशिक्षा, १४. धातु 

बाद, १५. दृष्टिवाद, १६. मन्त्रवाद्‌, १७. बलीपालितविनाशन, 
१८. रलपरीक्षा, १६. नारीपरीक्षा, २०, नरपरीक्षा, रह 

छंद्वंधन, २९. तकेजरपन, २३, नीतिविचार, २४. तत्वविचार, ' 
२५. कविशक्ति, २६. ज्योतिषशातत्र का ज्ञान, २७. चेद्यक, 
र८. पड़भाषा, २६. योगाभ्यास, -३०. रखायन विधि, ३१ 
अजनविधि, ३२. अठारद प्रकार की लिपि, ३३. स्वप्नलत्षण, 
३४. इन्द्रजाल, द्रशान, ३४. खेतीं करनी, ३६. वाणिज्य करना, 
३७. राजा की सेवा, रे८. शकुन विचार, ३९, वांयुस्तैसन, 
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४० अग्निस्तंभन, ४१, मेपबष्टि, ४९. विलेपनविधि, ४३. मर्देन- 
विधि, ४४: ऊर्ध्वंगमन, ४५. घटवन्धन, ४६. घटश्रमण, ४७. 
पत्रच्छेदन ४८. मर्मभेदन, ४६. फलाकर्षण, ५०, जलाकर्षण, 
५१. लोकाचार, ५२. लछोकरंजन, ५३. अफलबत्तों को सफल 
करना, ५४. खड्गवंधन, ५५. छुरीवन्धन, ५६. मुद्राविधि, ५७, 
लोहज्ञान,१८. दांत समारने, ५६. कालरूक्षण,६०, चित्रकरण, 
६१. वाहुयुद्ध, ६२. मुध्यिद्ध, ६३. देंडयुद्ध, ६४, दृष्टियुद्ध, 
६५. खड़युद्ध, ५६. वागयुद्ध. ६७, गारुड विद्या, ६८. सर्पद्मन, 
६<€, भूतमर्दन, ७०, योग--स्रो द्व॒व्याज्योग, अक्षराजुयोग, 
व्याकरण, औषधानुयोग, ७२. वर्षज्ञान, ७२. नाममाला । 
झव स्रियों को चौसठ फला सिखलाई, तिस का नाम 

' फहते हैं--१. नृत्य का, २. औवचित्यकला; 
खी की ६४ ३. चित्रकला, ४. वादिन्न, ५. मंत्र, ६. तंत्र, 

' कलाएं ७, ज्ञान, ८५. विज्ञान, <. देस, १०. जलूरतंभ, 
११. गीतगान, १२. तालमान, १३. मेधदष्टि 

१७४, फलबृष्टि, १५. आरामारोपण, १६. आकार गोपन, १७ 
घरविचार, १८. शकुनविचार, १६. क्रियाकल्पन, २०, संस्कृत- 
जल्पन, २१. प्रसादूनीति, २२. धमेनीति, २३. घर्णिकाइडि, 
२४. स्वर्णसिद्धि, २५. तेलखुस्भीकरण, २६. लीकासंचरण, 
२७. गजतुरंग परीक्षा, २८. स्री पुरुष के रुक्षण, २<- काम- 
क्रिया, ३०. अष्टाद्श लिपि परिंच्छेद, ३१. तत्कालबुद्धि, ३२. 
वस्तुश॒द्धि, . ३३. वेद्यकक्रिया, ३२७, खुबण रलभेद, ३५. घट- 
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भ्रम, ३६. सारपरिभ्रम, ३७, अजनयोग, ३८. चूणेयोग, ३६. 
हस्तछाघव, ४०. वचनपादव, ४१, भोज्यविधि, ४२. वाणि- 
ज्यविधि, ४३. काव्यशक्ति, ४४, व्याकरण, ४५. शालिखण्डन 
४६. मुखमंडन, ४७, कथाकथन, ४८. कुसुमगुंथन, ४€. चरचेप, 
भू०, सकल भाषाविशेष, ५१, अभिंधानपरिज्ञान, ५५, आभ- 
रण पहनना, ५३. भ्ृत्योपचार, ५४. ग्रह्माचार, ५५, शास्य- 
करण, ५६, परनिराकरण, ५७. धान्यरंघन, ०८, केशवंधन, 
०<, वीणादि नाद, ६०. वितडाबाद, ६१. जकविचार, ६२. 
लोक व्यवहार, ६३. अंत्याक्षरिका, ६४. प्रश्नप्रहेलिका | 
अब की से सांसारिक कला पूर्वोक्त कछाओं का प्रकर- 
भूत है, इस वास्ते से कछा इन'ही के अन्तमूत हें । जैसे 
प्रथम छिपि कला के अठारद भेद दक्षिण हाथ से ब्राह्मी 
पुत्री को सिखाई, तिस के नाम कहते हैं । 
१. इंसलिपि, २. भूतलिपि, ३. यक्षल्िपि, ४. राक्षस- 
लिपि, ५. यावनी लिपि, ६. तुरकी लिपि, 
३८ अकार की ७, कीरीलिपि, ८. द्वावडीलिपि, ९. सैंघवी- 
लिपि. लिपि, १०. माल्वीलिपि, ११. नडीलिपि, १५. 
नागरीलिपि, १३. छादीलिपि, १४. पारसी- 
लिपि; १५. अनिमित्ती लिपि, १६. चाणक्कीलिपि, १७, सूल- 
देवी, १८. उड़ीलिपि । यह अठारह प्रकार की ब्राह्मीलिपि, 
देशविशेषके भेद्से अनेक तरे की हो गई, जैसे कि--१. लाटी, 
२. चोड़ी, ३. डाहली, ४. कानडी, ५: गोजरी, ६: सोरठी, 
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७. भरहठी, ८. कोंकणी, ६. खुरासानी, १०, मागधी, ११. 
लिंहली १२. हाडी, १३, कीरी, १४. हम्मीरी, १५. परतीरी, 
१६. मस्ी, १७, मालवी, १८. महायोथी 
तथा सुन्द्री पुत्री की वाम हाथ से अकविद्या सिखाई। 
जो जगत में प्रचलित कला है, ज्ञिनों से अनेक कार्य खिद्ध 
होते हैं, वे सबे श्रीऋषभदेव ने प्रवर्ताई हैं। तिस में कितनीक 
कला कई वार लुप्त हो जाती हैं, फिर सागन्नी पाकर प्रमट भी 
ही जाती हैं, परंतु नवीन विद्या वा कछा कोई नहीं उत्पन्न 
होती, है । जो कलाव्यचहार श्रीक्रषभदेव जी ने चढाया है, 
वो सवबवे आवश्यक सूत्र में देख लेना । 
ब्राह्मी जो भरत के साथ जन्मी थी, तिख का विवाद 
बाहुबली के साथ कर दिया । और बाहुबढी के साथ ज्ञो 
सुन्द्ख पुत्री जन्मी थी, तिस का विवाह मरत के साथ कर 
'दिया | तब से माता पिता की दीनी कन्या का व्यवहार 
प्रचलित हुआ | 
श्रीऋ्षभदेवजी ने युगल अर्थात्‌ एक उद्र के उत्पन्न हुए 
चहिन भाई का विवाह दूर फिया। श्रीकषभदेव को - देख के 
-कोक भी इसी तरे विवाह करने लगे। श्रीऋषभदेव ने चहुत 
काल तांई राज्य करा। प्रजा के वास्ते सबे तर के सुख उत्पन्न 
हुए । इस हेतु से श्रीऋषभदेव को जैनी छोक जगत्‌ का कर्ता 
मानते हैं। दूसरे मतवाले जो ईश्वर की करी. सृष्टि कहते 
हैं, वे भी ईश्वर, आदीश्वर, जगदीश्वर, योगीश्वर, जगत 
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का कर्ता ब्रह्मा आदि विष्णु आदि योगी आदि भगवान 
आदि, अर्हत आदि, तीथंकर, प्रथम बुद्ध, सब से बड़ा, इत्यादि 
जो नाम और महिमा गाते हैं; वे सवे श्रीकपभदेव जी के-दही 
शुणालुवाद हैं, ओर कोई खष्टि का कर्ता नहीं-है । 


सूख और आज्ञानियों ने स्वकपोल्ककल्पित शास्रों में 
ईश्वर विषय में मन मानी कल्पना कर लीनोी है | उस 
कल्पना को वहुत जीव आज तांई सच्ची मानते चले आये हैं। 
क्योंकि से मत जैन के विना ब्राह्मणों ने ही प्रायः चलाये 
हैं, इस वास्ते ब्राह्मण ही मतों के विश्वकर्मा हैं। अरू छोकिक 
शास्त्रों में जो कुछ है, सो ब्राह्मणों ही के वास्ते हे । ब्राह्मण 
भी छौकिक शास्त्रों ने तार दिये; क्योंकि शात्र बनाने वालों 
के संतानादि खूब खाते, पीते और आनन्द करते हैं । इन 
ब्राह्मणों की तथा, चेदोँ की उत्पत्ति जैसे आवश्यक आदिक 
शास्त्रों में लिखी है, तेसे भव्य जीवों के जानने वास्ते यहां 
मै भी छिखूंगा । 

निदान से जगत का व्यवहार चला कर, सरत पुत्र को 
विनीता नगरी का राज्य दिया, अरु बाहुबली पुत्र को तक्षिल्ता 
का राज्य दिया, शेष पुत्रों को और २ देशों का राज्य 
दिया। उन ही पुत्रों के नाम से बहुत देशों फा नाम भी तैसा 
ही पढ़ गया, जैसे अगदेश, चंगदेश, मगधदेश, इत्यादि देशों 
का नाम भी पुत्रों के नाम से पड़ गया। | 
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पीछे श्रीकपभदेव ने स्वयमेव दीक्षा लीनी, उन के साथ 
फच्छ, महाकच्छ, सांमतादिक चार हंज्ञार 
दीछा और हम्रत्थ पुरुणों ने दीक्षा लीनी। श्रीकपभदेव जी को 
फाल एक वर्ष तक भित्ता न मिल्ली, तब चार हज़ार 
पुरुष तो भूखे मरते जटाधारी कंद, सूल, 
फल, फूल, पत्रादि आहारी हो करके गंगा के दोनों किनारों 
पर तापस बन के रहने लगे, भरु श्रीक्पभदेव्र जी फा ध्यान, 
जप आदि ब्रह्मादि शब्दों से करने लगे | 
तब एक बर्ष पीछे पैशाग्य शुद्दी त्तीज को हस्तिनापुर में 
आये, तहां श्रीक्रपमदेद फे पड़पोते श्रेयांसकुमार ने ज्ञाति- 
स्मरण शान के बल से श्रीऋषभदेव को भिनत्ता वास्तेः फिरते 
देख के इक्षुरस से पारणा फराया । क्योंकि उस समय में 
' ्ञोगा ने कोई भिक्ताचर देखा नहीं था, अरु न वो मित्षा भी 
देना जानते थे । तिस फारण से श्रीऋपभदेव जी को हाथी, 
घोड़े, आभूषण, कन्यादि तो बहुत भेट फरे, परन्तु वे तो उस 
* समय में त्यागी थे, इस वास्ते लीने नहीं । तब छोगों ने 
थ्रयांसकुमार को पूछा कि तुमने श्रीकषपभद्ेव जी को मिक्षार्थी 
कैसे जाना ? तब श्रेयांसकुमार मे अपने और भ्रीक्षपमदेव जी 
. के आठ भाधों का सम्यंध कहा ! सो सर्च अधिकार आवश्यक 
शारत्र में लिखा है। तव पीछे सब लोक पसिंच्ा देने की रीति 
: ज्ञान गये। 
भ्रीक्पमदेव जी एक हजार वर्ष तक देशों में छग्मस्थ पने 
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विचरते रहे। तिस अवस्था में कच्छ अरु महाकच्छ के बेटे 
नमि और विनमि ने आकर प्रभु की बहुत सेवा भाक्ते करी । 
तब घरणेद्र ने घश्चप्रत्यादि अंडतालीस हजार विद्या (४८०००) 
डन को देकर वेत्ताद्यगिरि की दक्षिण अरू उत्तर, इन दोनों 
श्रणिका राज्य दिया, थे सर्व विद्याधर कहलाये | इन ही विद्या 
'धरों की संतानों में रावण, कुंभकर्णादि तथा बाली सुगश्रीवादि 
और पवन हनुमानादि सर्वे विद्याधर हुए हैं। 

एकदा छमझ्मस्थ अवस्था में श्रीऋपभदेव जी विहार करते 
हुए, बाहुबली की तत्चिछा नगरी में गये | वहां वाहिर वाग में 
फायोत्लर्ग फरके खडे रहे । यह खबर जब बाहुबली को 
पहुंची तब बाहुबली ने मन में विचार करा कि कछ को 
चडे आडम्बर से पिता को बदना करने को जाऊंगा । 
प्रभात हुये जब आडसम्वर से गया, तव श्रीऋपभदेव जी 
तो तहां से और कहीं चले गयग्रे | तब चाहुवली वहु 
उदास हुआ। तब श्रीऋपभदेव जी के चरणों की जगा 
पर धघमंचक्रतीथ स्थापन कराया, वो धर्मचक्र तीर्थ, 
विक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जब पश्चिम देश में नये 
मतमतांतर खड़े हुए, तब से चो तीथ नष्ट हो गया। 

तब पीछे श्रीऋ्पभदेव जी चाद्द्क, जोनक, भ्रडमंब, 
इल्लाक, खुबण भूमि, पलुवकादि देशों में विचरने लगे । 
तहां जिनों ने श्रीक्षपमदेव जी का दरशन करा, वो तो सब 
भद्रक स्वभाव वाले हो गये । भरु शेष जो रहे, घो सब 
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स्तेच्छ, निर्देयी अनाये हो गये | अनेक कटपना के मत मानने 
लगे, उन का व्यवहार और तरे का चन गया । 

जब श्रीऋषभदेव की एक हज़ार वर्ष व्यतीत हुए तब 
विहार करके घिनीता नगरी के पुस्मिताल 
केवल ज्ञान आपत्ति नामा बाग में आये, तव बड़ इक्त के हेठ, 
और समवसरण  फाशुन वदि एकादशी के दिन, तीन दिन के 
उपचासी थे, तहां पहिले प्रहर में केचल शान 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान में सर्व पदार्थों के जानने, 
देखने वाढा अत्मस्थवरूप केवलज्ञान प्रगद हुआ | तब 
चौखठ इन्द्र आए, देवताओं ने समवसरण बनाया, तीन गढ़ 
बारा द्य्वाजे, इत्यादे समवसरण की रचना करी। एक 
एक दिशा में तीन तीन दरवाजे बनाये, मध्यभाग में मणि- 
पीठिका भ्र्थात्‌ चौतरा बनाया, तिस के मध्यभाग में 
अशोकबक्ष रचा, तिस के हेठ द्रवाजों के सन्पुख चारों 
दिशाओं में चार सिंहासन रचे। तिख में पूर्थ के लिहासन 
ऊपर श्रीऋषभदेव भरत विराजमान हुए, अरु शेष तीनों 
सिंहासनों ऊपर श्रीकपभदेव सरीखे तीन बिंब स्थापन 
करें । तब जिस द्रवाजे से ' कोई आवबे, थो तिस पासे ही 
अ्रीऋषभदेव जी को देखते थे । इसी वास्ते जगत में 
चार सुख वाला श्रीभगवान ऋषभदेव जी ब्रह्मा के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । घर्नजय कोश में श्रीऋषभदेव जी का 
नाम प्रह्मा लिखा है | 
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ज्ञव श्रीक्षपमदेव जी को केवलक्ञान उत्पन्न हुआ, तव 
भरत राजा श्रीऋषभदेव जी को केवली खछुन कर, सकल 
परिवार संझक्त समवसरण में बन्दना करने को अरू उप- 
देश खुनने को आया । चहां श्रीकृपमवेव जी का उपदेश 
खुच कर भरत राजा के पांच सौ पुत्र अरु सात सौ पोते 
तथा आाह्मी ऋषमदेव जी की वेटी भौर भी अनेक स्त्रियों ने 
दीक्षा लीनी । मरुदेवी जी तो भगवान्‌ के छत्नादि देख 
के तथा वाणी खुन के केवली हो कर मोज्ञ हो गई । तथा 
भरत के बड़े पुत्र का नाम ऋषभसेन पुंडरीक था, चो 
सोरठ देश में शुजय तीथ ऊपर देह त्याय कर, मोक्ष गया, - 
इस चास्ते शनुजय का नाम पुंडरीकगिरि रकखा गया । 


भरत के पांच सौ पुत्रों ने जो दीक्षा .लीनी थी, तिन 

, में एक का नाम मरीचि था, उस मरीचि-ने 

'मरीचि और जैन दीक्षा का पालना कठिन जानकर. अपनी 
सांख्यमत की आजीविका के चढाने वास्ते नवीन मनः 
उत्पत्ति. कलिपित उपाय खड़ा किया, क्थोंकि उस नें 
ग्रृहवास करने में तो बड़ी हीनता ज्ञानी । 

“तब एक कुलिग बनाना चाहा .। सो इस रीति से चनाया-- 
१, कि साधु तो मनदण्ड, चचनदण्ड अरु काय दण्ड, इन 
तीनों दण्डों से रहित है, और में तो इन तीनों 'दण्डों करके 
संयुक्त हैँ; इस वास्ते मुझ .को ब्रिदृण्ड रखना चाहिये । 
२. साधु तो द्वव्य अरू भाव करके मुण्डित- है, -सो लोचे 
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करता है, अरु में तो द्वव्य मुंडित हूं, इस्ल वास्ते मुझे उस्तरे 
पाछने से मस्तक सुडवाना चाहिये, शिखा भी रखनी चाहिये । 
३. साधु तो पांच महाबत पाछते हैं, अरू मेरे तो सदा 
स्थूल जीव की द्विसा का त्याग रहे । ४. साधु तो भर्कि- 
चन है, भर्थात्‌ परिप्रह रहित है, अरु मुझ को एक पवित्र- 
फादि रखनी चाहिये | ५. साधु तो शील से झुगन्धित 
है, अरु से ऐसा नहीं हूं, इस वास्ते मुझे चन्दनादि सुगन्धी' 
लेनी ठीक है । ६. साधु तो मोह रहित है, अरु में तो 
मोह संयुक्त हं, इस वास्ते मुझे भोहाच्छादित को, छत्री 
रखनी चाहिये । ७. साधु जूते रहित है, मुझ फो पर्गों 
में कुछ उपानह (जूती 2 प्रमुख चाहिये । ८. साधु तो 
निर्मल है, इस वास्ते उस के शुक्तलांवर बस्तर हैं, अरु में तो 
क्रोध, मान, माया, अरु छोभ, इन चारों कपायों करके 
मैला हैं, इस वास्ते मुझे कपाय वस्त्र भर्थात्‌ गेरु के रंगे 
( भगवे ) वस्त्र रखने चाहिये । &. साधु तो सचित्त जल 
के त्यागी हैं, इस वास्ते में छान के सचित्त पानी पीऊंगा, 
सस्‍्तान भी फरूंगा । इस तरे स्थूलसपावादादि से भी 
निवत्त हुआ । इस प्रकार के मरीचि ने स्वमति से 
अपनी आजीबिका के वांस्ते लिंग बनाया, यही लिग परि- 
ब्नाजकों का उत्पन्न हुआ | | 

मरीचि भगवान्‌ के साथ ही विचरता रहा | तव साधुओं 
से -चिस॒दश लिंग देख फे लोग पूछते भण। तब मेरीचि 
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साधु का यथाये धर्म कहता था, अरु अपना पाखंडवबेप पूर्वाक्त 
रीति से प्रगट कह देता था। जो पुरुष इस के पास घमे सुन 
कर दीक्षा लेनी चाहता था, तिस को भगवान 'के साधुओं: 
को दे देता था । एक समय भरीचि मांदा (रोग प्रस्त ) 
हुआ । तब विचार किया छि में तो असयती हूं, इस चास्ते 
साधु मेरी वेयाइत्त्य नहीं फरते हैं, अरु मुझे करानी भी युक्त 
नहीं है, तद॒ तो कोई चेला भी मुझे वेयावत्त्य वास्ते करना 
चाहिये । तिस काल में. भ्रीकृषभदेव जी निर्वाण हो गये 
थे, पीछे एक कपिछ नामक राजा का पुत्र था, सो मर्रीि 
के पास धमं छुनने को आया । तब मरीचि ने उसको 
यथाथ साधु का. लिंग आचार कहा । तव कपिल ने कहा 
कि तेरा लिंग विछक्षण फ्योंकर हे ?! ,तव मरीचि ने कहा. 
कि में साधुपवा पालने को समथे नहीं हूँ, इस वास्ते मैंने 
यह लिग. निर्वाह के वास्ते स्प्रकपोछकल्पित बनाया है । 
तब. कपिल ने फहा कि मुझे श्रीछषभदेव के साधुभों का 
घममं रुचता नहीं है, आप कहो कि भाप के पास भी कुछ 
घमे है, या नहीं! तब मरीचि.ने जाना, यह भारीकर्मी 
जीव है, मेरा ही शिष्य होने योग्य हे | इस छोम से 
मरीचि ने कह दिया कि वहां भी धम है, अरु मेरे पास 
भी कछुक धमे है । यह खुन कर कपिल मरीचि का शिष्य 
हो गया । यहं कपिल मुनि की उत्पत्ति है। 

. , उस वक्त मरीचि के पास -तथा कपिंल के पास कोई भी 
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पुस्तक नहीं था, केवल जो कुछ आचार मरीजे ने कपिल 
को बता दिया, सोई आचार कपिल करता रहा । मरीचि ने 
उत्सूच्न भाषण करने से एक कोटाकोदी सागरोपम रूग 
संखार सें जन्म मरण की उद्धि करी । मरीचि तो काछ 
फर गया अरू पीछे से कपिल ग्रेथाथ शान शुन्य मरीतचि 
फी वताई हुईं रीति पर चलता रहा | उस कपिल फा आखुरि 
नासा शिष्य हुआ । फपिल से आखसुरि को भी आचार 
मात्र ही मागे चतछाया । कपिल ने और भी बहुत शिष्य 
बनाये, उन के प्रेम में तत्पर हुआ । मर के ब्रह्म नामक 
पांचमे देवलोक में देवता हुआ | तब उत्पत्ति के -अनन्तर 
अवधिज्ञान से देखा, कि मेने क्‍या दानादि अलुष्ठान करा 
है? ज्ञिस से में देवता हुआ हूं । तव अवधिक्षान से प्रन्थ- 
शान शून्य अपने आखझुरि नामा शिष्य को देखा। तव विचार 
करा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता; इस को कुछ तत्त्व 
उपदेश करूं; । ऐसा विचार कर कपिल देवता आकाश 
में पंचचण के मंडल में रह कर तत्वश्ञान का उपदेश करता 
भया, कि श्रव्यक्त से व्यक्त प्रगट द्ोता है | तिस अब- 
सर में पछ्टितंत्र शास्त्र आसुरि ने बनाया ।- तिस में ऐसा 
कथन करा कि प्रकृति से भमहत्‌ होता है, अरु महत: से 
अहंकार होता है, अहंकार से पोडश गण होता है । तिस 
पोडशगण में से पंचतन्मात्रों से पाँच भूत इत्यादि स्वरूप 
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पूर्व इसी #श्रन्थ में सांख्यमतविषे लिख आये हें, वहां से 
'जञान लेना । पीछे इन की संप्रदाय में नामी संख नामा 
आचांये हुआ । तब से इस मत का नाम सांख्यमत प्रसिद्ध 
हुआ वास्तव में सचे परित्राजक संनन्‍्यासियों के लिंग आचा- 
रादि धमे का सूल मरीचि हुंआ । इस सांख्यमत का 
' तत्व अब भी भगवद्गीता तथा भागवतादि अ्रन्थों में तथा 
सांख्यमत के शास्त्रों में प्रचलित है । एक जैनमत के घिना 
सब मतों की जड़, इस से समझी चाहिये । 

जब श्रीऋषभदेव जी को केवलजान उत्पन्न हुआ था, 
उसी दिन भरत राजा की आयुधशाला में चक्ररल उत्पन्न 
हुआ । तब भरत ने भरतत्तेत्र के छ खंडों में राज बनाया, 
अपनी आज्ञा मनाई, इसी वास्ते इस का नाम भरत खण्ड 
प्रसिद्ध हुआ । 


जब भरत ने अपने छोटे भाइयों को झ्ाज्ञा मनाने बास्ते 

दूत भेजा, तव तिनों ने विचार करा कि 

प्राह्मणों की उपपत्ति राज़ तो हम को हमारा पिता दे गया है, 
तो फिर हम भरत की आज्ञा क्योंकर माने ! 

चलो पिता से कहेँ । जेकर अपने पिता श्रीऋषभदेव, जी 
फहेंगे, कि. तुम भरत की आज्ञा मानो, तब तो हम आशा 
मान लेवेगे,. जेकर हमारे पिता कहेंगे कि छडी, तो हम 
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लड़ेगे। ऐसा विचार फंस्के केलास पर्चत के ऊपर भ्रीक्षप- 
भदेव ज्ञी के 'पास गये । तब ऋषभवदेव जी ने उन के मन 
'का भ्रश्निप्राय जान कर उन को उपदेश करा | जो उप- 
: 'देश करा था, -सो श्रीसूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे वेतालीय 
* अध्ययन में लिखा है । तब तो उपदेश सुनकर ,अठानवे 
. पुत्रों ने दीचा ले लीनी, सर्वे झगड़े छोड़ दिये । इस वार्ता 
में भरत की अपकीत्ति हुईं | तब भरत अक्रवर्त्ती पांच 
: सौ गाड़े पक्ान्न के लेकर समवसरण में आया, :और कहने 
* हूगा कि में अपने भाइयों को' भोजन कराऊंगा, और झपना 
, अपराध ज्ञभा कराऊंगो । तब शरीऋषभदेव जी ने कहा 
कि ऐसा आहार साधुओं को लेना योग्य नहीं। तब भरत मन 
में बड़ा उदास हुआ। भरत ने कहा कि अब में यह आहार, 
किस को दूँ ! तब शक्-इन्द्रने कहा कि जो' तेरे से 
'शुणों में अधिक होव, तिनम को यह भोजन दो | तब 
'भरत ने-मन में विचार फरा कि मेरे से गुणाधिक तो अ्रावक 
हैं । तब भरत ने बहुत गुणवातर: भ्रावकों को थो भोजन 
जिमाया | और उन भ्ावकों को भरत जी ने फह दिया कि 
हुम सर्व मिल कर प्रतिदिन अर्थात्‌ रोज' की ' रोज् मेरा दी 
“भोजन करा करो | खेती वाणिज्यादि कुछ काम भतः करा 
' ऋरो, केवल स्वाध्याय फंरनें में तत्पर रहो, भोजन करके मेरे 
महतों के द्रवाजें आगे बैठ के तुम ने ऐसे फहना (कि 
: “ज्ितो सवान्‌ वर्धते भर्य' तस्मान्माहन माहनेति” ।-तंव वे 


बा 


-शेयद , जैनतत्त्वादर्श, 
. -आबक. ऐसे ही करते भये । अरु भस्त राजा तो भोंगवि- 


लासों में मग्न रहता था, परन्तु जब तिन्र का शब्द खुनता 


, था, तब मन, में विचारता था, कि किसने मुझे जीता है ? 
' , तब विचार करा कि,कोध, मान, मीया अरु लोभ, इन चार 
* कछपायों ने मुझे जीता-है,.तिनो से ही भय को बद्धि होती 
: है| ऐसा विचार' करने से' भरत को बड़ा भारी' चेराग्य 


अत्पन्न होता था। “*' ' ॥ रे 
इस अवसर में रसोई जीमने वाले श्रावक वहुत हो 
गये । जब रखोईदार रसोई करने में समर्थ न रहा, :तव 


५ भरत महाराज को निषेदन' करा कि में नहीं जान सकता, 


, कि इन में श्रावक कौन है, और कौन नहीं है ? तब भरत 
ने कहा कि तुम पूछ के उन को भोजन दिया करो. । :तव 
रखोई करने वाले उन को पूछने लगे कि तुम कौन हो. ? वे 
, कहने, लगे, हम भआवक हैं। फिए तिनो को पूछा कि श्रावकों 
के.क्ितने अत हैं ? तब तिनों ने कहा हमारे पांच अणुव्रत 
हैं, अर सात शिक्षा व्रतः हैं। इस तरे- से जब -जाज़ा कि यह 
भ्रावक ठीक हैं, तव उन- को भरत महाराज के पास लाये। 
भरत ने उन के शरीर मे काकणी रल से तीन -तीन' रेखा , का 
चिन्दर कर दिया, अरू-छठे महीने अनुयोग परीक्षा करते रहे । 
वे सबे आवक, ज्राह्मण_ के नाम -से प्रसिद्ध हुये । ,क्योंकि 
जब भरत महाराज के दरवाजओे भागे - वे 'माहन! भाहन 
शब्द्‌ चार वार उच्चारण करते थे, तब छोक उन. को- 'माहन 
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कहने रूग गये। जैनमत के शास्त्रों में प्रांकृत भाषा में अब भी' 
ब्राह्मणों को 'माइहन' करके लिखा है। अरु.जो संस्कृत आह्मण 
शब्द्‌ है, थो प्राकृत व्याकरण में बंसण और भाहण के स्वरूप 
से सिद्ध द्वोता है। श्री अनुयोग द्वार सूत्र में ब्राह्मणों का 
नाम “बुहुसावया” भर्थात्‌ बड़े भ्रावक ऐसा लिखा है । यह 
स्व प्राह्मणों की उत्पत्ति है, अरु सो ब्राह्मण अपने' बेटों को ' 
साधुओं को देते थे। जिनों ने प्रवज्या न लीनी वे आवक 
ध्रतघारी हुए'। यह रीति तो. भरत के राज्य में रही । 

पीछे भरत का बेटा आदित्यियश हुआ, अर्थात्‌ सूर्ययश; 
जिस के संतान वाले भरत'क्षेत्र में सूर्यवंशी फहे जाते हैं।' ' 
अरु बाहुबली का बड़ां पुत्र चन्द्यश था, तिख के संतान 
वाले चन्द्रवंशी कहे ज्ञाते हैं। श्री ऋषभदेव जी के कुरु नामा 
पुत्र के संतान सब कुरुबशी कहे जाते हैं, जिन में कौरव 
पांडव हुये हैं । 

ज्ञब भरत का बड़ा बेटा सूयेयश खिहासन पर बैठा, तब ह 
तिस के पास काकणी रत्न नहीं था, क्योंकि काकणी रत 
चकवर्ती के सिवाय और किसी के पास - नहीं होता है; इस 
चास्ते सूययश राजा ने ब्राह्मण भ्रावकों के गले में सुवर्णमय 
यश्ोपवीत [जनेऊ इतिभाषा] करवा दिये, तथा भोजन अरमुख 
सर्व भरत भद्दाराज की तर देता, रहा । जब 'स्येयश् का 
चेटा, महायश गद्दी पर बैठा, -तव-विस ले- रूप के यक्षोपचीत . 
बनवा दिये। आगे तिनों की संतानों ने पंचरंगे रेशमी-पहसूच 
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भय यज्ञोपवीत चनाये, आगे सादे खूत के चनाये गये । 
यह यज्ोपवीत की उत्पत्ति है । 

भरत के आठ.पाट तकतो ब्राह्मणों की भक्ति भरत की 
तरें करते रहे | पीछे प्रजा भी; आाह्मणों को" भोजन कराने 
छगी, तव सर्व जगे ब्राह्मण पूजनीक समझे गये । आठमे' 
तीथंकर भ्रीचन्द्र॒प्रभ स्वामी के वक्त तक सर्व ब्राह्मण बत- 
धारी, जैनधर्मी श्रावक रहे ।. अरु श्रीचन्द्रमस भगवान के 
पीछे कितनाक कार व्यतीत भये इस भरत खण्ड में जेनमत 
अर्थात्‌ चतुर्विधसंघ और सब शास्त्र विच्छेद हो गये । तब 
तिन ब्राह्मणाभासों को छोक पूछने लगे कि धर्म का स्वरूप 


हम को वतलाओ । तब तिनों.ने जो मन में माना, और 
अपना जिस सें छाम देखा, सो धरम चतलाया । अनेक, त्तरें 


के प्रेथ बनाये गये । 
जब नवमे भ्रीखुविधिनाथ--पुष्पदत अरिहंत हुए, तिनों 
ने जब फिर जैन धर्म प्रगट करा, तव कितनेक व्राह्मणाभासों 
ने न माना, स्वकपोछकिपत मत ही का कदाग्रह रक़ा, 
साधुओं के दपी बन गये, चारों वेदों का नाम भी 
चदल दिया, अरू उन वेदों में मतरकूबव सी और का और 
लिख दिया । 
अव चारों वेदों की उत्पत्ति छिखते हैं । जब ॒मरत राजा 
ने ब्राह्मणों को पूजा, 'तव दूसरे लोक भी 
वेदों की उत्पत्ति आ्राह्मणों को बहुत तरे का दान देने लग गये । 
तव भरत चक्रवत्ती ने श्रीक्षरमदेव जी के 
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उपदेशानुसार तिन ब्राह्मणों के स्वाध्याय करने वास्ते श्रीधा- 
दीश्वर ऋषभदेवजी की स्तुति और भ्रावक के धर्म, का स्वरू- - 
पगर्भित, ऐसे चार आयेबेद रचे। तिन के यह नाम रकखे--१. 
संसारद्शन बेद, २. संस्थापनपरामहीन बेद, ३. तत्वाववोध 
वेद, ७. विद्यात्रवोध वेद | इन चारों में. सवनय, वस्तु के 
फथन संयुक्त,तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये । तब वे ब्राह्मण अर 
पूर्वोक्त चार बेद! आठमे तीर्थंकर' तक यथाथ चले आये। 
परन्तु जब आठमे तीथंकर का तीर्थ विच्छेद हुआ, तव तिन:ः .' 
ब्राह्मणाभासों ने घन के लोभ से तिन वेदों में जीव हिसा- 
आदि की प्ररुपणा करके उलट पुछट कर, डाले '। जैनधमे 
फा नाम भी वेदों में से निकाल दिया, चल्कि अन्योक्ति, करके , 
“दैत्य दस्यु वेद्वाह्म” इत्यादि नामों से साधुओं की. निदा. 
गर्भित १. ऋग्‌, २. यज्ञु, ३. साम, ४. अथवे, ये चार'नाम 
कल्पन कर दिये.। तिनः ब्राह्मणों में से जिनों: ने तीर्थकरों का 
उपदेश माना, उनों ने पूर्व वेदों के मेत्र न त्यागे'॥ सो भाज़ 
तकद्क्षिण करणाटक देश में जेन ब्राह्मणों के कंठ हें; ऐसा 
खुनां और देखा भी है। तथा उन प्राचीव वेदों. के कितनेक 
मंत्र मेरे पास भी हैं | यत उक्ते आगमे-- 
सिरिभरह चकवड्टो, आरियवेयाणविस्पु उप्पत्तो | 
माहण पढरणत्थमिणं, कहिये सुहज्काण ववहार ॥१॥ 
जिणतित्ये तुच्छिन्े; मिच्छत्ते माहणेहिं: तेठविया | . 
अस्संजयाण पूआ, अप्पारं काहिया' तेहिं ॥२॥ - 
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“इत्यादि ।-यहां से आगे याज्षवद्क््य, सुलसा, पिप्पलादे, 
अरु पर्वत प्रसुंख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त ' 
करः .दीनी । -तिस का भरी स्वरूप किचित्‌ मात्र यहां 
लिखे देते हैं । 

बह्ददारण्यक उपनिद्‌ के भाष्य में छिखा है, कि जो यक्ञों 
फा कहने वाला सो .यज्ञवल्क््य, तिस फा पुत्र याशवव्क्य। 
इस 'कहने से भी यही प्रतीत होता है, कि यज्ञों की रीति . 
प्राय: याक्षव्रस्‍क््यः से ही. चली है । तथा ब्ाह्मण लोगों के 
शार्त्रों में लिखा है, कि याज्षवदक््य ने पूपे की ब्रह्मविद्या 
बम'े सूथे पासों नवीन ब्रह्मविद्या सीख के प्रचक्तित , करी 
इस:से भी यही ः्ःशचुमान निकलता है, ,कि यांशवल्क्य ने ; 
प्राचीन वेद छोड़ दिये, और नवीन बनाये । 

ज्षथा श्री चेसठ शलाकापुरुष चरित्र अंथ में ,आठमे पर्व 

६ के दूसरे सगे में. ऐसा लिखा है, कि, काशपुरी .* 
हिंसात्क यज्ञ॒ में दो संन्यांसिनिया रहती थीं, तिन में एक - 

ओर पिपलाद का नाम खुलसा था, अरु दूसरी का नाम 
० ' &“खुभद्ा था। यह दोनों ही वेद अरु चेदांगों ' 
की जानकार थीं। तिन दिनों बहिनों ने बहुवादियों को बाद .: 
में जीता। "इस अवसर में ग्राशवल्क्य परिधाज़क तिन के ' 
साथ वाद करने की आया ।'आपसे में' ऐसी प्रतिशञा- करी-- 
कि जो हार जावे, वो जीतने वाले की सेवा करे ।* तब 
याश्षवल्क्य ने खुलसा को, वाद में, जीत -के.अपनी सेवा करने 


एकादश परिच्छेद्‌ - ३&१ 


' बाला बनाई । सुलछसा भी रात दिन याज्षवरक्ष्य की: सेवा 


फरने ढगी | याज्षवस्क्रेय भरु सुढसा यह दोनों यौवनंबंत 
तरुण थे। इस वास्ते दोनों कामातुर हो के भोगविलोस 
करने छग गये | सच तो है कि अभि और फूस मिल के 


' श्प्मनि क्‍योंकर प्रज्वलित न होवे. ।लिदान दोनों काम 
' कीड़ा में मप्न होकर कांशपुरी के निकट कुटी में घास कीरते 


 थे। त्व याशवल्क्य खुलखा से पुत्र उत्पन्न हुआ ) पीछे लोगों 
* के उपहास के भय से उस लड़के को पीपल के इच्त के ःहेठ 


छोड़ कर दोनों तठ- के कहीं को चले गये । यह ब्ृत्तांत 
सुभद्रा जो सुलसां की वहिन थी, उस ने खुना । 'तब तिस 
बालक के पास आईं | ज्ञव वालक को देखा, तो पीपछ का 
फल स्वयमेव मुख में पडे को चवोल रहा है, तव तिस का 
नाम भी पिप्पछाद रक्खा | और तिस को अपने स्थान में 
ले जा फे यल् से पाला, अंरुं बेदादि शास्त्र पढ़ाये | तब' पिप्प- 
लाद बड़ा बुद्धिमाच्‌ हुआ, वहुत चादियों फा अंभिमान दूर 
करा । पीछे तिस पिप्पछांद के साथ खुलला ओर याक्षवटक्ष्य 
यह दोनों वाद करने को आए | दिस पिप्पछाद ने दोनों को 


' 'बाद में जीत लिया, और खुभद्रा मासी के कहने से .जान 


गया, कि यह दोनों मेरे माता पिता हैं, और मुझे जन्मते को 


» निर्देय हो कर छोड़ गये थे। जब बेंहुत क्रोध में आया तब 
है याज्षचरक््य अरु'सुरूसा के आगे मात्मेध पिठ्मेध यंशज्ञों को 


युक्ति से सम्यक्‌ रीति से स्थापन फरके पिठ्मेध में याज्षव॑र्क्ष्य 
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को और भादमेध में छुलसा को मार के होम'करा । मीमाँ- 
, सक्र मत का यह पिप्यल्ाद मुख्य आचार्य हुआ । इस का 
-बातली नामा शिष्य-हुआ | ठव से - जीव्दिंसा सेयुक्त यज्ञ 
प्रचलित हुए । ः 
याक्षवल्क्य के वेद बनाने में कुछ भी शैका नहीं, क्योंकि 
'बेद में लिखा है-- याक्षवल्क्येति दो चाच? अर्थात्‌ याज्षवल्क्य 
'ऐसे कहता भया । तथा चेद में जो शाखा है, थे वेदकर्ता 
मुनियों के ही सवव.से है । इस वास्ते जो आवश्यक शास्त्र 
'में लिखा है, कि जीवर्हिसा संयुक्त जो ब्रेद हें;.-वे खुलसा 
अरू यात्षव्रल्कयादिकों “ने बनाये है, “सो सत्य है । 
क्योंकि कितनीक डउपनिपदों में पिप्पलाद का भी नाम 
है, तथा और मुनियों का भी 'कित्तनीक जगे में -नाम है। 
जमदसि, कश्यप तो वेदों में ःखुद नाम से लिखे हैं। तो फिर 
वेदों के नवीन होने में क्‍या शंका रहती है ? 
तथा रूंका का राजा रावण ज्ञव दिग्विजय करने के वास्ते 
देशों में चतुरंग दल लेकर 'राजाओं को अपनी श्ाज्ञा मना 
रहा था ।इस अवसर में नारद सुनि छाठी, 'सोटे छात और 
घूंसे से पीदा दुआ पुकार करता हुआ रावण के पास 
आया। तब रावण ने नारद को पूछा कि तुर को. किसने 
पीठा है ? तब नारद ने कहा कि राज़युर नगर में मसुत 
- भामा राज़ा है, सो -मिथ्यादष्टि है । वो. आहमणसासों के 
जर्पिवेश से .यज्ञ करने छगा 4 होम के. वास्ते सौनिकों- की 
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'त्तरे वे ब्रोक्णाभास अरराद शक्द: फ़रते हुए घिचारे पशुओं 
"को यज्ञ में मारते हुए,- मैंने देखे । तव में आकाश से उत्तर 
के जहां भरुत राजा आह्मणों के साथ -में बैठा था, तहां 
आकर मत राजा को कहा कि. यह तुम क्‍या कर 
रहे हो ! तब मरुत राजा ने-कहद्या क्रि ब्राह्मणों के उपदेश से 
देवताओं की तृप्ति चास्ते और स्वगे -वास्ते यह यज्ष 
पशुओं के बलिदान, से करता हूं; यह महाघर्म है। तव 
नारद कहता है, कि मेंने मरत राजा को कहा कि है राजन 
जो चारों- ज़ैदों में यश फरना कहा है, वो यज्ञ “में तुम 
कीखुनाता हूं।; ; ; , : 
आत्मा'तो यज्ञ का यष्टा भ्र्थाव करने वाला है, तथा 
तपरूप आप है; जशञानरूप घृत है, कमेरूपी इन्धन है, क्रोध, 
मान,, माया; अरु छोमादि पश्ठ हैं, सत्य चोलने रूप यूप 
अर्थात्‌, यज्ञस्तंभ है, तथा-स्े जीचों की रक्षा करनी यह' 
दक्तिणा है, तथा ज्ञान, .दरशन. अरू चारित्र, यह रतलबत्रयी 
, रूप बिवेदी है.। यह यज्ञ वेद का कहा हुआ है.। ऐसा यज्ञ जो 
.“योगाभ्यासत संयुक्त-करे, : तो. करने वाला सुक्त-रूप - हो जाता 
, है + और जो राक्षस -तुल्य. दो के -छागादि मार के यज्ञ 
करता है, सो भर के - घोर नरक में चिरकारू, तक महादुःख 
भोगता है- । हे राजन ! तू- उत्तम चेश में उत्पन्न हुआ है 
“जुद्धिमान- और धनवान -है, इस -वास्ते हे. राजन | तू इस 
व्याधोचित पाप से निद्वत्त हो जा। जेकर प्राणिवध से ही 
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जीवों को स्वग मिलता होवे, तब तो थोड़े ही दिलों में यह 
ज्ञीवलोक खाली हो जावेगा । यह - मेरा वचन सुन के यज्ञ 
की अग्नि की तरे प्रचण्ड हुए हुए ब्राह्मण हाथ में छाठी, 
सोटे ले कर सर्व मेरे को पीटने लगे । त्तव जैसे कोई पुरुष 
नदी के पूर से डर फर दीप में चछा आता है, तेसे में 
दौड़ता हुआ तेरे पास पहुँचा हूं । हे रावण राजा | विचारे 
निरप्राधी पशु मारे जाते हैं, तू तिब की रक्षा करने में 
तत्पर दो । जैसे में तेरे शरण से बचा हूँ ऐसे तू पशुओं 
को भी बचा । तव रावण विमान से उतर के मरुत राजा के 
पास गया | सरुत राजा ने रावण की बहुत पूजा, भक्ति 
आदर, सन्‍्मान करा । तब रावण कोप में हो कर मस्त 
राजा को ऐसे कहता भया । अरे ! तू नरक का देने वाला 
थह यज्ञ क्या कर रहा ? क्योंकि धमें तो अहिसारूप सर्वेज्ञ 
तीथंकरों ने कहा है, सोई जगत्‌ के हित का करने वाह है । 
जब तुमने पशुओं को भार के धर्म समझा, तब तुम को 
हितकारक क्योंक्र होवेगा ? इस वास्ते यह यज्ञ तुम 
को दोनों छोक में भ्रहितकारक है। इसे छोड़ दो, नहीं तो 
इस यज्ञ का फल तेरे को इस लोक में तो'में देता हूँ, भौर 
परलोक में तुमारा नरक में वास होवेगा । यह खुन कर 
' मरुत राजा ने यज्ञ करना छोड़ दिया । क्योंकि रावण 
की आज्ञा उस वक्त ऐसी भयंकर थी, कि कोई उस को 
उल्लंघन नहीं कर सकता था। - * 5 
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. इस फथानक से यह भी मात्दूम हो ज्ञाता है, कि जो 
ब्राह्मण छोग कहते हैं .कि आगे संक्षस यज्ञ विध्यंस कर 
देते थे, सो .क्या जाने रावणादि जबरदस्त जैनधर्मी - राजा 
पशुवध रूप यज्ञ का करना छुड़ा देते थे। तब से ही ब्राह्मणों 
ने पुराणादे शास्रों में उन जबरदस्त जैनराजाओं को 
राक्षसों के नाम से लिखा है| तथा यह भी झुनने.में, आया 
है, कि नारद जी ने भी माया के वश से जैनमत धार के 
बेदों की निन्‍दा फरी थी । तो क्या जाने इस. कथानकःका 
यही तात्पये लोगों ने लिख लिया हो । 


पीछे 'राबण ने नारद को पूछा कि ऐसा पापकारी पश्ुु- 

। घघात्मक यददयञ्ञ कहां' से चला है । तब 
चेदसन्त्र का अर्थ नारद जी ने कहा कि श्रक्तिमती नदी के 
और वसुगजा किनारे पर एक शुक्तिमती नगरी है सो 

चीसवें भ्रीमुनिख्रुवत स्वामी हरिवेश 'तीर्थे- 

कर की ओलाद में जब॒ कितनेक राज्ञा व्यतीत हो गये, तव 
अभिचन्द्र नामा राजा हुआ । तिस अभिचन्द्र राज्ञा -का 
चसुनामा बेटा हुआ | यो वसु महा बुद्धिमान, सत्यावादी, 
लोगों में प्रसिद्ध हुआ | तिस नगरी में क्षीरकर्दंबक उपा- 
ध्याय रहता था तिस का पेत नासक पुत्र था। वहां एक तो 
, शजा का वेटा बसु दूसरा पर्वत और तीसरा में ( नारद ) 
, हम तीनों क्षीरकदंवक उपाध्याय के पास .पढ़ते थे । एक 
. समय हम तो तीनों जन पाठ करने के क्रम से .रात्रि को 
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सो गये थे और उपाध्याय जागता था | हम छत ऊपर सोते 
थे। तव दो चारण साधु ज्ञानवानू आकाश में परस्पर 
बातें करते चले जाते थे, कि इस क्षीरक्रदंबक .उपाध्याय 
के तीन छात्रों में ,से दो नरक में जायेंगे; अरु एक स्वर में 
जायेगा । मुनियों का यह फहना छुन करके उपाध्याय जीं 
चिन्ता करने रंगे, कि जच मेरे पढाये इये नरक में ,जाएंगे, 
तब यदद मुझ को वहुत दुःख है, | 'परन्तु, इन तीनों में से 
नरक कौन जायगा ? ,और स्वग कोन जायगा ? इस वाते 
के जानने वास्ते तीनों को एक साथ चुलाया। पीछे गुरु जी 
ने हम तीनों को एक एक पीठी का कुकड़ दिया, और कह 
दिया कि इन को ऐसी जगे में मारो जहां कोई भी न देखता 
होवे ! पीछे वखु अरू पवेत 'यह दोनों तो शुन्‍्य जगा 
में जा कर दोनों 'पीटी के बनाये कुकड़ों को मार लाये। और 
में उस पीठी के कुकड़ को ले कर वहुत दूर नगर से वाहिर 
चला गया, जहां कोई भी नहीं था । तहां जाकर खड़ा 
हुआ, चारों ओर देखने छगा ओर भन में यह तक उत्पन्न 
हुआ, के गुरु महाराज ने तो यह आज्ञा दीनी है, कि हे 
चत्स | यह कुकड़, तू ने तहां मारना, जहां कोई देखता न 
होवे । तो यह कुक द्रेखता है, अरु में भी देखता हूं, खेचर 
देखते हैं, लोकपाल देखते हैं, ज्ञानी देखते हैं, ऐसा तो 
जगत्‌ में कोई सी स्थान नहीं जहां कोई न देखता होवे, 
इस वास्ते गुरु के कहने-का यही - त्ात्पय है,. कि इस -कुकड़ 
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का वध न करना । फ्योंकि गुरु पूज्य तो खदा दयावल्त 
और हिंसा से पराड्मुत्न हें, केबल हमारी परीक्षा लेने 
बासते यह आदेश दिया है । तब में, ऐसा विचार करके 
विन्ा'ही मारे कुक को ले के गुरु के पास चला आया, 
और कुक के न मारने. का सबब सर्व शुरू,.को 
कह, दिया । तव गुरु ने मन में निश्चय कर लिया कि 
यद नारद ऐसे विवेक वाला है, सो स्वर्ग जायगा । तब 
शुरु जी ने सुझ को छाती से लगाया, - और बहुत 
साधुकार कहा । 

,._ तथा बसु और पव॑त भी मेरे से पीछे गुरु के पास आये । 
और गुरु को कहते भये कि हम कुकड़ों को ऐसी जगे 
. मार के आये हैं, कि जहां कोई भी देखता नहीं था। तब 
शुरु ने फह्या कि तुम तो। देखते थे, तथा खेचर देखते थे, तब 
हे पाप्रिष्टो ! तुम ने कुकड़ क्यों मारे ? ऐसे कह कर शुरू ने 
'सोचा कि पवेत और बसु के पढ़ाने की मेहनत मेंने व्यथ 
ही फरी, में क्‍या करूं ? पानी जैसे पात्र में जाता है, 
वैसा ही बन जांता है. । विद्या का भी यही स्वभाव है । 
जब प्राणों से प्यारा पर्वत पुत्र और पुत्र से प्यारा बसु, यह 
« दोनों नरक में जायेगे, तोसुझके फिर घर में रह कर क्या 
फरना है ? ऐसे निवंद से क्षीरकदंबक. उपाध्याय ने दीक्षा 
' भ्रदण फरी-साधु हो गया.। तिस के पद ऊपर पर्चत 
, बैठा, क्योंकि व्याख्या -फरने -में पर्वत बड़ा'विचत्षण था। 
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ओर में (नारद) गुरु के प्रसाद से संवेशा््रों में पंडित 
हो कर अपने स्थान में चला आया | तथा अभिचन्द्र राजां ने: 
तो संयम लिया, और वस्ु राजा राजाशिहासन पर बैठा | , 

बसु राजा जगत्‌ में सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया अर्थात्‌ 
घसुराजा झूठा नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध हो गया। वसुराजा ने 
भी अपनी प्रसिद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य चोलना ही 
अगीकार किया । वसुराज़ा को एक स्फटिक का सिंहासन 
शुघ्तपने ऐसा मिला कि सूर्य के चांदने में जब बसुराजा 
उस के ऊपर बैठता था, तब सिंहासन लोगों को विलेकुल 
नहों दीख पड़ता था । इसी तरे वसुराजा आकाश में 
अंधर बैठा दीख पड़ता था । तब लोगों में यह प्रसिद्धि 
हो गईं, कि सत्य के प्रभाव से चसुराजा 'का सिंहासन 
देवता आकाश में थामे रखते हें ।“तव सब राजा डर के 
बसुराजा की आज्ञा मानने लूग गये । क्‍योंकि चाहे सच्ची 
हो चाहे झूठी हो, तो भी प्रसिद्धि जो है सो पुरुष के वास्ते 
जयकारी होती है । 

तब एकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया। 
वहां जा कर पर्वेत को देखा तो वो अपने शिष्यों को ऋग- 
बेद्‌ पढा रहा है, और डस की व्याख्यां करता है। तब ऋणग- 
घैद में एक ऐसी श्रुति आई “अजैय॑प्टव्यमिति” . लंब 
'पवेत ने इस श्रुति की ऐसी व्याख्या क़री ।के अजा नाम 
छाग--बकरी का- है; तिनों से यश करना--तिन को 


एकादश परिच्छेद ; ३र६ 


'भारे के तिन के मांस का होम करना । तब मेने पर्चत को 
'कहा है भ्राता ! यह व्याख्या तू क्‍या श्रांति से करता है ! 
फ्योंकि गुरु श्री क्षीरकद्रंबक ने इस श्रुति की ऐसे व्याख्या 
नहीं करी है । शुरु जी ने. तो तीन वर्ष के पुराने धान्य- 
जौ का अथ इस श्रुति का करा है। “न जायंत इत्यजा”--जो 
बोने से न उत्पन्न होषे सो अज, ऐसा अथे भ्रीगुरु जी ने तुम 
को और हम को सिखलाया था | वो अर्थ तुम ने किस 
हेतु से भुठा दिया? तब पर्वत ने कद्दा कि तुम ने जो 
अथ करा है, वह अथ गुरु जी ने नहीं कहा था, किन्तु जो अर्थ 
मैंमे करा है, यही अथ गुरु ने कहा था, क्योंकि निधढ़ में भी 
अजा नाम बकरी का ही लिखा है। तब मैंने ( नारद ने ) 
' पर्वत्त को कहा कि शब्दों के अर्थ दो तरे के द्वोते हैं। एफ 
- भुुख्याथ दूसरा गौणाथ । तो यहां श्री गुरुजी ने गौणाथ करा 
* था। शुरु धर्मापदेश का वचन और यथाथे श्रुति का अथ, 
दोनों फो अन्यथा करके दे मित्र ! दूं. मद्ापाप उपाजेन भत 
* क्र। तब फिर पर्चत ने कहा कि अजा शब्द का अर्थश्री _ 
: गुरुजी ने मेष का करा है, नि्घड्ठ में भी ऐसे ही भथे है। इन 
; को उल्लंघन करके तू भ्रधर्म उपाजैन करता है । इस वास्ते 
: बसुराजा अपना: सहाध्यायी है, तिस को मध्यस्थ करके इस 
, अधै'फा निणेय करो | जो कूठा दोवे तिख की जिह्मा का 
: छेद करना, ऐसी प्रतिशा फही । तय मैंने भी. पर्वत का कहना 
' भान लिया, फ़्योंकि सांच को क्या आंच है ! 
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“- तब पववेत की माता ने पवेत को छाना (गुप्त में) कहा कि 
हे पुत्र ! तू ऐसा झूठा कदाग्रद् मत कर । क्योंकि मेंने भी इस 
श्रुति का अर्थ तीन वर्ष का धान्‍्य ही सुना है, इस वास्ते तूने 
'जो जिह्ना छेद की प्रतिज्ञा करी है,सो अच्छी नहीं करी । 
क्योंकि जो विना बिचारे काम फरता है, वो अवश्य आपदा 
में पड़ता है | तब पर्वत कहने क्गा कि है माता जी ! जो 
मैंने प्रतिज्ञा करी है, चो अब मैं किसी तरें से भी दूर नहीं 
कर सकता हूं | तब माता अपने प्रवत पुत्र के दुःख से पीडित 
हो कर वसु राजा के पास पहुंची । क्‍योंकि पुत्र के जीवतव्य 

, (जीवन) वास्ते कौन ऐसा है, जो डपाय न करे ? | 
जब वसुराजा ने अपने शुरू की पत्नी को आते देखा 
तब सिदह्ासन से उठ के खड़ा हुआ, और कहने / छमा कि 
मैंने आज क्षीस्कदृवक :का दशेन करा ज़ो माता- तुक को 
देखा । अब हे माता (किह्दो में क्‍या करूं !. और, क्‍या 
दूं? तब ब्राह्मणी कहने लगी कि तू मुकके पुञ्ष की भिक्ता 
दे, क्‍योंकि बिना पुत्र के मेंने हे पुत्र ! धन, धानन्‍्य का फ्या 
, फरना है ? तब बसुराजा कहने लगा हे माता | 'मेरे 'को तो 
' प्वेत पूजने और पालने योग्य है। क्योंकि गुरु की तर गुरु 
के पुंत्र के साथ भी वंत्तेना चाहिये, यह श्रुति का वाक्य है। 
: तो फिर ओज किस को फाल ने क्रोध में आकर पत्र भेजा 
: है;ज़ो मेरे भाई पवेत को मारा- चाहता है”? इस-बास्ते हे 
माता ? तू मुझे से इसतांत कद दे । तब ब्रोह्मणी ने अपने 
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-पुत्र का अज व्याख्यान और जिह्मा छेदने की प्रतिशा कह 
'खुनाई। और कहा कि जो ते ने अपने भाई की रक्षा करनी! 
'है, तो अजा शब्द का अथे मेष अर्थात्‌ बकरी' बकरा करना। 
क्योंकि मद्दात्मा जन परोपकार के वास्ते अपने प्राण भी दे 
देते. हैं, तो वचन से परोपकार क़रने में तो कया कहना है! 
तब बसु राजा ने कहा कि है माता जी मैं मिथ्यावच्चन 
“क्योंकर बोले ? क्योंकि सत्य बोलने वाले पुरुष जेकर 
अपने प्राण भी जाते देख ते भी अस॒त्य नहीं वोछते हैं, तो 
(फिर गुरु का वचन अन्यथा करना और झूठी साक्षी" देनी, 
इसका तो फया ही कहना है ? तब ब्राह्मणी ने!कंहा!कि .ग्रा तो 
शुरु के पुत्र की जान बचेगी, या«तेरे सत्य-नत का आश्रह ही 
: रहेगा, और में भी तुझे झपने प्राण की. हत्या दूंगी'। तब 
“चसराजा ने छाचार होकर प्राह्मणी का त्तचन माना : प्रीछे 
। क्षीरकद्‌बक की भार्या प्रमुदित होकर अपने घर को गई | 
इतने ही में ' में ( नारद ) और पर्वतः दोनों जने बखुसजञा 
की सभा में गये | तब तहां बड़े बड़े' विद्यन्‌ इकट्टे संभाः में 
* मिले। और स्फटिक के सिंहासन ऊपर बैठ के चखुराजां सभा 
“ के बीच में सभापत्ति बन कर बैठा | तर्ब॑ पर्वत ने आर मैंने 
» अपनी अपनी व्याल्या फा पक्ष चखुराजा को छुनाया.। और 
ऐसा भी कहा कि हे राजन तू ! सेत्य कंह दे कि शुरू ने 
इन दो अर्थों में से कौन सा 'अथे फंहा:था ? -तबः इंद्ध ब्राह्मणों 
/ ने कहा हे राजा तू सत्य सत्य जो होवे सो कद दे । क्योंकि 
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सत्य से ही मेघ वर्षता है, और सत्य से ही देवता सिद्ध होते 
- हैं, सत्य के प्रभाव से ही यह लोक खड़ा है, और तूं पृथ्बी 
' में सत्यवादी सूर्य की तर प्रकाशक है, इस वास्ते सत्य ही 
कहना तुम को उचित है, और हम इससे अधिक क्‍या 
कहे ? यह वचन सुन कर भी वसुराज़ा ने अपने सत्य बोलने 
की भत्तिज्ञा को जलांजली दे कर “अज्ञान्प्रेपानगुरु व्याख्य- 
दिति” अर्थात्‌ अज फा अथे गुरु ने मेष (चकरा ) कहा था 
ऐसी साखी चदछचुराजा ने कद्दी, ततव इस अखत्य के ,प्रभाव 
, से व्यंत्तर देवता ने चछुराजा के लिदह्दासन को तोड़ के चसु- 
राजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के मारा | तव॒ तो वखुराज्ञा 

, मर के सातमी नरक में गया । 
पीछे वछ्ुराजा के राज सिंहासन ऊपर वसुराजा के आठ 
पुत्र--१.. पूथुवसु, २. चित्रवस्ुु, ३. वासव, ४. शक्त, २. 
विभावसु , ६. विश्वावसु, ७. सूर, ८. महासर, ये आठों 
अनुक्रम से गद्दी ऊपर बैंठे । उन आठों ही को ब्यंतर देव- 
ताओं ने भार दिया । तव खुबखु नामा नवमा पुत्र तहां से 
भांग कर नागपुर में चला गया, और दसमा चृहृद्ध्वज नामा 
पुत्र भाग फर मथुरा में चला गया, और मथुरा में राज 
करने लगा, इस वृहद्ध्वज् को संतानों में यदुनामा राजा 
बहुत मसिद्ध हुआ । इस वास्ते हरिवेश का नाम छूट गया 

और यदुवेशी प्रसिद्ध ही गये । 
यदु राजा के सूर नामक.पुत्र हुआ। तिस सूर-राजा- के 
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दो पुत्र हुवे | तिनमें से बड़ा शौरी और छोटा खुवीर था। 
शौरी पिता के पीछे राजा बना, शौरीं ने मथुरा का राज्य 
तो अपने छोटे भाई खुबीर की दे दिया, और आप कुशावत्त 
देश में जाकर अपने नाम फा शोरीपुर नगर बसा के राज 
घानी बनाई । शौरी का वेद अंधकद्ृष्णि आदि पुत्र हुआ । 
और अंधकव्ृष्णि के दश बेटे हुबे--१. समुद्रधिजय,' २. 
अन्नोभ्य, ३. स्तिमित, ७. सागर, ५. हिमवान्‌, ६. अचल, 
७. धरण, ८. पूण, €. अभिचन्द्र, १०. बसखुदेव । तिन में 
समुद्रविजय फा बड़ा वेदा अरिएनेमि ज्ञो जनमत का 
वावीसमा तीर्थंकर हुआ | और बसुदेव के वेंटे प्रतापी कृष्ण 
घासुदेव अरु बलुभद्र जी हुये । तथा खुबीर का चेटा भोज- 
बृष्णि और सोजबृष्णि का उम्रसेन और उम्नसेन का कंस 
बेटा हुआ | और चखुराजा का दूसरा बेटा खुबछु जो भाग 
के नागपुर गया था, तिस का बृहद्रथ नामा पुत्र हुआ। 
तिस ने राजगूद में आकर राज करा, तिस का बेटा जराखिध 
हुआ | यह मैंने यहां प्रसंग से लिख दिया है । 

तब घहां तो नगर के लोक और पण्डितों ने पर्वत फा 
चहुत उपहास करा | सब ने पेत को फद्दा कि तूँ झूठा है, 
क्योंकि तेरे साखी बसु को झूठा जान कर देवता ने मार 
दिया, इस वास्ते तेरे से भघिक पापी कौन है ? ऐसे कह 
* कर लोगों ने मिल के परत को नगर से वाहिर ' निकाल 
दिया। तब मदह्याकारू अछुर उस पवेते का सहायक हुआ | 


ण्डः .. जेसतसोदश |. : 
- थ्रहाँ रावण ने नारद को पूछा कि घो महांकाल अखुर 
- कौन-था ? नार ने, कहा . यहां चरणायुगल - 
महाकालासर तामा नगर है । तिस में अयोध्रन नामभां राजां: 
* और पर्वततक था, तिस की दिति नामा भार्या .थी-4 'तिन, 
दोनों की छुछसा नामक बहुत रूपव॒ती वेटी- 
थी । विस खुलसा फ़ा स्वयत्रर उस के प्रिता-ने करा । वहां 
और सर्व राजे बुलवाये ।,तिन; सर्वे राजाओं में से - सगर 
राज्ञा अधिक था । तिख सगर राजा.:की मंदोदरी नामा 
रणवास की 'दरवाजेदारं सगर की -आज्ञा से प्रतिदिन 
अयोधन राज़ा के आवास में जाती थी । एक , दिज्र 7दिति 
शर के वाग के कदली घर “में गईं, और खुलसा के साथ 
मंदोद्री भी तहां आ गई । तब मंदोदरी खुलसा' और 
दिति इन दोनों की बातें -खुनने के वास्ते .तहां छिप गई। 
तब द्ति छुलसा को कहने छगी, हे चेटी ! मेरे मन में इस 
तेरे स्वग्नंवर विष वड़ा शब्य है; तिस का - उद्धार- करना तेरे 
आधीन है, इस वास्ते तू.खुन ले । ः ह 
मूल से श्रीऋषभदेव- स्वामी के.मरत अरु चाहुबछी यह 
वो पुत्र हुये। फिर तिन के दो पुत्र हुये तिन सें भरत .का 
- सूर्ययश और बाहुबली का चन्द्रयश, जिनों से सूर्यवेश .और 
:.चन्द्रवंश चले हैं ।,चन्द्रवंश में मेरा भाई तठणविदुनामा 
. हुआ। तथा खथवंश में तेरा पिता राजा अयोधन हुआ। 
और अयोधन् राजा-की- बहिन सत्ययशा: नामा ठणविंदु..की 
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भार्या हुई | तिस का वेटां मधुपिगल नामा मेरा भतीज्ा है । 
तो हे सुन्दरी ! में तेरे को तिस मधुपिंगल को दिया चाहती 
हू, और तूं तो क्या जाने स्वयंबर में. किस को दी जाएगी? 
मेरे, मन में यद शल्य है । इस धास्ते तूने स्वयंवर में सर्वे 
शजाओं को छोड़ के मेरे भतीजे मधुपिंगल को घरना | तब 
खुलसा ने माता का कहना-स्वी मार कर लिया,। और मंदो- 
द्री ने यह सर्चृत्तांत सुन कर सगर राजा को फह दिया | ' 
' सेब सगर राजा ने अपने विश्वभूति नामा पुरोहित को 
आदेश दिया । वो विश्वभूति वड़ा कवि था उस ने तत्काल 
राजा के छक्षणों की संहिता बनाई । तिस संहिता में ऐसे 
लिखा कि सगर तो शुभ छक्षण वाला वन जावे और मधुपिं- 
गल लक्षणहीन सिद्ध हो जावे । तिस पुस्तक को: संदुक में 
बन्‍्द्‌ फरके रख-छोड़ा । जब सच राजा आकर स्वयंबर में 
'इफट्टे बैठे, तव सगर की आज्ञा से विश्वभूति ने वो. पुस्तक 
' काढ़ा । अरु खगर ने फद्दा कि जो छक्तण हीन होवे, तिस 
को था तो मार देना, अथवा स्वयंवर से वाहिर निकाल देना । 
' यह कहना सब ने मान लिया । तब तो पुरोद्धित यथा यथा 
पुस्तक -वांचता- जाता है, तथा मधुपिंगल' अपने 
“को अपलक्षुण वाला मान कर लजावान, होता जाता है । और 
स्वयेबर से आप हीं. निकल गया | तच सुलूसा ने सगर 
को वर लिया, दूसरे सब राजा अपने अपने स्थानों 'को 
प्चले.गये |. ,.  <./ 
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अरु मधुपिंगह तो उस अपमान से वारुतप करके साठ 
हज़ार वर्ष की आयुवाला फालनामा असुर परमधार्मिक देव- 
हुआ । तव अवधिक्ञान -से सगर का कपट जो उस ने 
सुल्सा के स्वयंवर में झूठा पुस्तक वनाया था, और अपना 
जो अपमान हुआ था, सो. देखा जाना | तब विचार करा कि 
सगर राजादिकों को में मारुं । तब तिन के छिद्र देखने लगा। 
जब शुक्तिमती नगरी के पास पवेत को देखा, तब ब्राह्मण 
का रूप फरके पर्वत को कहने लगा कि हे पर्च॑त ! में तेरे 
पिता का.मित्र हूं , मेरा नाम शांडिल्य है, में और तेरा पिता 
हम दोनों साथ होकर गौतम . उपाध्याय के पास 
पढ़े थे, मेने सुना था कि नारद ने और दूसरे लोगों नें तुझे 
बहुत दुःखी करा, अब में तेरा पत्त पुरूंगा, और मन्‍्त्रों करके 
लोगों को विमोहित करूंगा । यह कह कर पदव्त के साथ 
मिल के छोगों को नरक में डालने वास्ते तिस अझुर ने 
बहुत व्यामोह करा, व्याधि भूतादि दोष- छोगों को कर 
दिये। पीछे वहां जो छोक प्रेत का बचन मानः लेता था, 
विस को अच्छा कर देता था । शांडिल्य. की आज्ञा से 
पर्वत भी लोगों को अच्छा. करने ढगा । उपकार फरके 
लोगों को अपने मत में मिलाता जाता था । तब तिस अखुर 
ने सगर राजा को तथा तिस की रानियों को बहुत भारी 
रोगादिक का उपद्रव करा | तब तो राजा भी पर्वत-का 
सेवक बता । भरू पर्वत ने शांडिल्य के साथ मिल के 
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'तिख का शेग शांत करा । तब पर्वत ने राजा को उप- 
देश करा कि-- 
है राजन | सौघामणि नामा. यज्ञ करके, भद्यपान भर्थात्‌ 
शराब पीने में दोष नहीं । तथा गोखव नामा यज्ञ में अगस्य 
स्त्री (चॉडाली ) ग्रादि तथा माता बहिन, बेटी आदि से 
विषय सेवन करना चाहिये । भातृमेध में माता फा और 
पिठ्मेध में पिता का वध अंतर्वेदी  कुस्तेत्रादिक में करे, 
तो दीप नहीं | तथा फच्छु की पीठ ऊपर अश्नि स्थापन करके 
तर्पण करे, कदाचित्‌ फच्छु न मिले तो शुद्ध ब्राह्मण .के 
मस्तक की टटरी ऊपर अप्लनि स्थापन करके होम फरे, 
क्योंकि बदरी भी कच्छु की तरे होती हे | इस बात में 
हिंसा नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा है-- 


सर्वे पुरुष एवेदं, यद्भूत यज्भविष्यति । 
ईशानो यो5मृतत्वस्य, यदलेनातिरोहति ॥ 


इस का भावाथ यह है, कि जो कुछ है, सो सब ब्रह्म" 

रुप ही है। जब एक ही प्रह्म हुआ, तव कौन किसी की मारता 
है? इस धास्ते यथारुचि से यशज्ञों में जीवहिसा करो, और 
तिन जीवों का मांस भक्तण करो, इस में कुछ दोष नहीं । 
क्योंकि देवोदेश करने से मास पविन्न हो जाता है । इत्योदि 

' उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके 
अंतर्चेदी कुरुक्षेत्रादि ' में उस पर्वत ने यश कराया । तब 
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' काछाझुर ने अवसर पा करके राजसूथादिक यंश्ञ भी. कराया.। 
और जो जीब यज्ञ में मारे जाते थे, तिन को. विमानों में 
चैठा के देवमाया से दिखाया-। तंव लोगों को. प्रतीत आ 
गई,.पीछे वो निःशक हो कर जीवहिंसारुपं.यक्ष कंसने -छगे 
' और प्ेत का मत मानने लगे | स्रगर राजा. सी यज्ञ, करने 
' में बड़ा तत्पर हुआ | खुलसा और खगर दोनों मर के-नरक 
में गये । तव महाकाछासुर ने सगर. राजा को तरक में,मोर 
पीटादि महादुःख दे के अपना बेर लिया । इस .चस्ते.हे 
: रावण ! प्रवेत पापी से यह जीवहिसारुप यज्ञ विशेष 
' करके प्रदत्त हुये हैं । हे राजा रावण [.-सो यह यज्ञ ते-ने 
: निषेध करा । यह कथा झुन के . राजा संबर्ण नेप्रणाम करके 
नारद को विदा करा । | 
इस तरे से जेनमत . के शास्त्रों 'में वेदों की उत्पत्ति 
लिखी है सो आवश्यकंसूत्र, भाचारदिनकर तरसठशलाका 
पुरुष चारित्र में से लिखा है, तहां से देख लेता । 
और इस वत्तेमान कार में जोः चारों बेद्‌. हैं; इन की 
« उत्पत्ति डाक्टर मोक्षमूछर साहिब अपने . बनाये, संस्कृत 
- खाहित्य .प्रेथ में तो ऐसे लिखते हैं, . कि वेदों में दो मार्ग: हैं; 
« पक छुन्दोभाग, दूसरा मंत्र भांग है । तिन में छन्‍्दोंसोंग'में इस 
प्रकार. का फथन है, जैसे अज्ञात्ी ,के मुख, से अंकस्मात्‌ 
वचन निकला हो, तेसे इस की उत्पश्ति: इकत्तीस सौ,धर्ष 
से हुईं हे, और मन्त्रभाग को दुने हुये डनतीस सौ-बर्ष 
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हुये हैं । इस लिखने से क्या आश्र्य है? जो किसी ने उलट 
पुछट के फिर नवीन चेद' बना दिये हों । इन थेदों ऊपर 
अचट, साथण, रावण, महीघर, -अरू इंकराचार्यादिकों ने 
साष्य बनाये हैं, टीका दीपिका रची है । फिर अब उन 
प्राचीन साष्य दीपिका को अयथार जान के दयानन्द सर- 
स्वती स्वामी. अपने मत के अनुसार नवीन भाष्य बना 
रहे हैं। परन्तु पंडित ब्राह्मण लोक द्यानंद सरस्वती के भाष्य 
को 'प्रामाणिक नहीं मानते हैं। अब देखना चाहिये कया होता 
है ! और ज़ैनमत बालों ने तो जब से उन के शा्त्रों के 
लिखने म्ूजब आये वेद बिगड़ गये, उसी दिन से वेदों को 
मानना छोड़ दिया हे । 

'. जब शभ्रीऋषसदेव जी का फेछास पवेत के ऊपर निर्वाण 
हुआ, तब से देवता निर्वाण महिसा करने 
औकुषभदेव का को आये । तिन सर्व देवताओं में से अम्नि- 
' निर्वाण. कुमार देवता ने श्री ऋषभदेव की चिता. सें 
/ अशि लगाई, तब से ही यह श्रुति छोक में 
प्रसिद्ध हुई है--/ अश्िमुखा वे देवाः” अर्थात्‌ अपग्निकुमार देवंता 
सवे देवताओं में मुख्य हे । और अव्पवुद्धियों ने'तो इस क्षति 
का अथे ऐसा बना लिया है कि अग्नि जो है, सो तेततीस 
क्रोड़ देवताओं का .मुख हे । यह प्रभु के निर्वाण का स्वरूप 
से आवश्यक सूत्र से जान लेनां।.._. 
जब देवताओं ने भ्रीक्षपभदेव की दाद धर्गेरे लीनी 
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तव श्रावक ब्राह्मण मिल कर देवताओं को- अतिभक्ति से 
याचना फरते भये | तव वे देवता तिन को बहुत जान करके 
बड़े यत्ल से याचने के पीड़े हुये देख कर कहते भये. कि 
अहो याचका ! भद्दो याचका ! तव ही से ब्राह्मणों की याचक 
कहने लगे | तब ब्राह्मणों ने श्रीकपमदेव.-की चिता -में से अप्ि 
लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये, तिस कारण से 
ब्राह्मणों को भहितापि कहने लगे। 

श्रीक्रपभदेव की चिता जले पीछे दाढादिक सब तो देव- 
ता ले गये, शेष. भस्म अर्थात्‌ राख रह गयी, सो न्ाह्मणों ने 
थोडी थोंडी सर्च छोगों को दीनी | तिल राख को छोगों ने 
अपने मस्तक ऊपर जिपुडाकार से लगायी; तव से त्रिपुंड 
लगाना; शुरू हुआ । इत्यादि चहुत- ब्यवहार तब से ही 
चलना है। 

जब भरत ने केलास' पर्वत के ऊपर सिंहनिषद्या नामा 
मंद्रि चनाया, उस में,आगे होने वाले तेईेस तीथंकरों की ओर 
श्रीऋषपभदेव जी: की .अर्थात्‌ चौबीस प्रतिमा की स्थापना 
करी। और दंडरल से प्वेत को ऐेले छीछा कि ज्ञिस: पर: 
कोई पुरुष प्रगों सेन चढ़ सके | उस में आठ पंद (पगथिये) 
रक्‍्खे.। इसी वास्ते- केलास प्ेत का दूसरा नामः अष्टापद. 
कहते हैं। तब से ही' केलास महादेव का परत कहलाया.। 
महादेव अर्थात, बड़े देव, सो ऋषभदेव, तिस .का स्थान 
कैंटास पर्वत जातना ।... .....- . की 
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भरत भरु थाहुबली दोनों दीक्षा ले के मोक्ष गये । 
'तथ भरत के पीछे सूययश गद्दी पर बेठा । तिख की 
ओछाद सूयेचेशी कहलाई ! तिस के पीछे सूर्ययश का बेटा 
-महायश गद्दी पर बैठा, ऐसे ही भतिवल, मदाबलछू, तेजवीय, 
कीत्तिवीये अरु दण्डवीये, ये पांच अचुक्रम से अपने २ 
: चाप की गद्दी पर बैंठे । अपने २ राज्ञ का प्रयंध करते रहे, 
परन्तु भरत के राज से इनों ने आधा ( तीन खण्ड ) राज्य 
करा, और भरत की तरे राज्य छोड़ कर भोक्ष में गये। 
इन के पीछे गद्दी पर असंख पाट हुये, तिन की उंयवस्था 
चित्तांतरगंडिका से जान लेनी, यावत्‌ जितशच्चुराजा हुआ । 
अब अजितनाथ स्वामी के वक्त का स्वरूप लिखते हैं। 
अयोध्या नगरी में श्रीमरत के पीछे जब 
श्री अजितनाथ असंणख्य राजा हो चुके, तब इच्ंवाकुचंश में 
और सगर॒ जितशन्रु राजा हुआ। विनीता नगरी का ही 
चकवर्ती दूसरा. नाम अयोध्या है । परन्तु अब जो 
अयोध्या है, सो वो अयोध्या नहीं।वो तो 
कैलास पर्वत के पास थी, और यद्ध तो नवीन अयोध्या 
उस के नाम से बसी है । जिंतशत्रु राजा का छोटा भाई 
खुमित्र युवराज था। जितशत्र की विजया देवी यनी- थी, 
तिस के चौद्द स्वप्त पूवेक अज़ितनाथ नामा पुत्र हुआ। 
और खुमित्र की रानी यशोमती को भी चौदंद स्वप्त देखने 
.पूवेक सगरनामा पुत्र हुआ । जब दोनों यौचनवंत हुए तब 
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जितशन्रु और खुमित्र तो दीक्षा ले के मोक्त हो गये' | तब 
श्रीअज़ितनाथ राजा हुये थरु खगर युवराज हुये | कितनेक॑ 
काल राज करके श्री अजितनाथजी ने तो स्वयमेव दीक्षा 
लेकर तप करा, और केच्रछज्ञान पाकर दूसरा तीथेकर 
हुआ । पीछे सगर राजा हुआ । सो सगर दूसरा चक्रवर्ती 
हुआ है। इस सगर राजा ने भरत की तरें पद्‌ खंड का 
राज्य करा । । ' - 
इस सगर राजा के जहकुमार प्रमुख साठ हज़ार 

इये (तिनों ने दण्ड रत से गंगा नदी को अपने असली 
प्रवाह|से फेर के ओर केलास के गिरद्नवाह “खाई खोद 
के उस खाई में गंगा को रा के गेरा । क्योंकि उन्होंने विचार 
करा था, कि हमारे वड़े भरत ने. जो इस पर्वेत ऊपर खुबण- 
'सलमय श्रीऋषभादि तीर्थकरों का मन्द्रि बनाया है, तिस 
की रक्षा वास्ते इस पबेत के चारों ओर खाई खोद' कर 
उस में गंगा फेर देवे, जिस. से तीथे की विशेष रक्षा हो 
जावेगी। तिद साठ हज़ार को नाम देवता ने मार दिया, 
क्योंकि खाई खोदने और जल भरने से उ् को तकलीफ 
पहुंची थी | तव गंगा के जल जे देश में, बड़ा उपद्रव करा। 
तब खगर, राजा के पोते जहु के. बेटे भगीरथ ने सगर 
की आज्ञा से दण्डरल से भूमि खोद के गंगा को समुद्र में 
मिलाया .। इसी वास्ते गेगा .का नाम जाहवी और भागीरथी 
. कहा जाता है।.. / ह 
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: सगर राज़ा ने श्रीक्षत्रेंजय तीथे ऊपर श्रीमेरत के बनाये 
ऋषभदेव जी के मंद्रि का उद्धार करा । तथां और जैनतीथों 
'का भी उद्धार करा । तथा यह 'समुद्र भी मरत क्षित्न में 
सगर ही देवता के सहाय से लाया । लंका के ठापू में 
चेताढय पबेत से सगर की आज्ञा से घनवादन पहिला राजा 
हुआ । आर छंका के ठापू का नाम: राज्षसद्धीप है, इस 
हेतु. से घनवाहन राजा के वेश के राक्षस -फहलछाये .3 
इसी चंश में राजा रावण भोर विभीषणादि हुये हैं । इत्यादि 
सगरचक्रवत्तोी के समय ' का हाल भेसठशछाकापुरुष- 
चरित्र से जान लेना । क्योंकि तिख चरित्र के तेतीसे 
हज़ांर काव्य हैं। इस घारंते 'में उस का सारा हारू इस 
प्रेथ में नहीं! लिख सकता हुं, परन्तु संक्षेप मात्र धत्तांत 
' लिखा है। सर्गरचक्रवत्तीं राज्य करके पीछे भ्री अजितनांधथ 
'जी के पास -दीक्षाः लेकर, संयम तप करके केवल ज्ञान 
' पा कर मोक्ष पहुंचे | और अजितनाथ स्वामी भी समेतंशिखेंर 
प्ेत के ऊपरं शरीर छोड़ के मोक्ष गये।... 5 ४ 
.._श्रीऋषभदेव स्वामी के निर्वाण से पचास लाख कोडी 
गरोपम के व्यतीत हुए भ्री भजितनाथ तीथैकर का निर्वाण 
हुआ | तिनों के पीछे तीस लाख कोडी सागरोप्म व्यतीत 
हुये श्रीससवनाथ जीं तीसरे तीथंकर हुये ॥ :राज्य' संबे 


सूर्यचेशी, चंद्रूबंशी,- और कुरुवंशी, आदिक' राजाओं -के . 
घराने में रहा । कल 
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अब भ्रावस्ती नगरी में इच्धधाकुचंशी जितारि राजा राज्य 
करता था, तिस की सेना नामा पटरानी थी । तिनों का 
संभव नामा पुत्र तीसरा तीर्थंकर हुआ । यह चौबीस दी 
तीथंकरों का वर्णन प्रथम परिच्छेद' में यन्त्र और चार्चा में 
लिख आये हैं । इस वास्ते यहां संत्तेप से लिखेंगे । और 
तीरथंकरों फे आपस में जो अतरकाल हैं सो भी यन्त्रों में 
देख लेना । 

इन के पीछे आयोध्या नगरी में इच्चाकुबंशी संबर राजा 
झोर तिस की सिद्धार्था नामक रानी से अभिननन्‍द्न नामक 
चौथा तीथेफर पुत्र हुआ । पीछे अयोध्या नगरी में इच्चा- 
कुवंशी मेघराजा की खुमंगला रानी से सुमतिनाथ नामक 
पांचमा तीर्थंकर पुत्र हुआ । पीछे कौ संची-नगरी में इच्चाकु- 
बंशी भ्रीधर राजा की खुसीमा रानी से पद्मप्रभ नामक छठा 
तीथेक़र पुत्र हुआ। पीछे वाराणसी नगरी में इच्चाकुवशी 
प्रतिष्त राजा हुआ, तिसकी;पृथ्वी नामा रानी, तिनों का पुत्र 
श्री सुपाश्वेनाथ नामा सातमा तीथेकर हुआ। पीछे चंद्गपुरी 
नगरी में इच्च्चाकुचंशी महासेन राजा हुआ, तिस की 
लक्त्मणा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री चन्द्रप्रभ नामा 
आठमा तीर्थंकर हुआ । पीछे काकंदी नगरी में. इच्चाकुवंशी 
सुश्रीव राजा हुआ, तिस की रामा नामक. रानी, तिन का 


पुत्र श्री खुविधि नाथ, अपरनाम पुष्पदन्त नवमा तीथ्थ- 
कर हुआ । 
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यहां तक तो स्व ध्राह्मण जैनधर्मी भ्रावक और आये 
चारों बेदों के पढने वाले घने रहे । जब नवमें 
मिध्यादृष्टि ब्रामण तीथेकर का तीर्थ व्यवच्छेद हो गया, तब 
से ब्राह्मण मिथ्यावष्टि और जैनघर्म के द्वेपी 
धोर सर्वे जगत्‌ के पून्य, फन्‍्या, भूमि, गोदानादिक के लेने 
वाले, स्व जगत में उत्तम और सर्व के हर्ता कर्ता, मतों 
के मालक वन गये । क्योंकि सूना घर देख के कुत्ता भी 
आटा खा जाता है । और जो जगत्‌ में पाखंड तथा बुरे २ 
देवतादिकों की पूजा है, तथा भौर भी जो जो कुमाग प्रच- 
लित हुआा है, थे स्व उन्हों ने ही चलाये हैं। मानो आंदीइंवर 
भगवान्‌ की रची हुईं रृश्टिरप अमृत में ज़हर डालने वाले 
हुये। क्‍योंकि आगे तो जैनमत के और कपिल के मत के 
बिना और कोई भी मत नहीं था । कपिल के मतवाले भी 
श्रीआादीश्वर भर्थात्‌ ऋषभदेव को ही देव मानते थे । 
निदान यह एुँडा अवसर्पिणी में आश्वय गिना. जाता है । 
तिस पीछे भद्दिलपुर नगर में इच्चाकुवेशी इढरथ राजा 
हुआ, तिस की नेदा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री शीत- 
लगाथ नामा दशमा तीथेकर हुआ । इनाही के शासन में 
हरिवंश उत्पन्न हुआ है, तिस की कथा छिखते हैं । 
कौशांवी नगरी में वीणा नामा कोली रहता था, तिस 
की बनमालठा नामा स्त्री भत्यंत रूपवती 


हर्विशकी थी । सो नगर के राजा ने' छीन के अपनी 
, उत्पत्ति, - रानी बना'ढी । दौरा कोली रुत्नी के विरदद 


धरशद जैनतत्त्वादर्श 
से बाबक्ा हो गया--हा, घनमाढा हा! वनमाढा ऐसे 
हता हुआ नगर में फिरने छगा | एकदा वर्षाकाल 
में राजा चनमाठा के साथ महरू के भरोखे में -चेठा 
था। तब राजा रानी ने वीरे को तिस हाल में देख के बड़ा 
पश्चात्ताप करा, अरु विचार करने छगे कि हम ने यह बहुत 
चुरा काम करा । उसी वक्त विजली गिरने से राजा रानी 
दोनों मर के हरिचास क्षेत्र में युगल,स्त्री पुरुष हो गये। 
तव वीरा कोली राजा रानी का मरण 'छुन के राजी हो 
गया । पीछे त्ापल चन के तप करा । अज्ञान तप -के प्रभाव 
किल्वरिष देचता हुआ ।. तब अवधिज्ञान से शजा रानी को 
युगछिये इये देख कर- विचार फरा, कि यह. भंद्रक परि- 
णामी और अब्पारस्भी हैं, इस धास्ते,मर के. देवता होवेंगे, 
तो फिर मैं अपना वेर किस से छेगा ? इस वास्तें ऐसा करूं कि 
जिख से ये दोनों मर के .नरक में जावे । ऐसा विच्वार के 
तिन दोनों .को तहां से उठा करके भरत क्षित्रमें चम्पा नगरी में 
लाया |वबहां का .इक्ष्वाकुेशी चंडकीत्ति राजा अपुत्निया मरा था 
लोक सब चिन्ता में बैठे थे, कि कौन यहां का राजा होवेगा । 
तब तिख देवता ने ये दोनों उन को सोॉपे, और कहा 
कि यह तुमारा हरि नामा- संजा हुआ; इस क्री यह हरिणी 
नामा रानी है, इन के खाने' बास्ते तुम ने.फलमिश्रित मांस 
देना और इन से शिकार सी कराना । तब लोगोंने . तेसे 
हो करा । वे दोनों पाप के प्रसाव से मर के नरक, में गये । 
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और उन की आऔलाद हरिवंशी फहलायी ।इसी वंश में 
घसुराजा हुआ | 

एन भ्री शीनछनाथ जी का भी शासन चिच्॒ल्ेद गया। 
इसी तरे पंद्रहव तीथंक्र तक सात तीथंकरों का शासन 

विच्छेद द्वोता रहा, और मिथ्या धर्म बढ़ गये । 

पतिस पीछे सिंहपुरी नगरी में इच्चाकुर्चशी बविप्णु राजा 
हुआ, तिस की विष्णुश्ी रानी, तिनों कमा पुत्र श्रीक्रेयांस 
नाथ नामा ग्यारमा तीर्थेकर हुआ 4 त्तिन के समय में,वैतादय 
पर्वत से श्रीकंठ नामा विद्याघर के एच्न ने पद्मोत्तर विद्याधर 
की सेटी को हर के अपने चहनोई राक्षसबंशी लंका फे राजा 
कीसिंधवल की गरण गया | तव कीर्तिधवल ने तीन सो 
योजन परिमाण बानर द्वीप उद के रहने को दिया । तिनों 
के संतानों में से चित्र विचित्र विद्याघरों ने विद्या से. बंदर 
का रूप घनाया | तव बानर द्वीप -के रहने से भौर बानर 
का रूप-उनाने से वानरवंशी प्रसिद्ध हुये । तिनों ही की 
ओराद में वाली भीर सुग्नीवादिक हये हैं॥ 


'' 'लथा श्रेयांसनाथ के समय में पद्धिला जिपृष्ठ नाता 
5 कट घासुदेव दरिवेश में-हुआ, तिस की “उत्पत्ति 
'जजपृष्ट बसटेव + ऐसे 'है->पोतनपुर नगर में हरिवंशी जित- 
277 &,7 4 शत्रु त्ांमा' सजा -इुआ, -तिस की धारणी 
जमा रानी थी। तिस का अचरू नाम: पुत्र भौर सगावती 
आमी-चेंटी थी/ सो. अंत्यंत रूपवती और यौवनचती - थी.। 


घश्दं जनतत्वादश ' 

उस को देख के उस के पिता जितशत्रु ने अपनी रानी बना 
छीनी । तब लोगों ने जितशत्रु राजा का नाम, प्रजापंति 
रकजा, धर्थात्‌ अपनी बेटी का पति ऐसा नाम रकल़ा । तब 
दी से वेदों में यह श्रुति छिखी गई-- 


“प्रजापतियें स्‍्व्रां दृहितरमम्यध्यायदिवमित्यन्य 
आहुरुपसमित्यन्येतामृध्योभूत्वारो हित॑ भूतामभ्यव॒तस्य 
यद्वेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्योभवत्‌ ।” 


इस का भावार्थ यह है कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी वेशी 
से विषय लेवने को प्राप्त हुआ । हमारे जैनमत वालों की 
तो इस अर्थ से कुछ हानि नहीं; परन्तु जिन छोगों ने ब्रह्मा 
जी को वेद्कर्त्ा, हिरण्यगभ के नाम से ईश्वर माना है; 
ओर इस कथा को पुराणों 'में लिखा है, उन का फजीता 
तो जरूर दुसरे मतवाले करंगे | इस, में हम क्या करें; ? 
क्योंकि जो पुरुष अपने हाथों से द्वी अपना मुंह काला करे, 
तब उस को देखने वाले क्योंकर हंसी न करेंगे ? यद्यपि 
मीमांसा के वात्तिककार कुमारिछ ने इस श्रुति के अथे के 
करूंक दूर करने को मनमानी कव्पना करी है ।. तथा. इस 
काल में दयानन्‍्द सरस्वती ने भी वेद्श्॒तियों के कलेक दुर 
करने को अपने बनाए भाष्य: में :खूब अथों, के- जीड़ तोड़ 
लगाये हैं | परन्तु जो पुराण, वाले ने कथानकः .लिंखा है; 
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तिख को क्योंकर छिपा सकेंगे ? इस में यह मसल मशहूर 
है कि बूद की वात तो विछायत गई, अब क्‍यों घंडे रुड़हाते 
ही । अच्छा हमारे मत में तो वेद्श्रुति और बह्मा (प्रजापति) 
का अथ यथाथे ही करा है । अरु जब त्रिपृष्ठ और अचल 
दोनों यौवनचंत हुये, तब्र तिनों ने त्रिखण्ड के राजा अशभ्वन्नीय 
को मार के तीन खण्ड का राज्य करा । "५ 

तिस पीछे चंपापुरी का इृच्चवाकुवंशी वसुपूज्य, नामा 
राजा हुआ, तिस की जया नामा रानी, तिनों का पुत्र भ्री 
चासुपूज्यनाथ नामा बारहवां तीर्थंकर हुआ ,। तिनों के वारे 
दूसरा द्विपृष्ट वाखुदेव ओर अचल वलदेव हुये | और इन 
का प्रतिशत्न रावण समान तारक नामा दूसय श्रतिवासुदेव 
हुआ इन सर्व वाखुदेव ओर चक्रवर्त्ती आदिकों का सम्पूर्ण 
चणन त्रेसठशालाकापुरुष चरित्र से ज्ञान लेना । 
- " तिस पीछे कपिलपुर नगर में इच्चावंशी कृतचर्मा नामा 
राजा हुआ; तिस की श्यामा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री 
विमलनाथ नामा तेरहवां तीथंकर हआ। तिनों के चारे 
तीसरा स्वयंध्भु वाखुदेव ओर भसद्बनामा ब्रढदेव तथा भेरक 
तामा प्रतिवारछुदेव हुये । , 

तिस पीछे ,अयोध्या नगरी में इच्चाकुबंधी सिहसेन 
राजा हुआ, तिसकी छझुयश्ा रानी, तिनों का पुत्र श्रीअनंतनाथ 
नामा चौंदहवां. तीथंकर हुआ | तिन॑ के घारे चोथा पुरुषोत्तम 
नामा वासुदेव और खुप्रभ. नामा बलदेव तथा'मधुकैदभ नामा 
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प्रतिवाखुदेव हुये । 

तिस पीछे रल्लपुरी नगरी में इध्ष्वाकुंवंशी भानु नामा 
राजा हुआ, तिस की खुबता नामा रानीं। तिनों के“ पुंत्रं भरी 
धर्मनाथं नामा पंद्रहर्वा त्तीथकर हुआ | तिने के बारे पांचमा 
पुरुषसिह नामा वाखुदेव- और खुद्शरन नामा वंलंदेव -तथो 
निशुभ नामा प्रतिवासुदेव -.हुआः 4 यहां- तक पांच वॉासुदेव 
हुये, सो पांचों ही भरिदंतों-के सेवक अर्थार्तू जनधर्मी ये । 

तिस पीछे पंद्रहर्व घमनाथ और सोछहवें श्रीशांतिनाथे 
जी के अंतर में तीसंय: मघवा नामां- चक्रवर्ती और चौथा 
सनत्कुमार नामा चक्रवर्ती हुये | “४«« * ५ 

तिस पीछे हस्तिनापुरी नगरी -में कुरुबंशी  विश्वसेन 
राजा हुआ, तिख की अचिरा -रानी,-तिन का' पत्र - भ्रीशांति' 
नाथ नामा हुवा, सो पहिले शहयवास्स में तो पांचमा चक्रवर्ती 
था, पीछे दीचा लेके केवी होझरर सोलवां-तीथकर हुआ । 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगर. में कुरुषंशी सूरनामा राजा 
हुआ, तिख को श्री रानी, तिनों का एुंत्र श्रीकुंथुनांथ हुआ.। 
सो प्रथम ग्रहस्थाव्रस्था में. छठा चक्रवर्ती था, अरु दीक्षा 
लिये पीछे सतरहवां तीर्थंकर हुआ। . . न 

तिस॒ पीछे हस्तिनापुर नगरी में .कुरुवबशी खुदशन नामा 
राज़ा हुआ, तिस की देवी रानी, तिनों का पत्र श्रीभरनाथ: 
हुआ |, सो ग्रहस्थावास में तो सातवां. चक्रवत्ती था और 
दीज्ञा लिये पीछे भठारहवां.तीथेकर हुआ ।: . 
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अठारहवे और उन्नीसवें तीर्थंकर के अन्तर में आठवां 
कुसुबंशी खुभूम नामा चक्रवर्ती हुआ । इस झुभूम के 
धक्त में ही: परशुराम हुआ | इन दोनों का संबन्ध जैन- 
मत के शास्त्रों में जैसे लिखा है, तेसे' में भी यहां लिख देता हूं । 
यह कथा योग शास्त्र में ऐसे लिखी है, कि घसंतपुर 

- नामा नगर में उच्छिन्नवंश नामा अर्थात्‌ 
-झुमूम चक्रवर्ती. जिस का कोई भी संबन्धी नहीं था, ऐसा 
शौर परशुराम अप्रिक नामा एक' लड़का था। सो अप्रिक 
* एकदा किसी साधवार.. के साथ *देशांतर 
को गया । मार्ग में साथ से भूल के जंगल में एक तापस 
के आश्रम में गया । तब कुलपति तापस ने तिस को - अपना 
पुत्र चना के रख लिया | पीछे तहां अश्निक ने बड़ा भारी 
घोर तप फरा और बड़ा तेजस्वी हुआ । जगत में यमर- 
दघ्मि तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ. ), इस अवसर में 
एक जैनमती विश्वानर नामा देव और दूखरां धतापसों का 
भक्त ध्यनन्तरि नामा देव, यह दोनों देख परस्पर विवाद 
करने लगे । तिस में घिद्धानर "तो ऐसा कहने छगा, कि 
श्रीअहंत का कद्दा धर्म प्रामाणिक है, झौर दूसरा कहने 
लगा कि तापसों का धमे सच्चा है "। तब विश्वानर ने कहा 
कि दोनों धर्म के ग्रुरुओं, की परीक्षा कर लो | तिस में भी 
अद्दत धर्म के तो जुघन्य गुरुकी और तापस धमम के उत्कृष्ट 
गुरु की परीक्षा--जैर्य देख लो । तब म्रिथिछ्ता नगरी का 
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धह्मस्थ राजा नयो ही मिनधमों हो कर भांवयति हुआ। सो 
शम्पानगरी में गुरुभों के पास. दीक्षा लेंने वास्तें जाता था; 
तिस को पंथ में तिन .दोनों देंवताओं ने देखा | तब रखते 
में दुःख देने वाले बहुत केडे, फेफरे बना दिये, तथा रस्ते 
के सिवाय दूसरे. स्थान में बहुत ' कीड़े आदि जीव हर जगे 
बना दिये | तब राजा: सावयति के भावों से कमल समान 
कोमक, नंगे पगगों से उन फांटे, कंकरों के ऊपर चला जाता 
है, पगों में से रुधिर की ततीरियां छूटती हैं, तो भी 
जीवों संयुक्त भूमि ऊपर नहीं चछता है । तब देवताओं ने 
गीत नाटक का बड़ा प्रारंध करा, तो भी वो राजा क्षोमा' 
यमान न हुआ । तब दोनों देवता सिद्धपुत्रों का रूप करके 
शजा को कहने लगे, हे महासाग ! तेरी ' आयु अभी बहुत 
है, तू स्वच्छन्द भोगविछास कर, क्योंकि योवन में तप 
करना ठीक नहीं, इस वास्तें जब तू वृद्ध हो जावेगा, तब 
दीक्षा ले छीजी | यंह:बात सुन कर रांजा कहने लगा कि यदि 
मेरी बहुत आयु" है, तब में बहुत धर्म करूँगा । क्‍योंकि . 
जितना ऊंडा पानी “होता हैं, तितनी ही कमल की नांलि 
भी बढ जाती है। ओर योवन में इंद्रियों' को जीतना है 
सोई असली तप होता है । तब तिन देवताओं ने जाना कि 
यह तो केदापि चलायमान न होगा । * 

पीछे वो दोनों देवता-मिल्न कर संब- से उत्कृष्ट अमंदश़रिं 
तापसं-के पास -परीक्षां करने की गये -। तंब तिनीं ने जिस की. 
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बड़एत्त की जटा फी तरे तो धरती से जठा लग रही है, 
और पों में सर्यों की दंथियां बन गई हैं, ऐसे हाल सें' 
जमदभि को देखा । तय उन दोनों देवताभों ने देवमाया से 
जमदमी की दादी में घोंसला बना झर, चिट्ठी और चिडी 
बनकर धोंसले में दोनों बेंठ गये। पीछे खिट्ठा खिह़ी से कहने 
लगा, कि में ऐिमवेत पर्चत में जाऊंगा। तब चिझ्री फहने 
क्षगी, कि में तुश फभी न जाने दूँगी। फ्योंकि तू तहां जाके 
किसी आर ब्रिटी से आसक्त दो जायेगा । फिर मेरा फ्या 
हाब दोवेगा ? तव चिट्ठा फने छगा क्लि जो में फिर कर 
ने भाऊं, तो मुझे गौधात फा पाप छगे । तथ चिडी फहने 
लगी कि में तेरी शपथ फो नहीं मानती । हां जो में शपथ--- 
सागंद हूँ थो तू फरे, तो में जाने दूंगी | तब चिड़े ने कहा 
कि तृ कद्द हे । सब सिटी फहने छगी कि जो तू किसी चिड़ी 
से यारी करे! तो इस जमदशीि का जो पाप है, सो तुक 
को छगे । चिढ़ा चिड़ी का ऐसा बचन सुन फे जमदपि को 
प्रोघ उत्पन्न हुआ । तथ दोनों द्वाथों से चिढ़ा चिढ़ी को 
पकड़ छिया, और कहा फि में तो बढ़ा दुष्फर तप जो पापों 
का नाश फरने घाट है, सो फर रहा [| तो फिर मेंरे में ऐसा 
कोत सा पाप शेष रह गया है, कि जिस से तुम मुझे पापी 
बतलाते दो ? तब चिड़ा यमदम्मि को कहता है, हे ऋषि ! 
तू हमारे ऊपर कोप मत फर, क्योंकि: दमने झूठ नहीं 
'कहा है। और जो तेरे को अपने तप फा घम्ण्ड है, सो तप 
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तेरा निष्फत्न है. क़्योंकिं तुमारे शास्त्रों, में: लिखा. है--ः 
(अपुत्रस्य गतिरनास्ति” अर्थात्‌ “पुत्र रहित #की . गति - 
नहीं । यद्द तुमने. शास्त्र में नहीं खुदा १. जिस-की शुभग़ति,न, 
हुईं तिस से भ्रुध्चिक ओर पापी कौन है ! तब ज़मदसिः ने- 
सोचा कि हमारे शास्त्र: में तो जैसे .चिड़े/ने कहा है, तेसे: 
ही है। तब मन में :विचारा कि जब मेरे“स्त्री और पुत्र- 
नहीं, तव मेरा सबवे तप 'ऐसा है, जैसा पानी के प्रवाह झें 
मूतना। पीछे ज्मद्ध्ि -के. मंन..में. स्त्री: की चाहना उंत्पन्नं 
हुईं यह देख के: ध्वनंतरि देवता भ्रावक जेनधर्मी हो गया:।' 
अरु वहां से दोनों देवता अदृश्य हो गये"। और जंमदपक्‍्नि 
तहां से उठ के नेमिक कोएक नगर. में पहुँचा |. .. ५ ५ )* 
तिस नगर. में जितशत्र राजा था, तिस के .बहुत बेटियां 
थीं। तिस राजा पासों एक कन्या सासू, ऐसा विचार .क्िया.। 
शज्ञा भी आसन से उठ के ओर हाथ जोड़ के फहता भया, 
कि आप किस वास्ते आये हो मुंझे आदेश दो कि 
कया,करूं ? तब जमदझिने कहा कि में तेरे पास तेरी :एक . 
कन्या मांगने आया. हूं । त॑व राजा ने कहा: क्ि :मेरी/सो 
पुत्री हैं, तिन में से.जौनंसी तुम को वांछे सो: ल्ुभ ले.लोः। 
तंब जमंदप्नि कन्याओों के 'महेल में गया, और, कहने लगा 
कि तुम में सेफजिस :ने प्रेंरी :प्मेपली। बनना! हे, सो 7कह 
देबे कि में तुमारी: स्त्री :बस्नूगी । तब /तिन::राजपंज्िय़ों ने 
ज़ठाव्ोछा,और पलित-घौले केशों ब्रीला;. दुबेल,,ओर भीज़ 


एकादश परिच्छेंद घशण 
माँग के खाने वाला जब देखा और उस का पूर्चोक्त वचन 
सुना, तव सब ने धूका ओर फहद्या कि ऐसी बात कहते हुये 
ठुझ को लज्जा नहीं आती है ? यह बात सुन कर जमदजिे 
को बड़ा क्रोध चढ़ा, तव विद्या के प्रभाव से उन राजपुर्त्रयों 
को कुबड़ी और महा कुरूपचती चना द्या। अरु आप तहां 
से निकल के महतों के अंगन में आया । तहां एक छोटी 
राजा की बेटी रेणुपुंज--मट्टी के ढेर में खेल रही थी । तिस 
को हाथ में बिजोरे का फल ले कर कहने लगा, हे रेणुका ! तू 
मुझ को पांछती है ? तब तिस बालिका ने बिजोरे को देख 
के हाथ पसारा । तब मुनि ने कहा कि मुझ को यह वांछती है, 
ऐसे कहकर मुनि ने उसको ले छिया। पीछे राजा ने कितनीक 
गौआं और घन देकर लड़की का विवाह उस के साथ विधि' 
से कर दिया। तव जमदग्नि ने सालियों के स्नेंह से सर्व 
कन्याओं को अच्छा कर दिया। और तिस रेणुका भार्या को 
ले कर अपने आश्रम में आया ! 
; पीछे तिस मुग्धा, मधुर आकृति, हरिणी समान लोलाची 
को प्रेम से शद्धि करता भया । जमदश़्नि के अंग्रुलियों ऊपर 
दिन गिनते हुए जब वो रेणुका सुन्दर यौवन कोम के लीला 
' धन को प्राप्त हुईं, तव जमदक्‍झि ने अभि की साली करके 
रंणुका से फिंर विवाद करो। जब रेणुंका ऋंतुकाल को भ्राप्त 
हुई, तब जमदओि कहने लगा कि में तेरे वास्ते चर सांधता 
हूं। [चरु होम में डालने की वस्तुओं को कहते हैं] जिंस से 
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सवे ब्राह्मणों में: उत्तम प्रताप -बाढछा तेरे को पुत्र होवेगा। 
तब रेणुका ने कहा कि हस्तिनापुर में कुरुवशी अनंतवीये 
राजा को मेरी चहिन व्याही है । तिल के वास्ते तू क्षत्रिय 
चरु भी साथ, अर्थात्‌ भन्‍त्रों से सस्कार करके - सिद्ध कर । 

पीछे. जमदि ने आरह्मण- चरू तो अपनी भार्या वास्ते अरु, 
क्षत्रिय चरु तिस भार्या को वहिन वास्ते सिद्ध करा । तब * 
रेणुका ने मन में विचार करा, कि में जैसे अटवी में हरिणी 

की तरे रहती हूं, तो मेरा पुत्र भी वेसे ही जंगलों में 
रहेगा; इस 'वास्ते में क्षुनिय चरु भक्षण करूं, जिस से 
मेरा पुत्र राजा हो के इस जंगल के वास से छूट जाबे । ऐसा ' 
विचार के क्षत्रिय चरु खा लिया, और ब्राह्मण चरू अपनी, 
बहिन को भसक्षण कराया | तब तिन दोनों के दो पुत्र हुये।' 
तिस में रेशुका के तो राम नामक पुत्र हुआ, ओर रेणुका' 
की बहिन के कृतवीये पुत्र हुआ | क्रम से दोनों बड़े हुये, 

राम तो आश्रम में पछा, और कृतवीय राजमहलों में 

पला | राम तो त्ात्ततेज- अर्थात्‌ क्षत्रियपने की- तेजी 

दिखाने छगा। 

अन्यदा एक विद्याघर,अतिखार रोग वाढा तिस आश्रम: 

में आ गया। भ्रतिसार के प्रभाव से- आकाशगामिनी विद्या, 

भूछ गया | तब “तिस भांदे विद्याघर की राम 'ने- ओषध- 
पथ्यादि करके भ्राई-की तर॑ सेवा करी । पीछे-तिस, -विद्याघर , 
ने' तुश्मान -दो के राम- को' परशुविद्या दीनी ।- तब. 


एकादश परिच्छेद ४२७ 


राम भी सरकड़े के वन में जाकर तिस विद्या को सिद्ध 
करता भया। तिस विद्या के प्रभाव से राम परशुराम नाम 
करके जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ । 

एकदा अपने जमदप्नि पति को पूछ के रेणुका बड़ी 
उत्कंठा से अपनी वहिन के मिलने वास्ते हस्तिनापुर में 
गईं। तहां रेणुका को अपनी साली जान' कर अनंतवीर्य 
राजा दँसी महकरी करने लगा, और रेणुका का चहुत 
सुन्दर रूप देख कर कामातुर हो के उस के साथ निरंकुश 
' हो कर विषय सेवन करने लगा | तब अनंतवीय के भोग से 
' रेणुका के एक पुत्र जन्मा | पीछे जमदभि पुत्र सहित रेशुका 
को आश्रम में छाया | क्‍योंकि पुरुष जब स्त्रियों का लुब्ध 
ही जाता है, तव बहुलता से कोई भी दोष नहीं देखता है । 
जब परशुराम ने अपनी माता को पुत्र सहित देखा, तच 
क्रोध में आकर परश् से अपनी माता का और तिस लड़के 
का शिर काट डाछा । जब यह बृत्तांत अनन्तवीयय 
राजा ने सुना, तव क्रोध में भर कर और फौज लेकर 
जमदझीि का आश्रम जछा फूंक, तोड़ फोड़ गेर, और सर्च 
तापसों फी त्रासमान करा | तब तापसों ने दौड़ते हुये 
ज्ञो रोछा करा, तिस को परशुराम ने' खुना और सारा 
' वत्तांत सुन के परशु ले के राजा की सेना ऊंपर दौंड़ा । 
परशुराम ने परशु से राजा और राजा की सेना छुभदों 
: को फाष्ठ की तरे फाड़ के गेर दिया | आप पीछे आश्रम 
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में चला गया। उधर प्रधान राजपुरुषों ने: अनंतवीये के चेटे 
कतवीय को राजसिंहासन ऊपर विठाया, परन्तु वो उमर 
में छोटा था । एक दिन अपनी माता के सुख से अपने पिता 
के मरने का चत्तांत खुन के सर्प के डेसे हुये की तरे 
आ कर जमदसि को मार दिया। तब परशुराम अपने पिता 


का वध देख के क्रोध में जाज्वल्यमान हो फर हस्तिनापुर 
में आके कृतवीय को मार के आप राजसिहासन ऊपर 
बैठ गया । क्‍योंकि राज्य जो है, सो पराक्रम के अधीन 
है। तव कृतवीय की तार नामा गर्भवती रानी परशुराम 
के भय से दौड़ कर किसी जंगल में तापसों के आश्रम में 
गई | तब तिन तापसों ने दया करके तिस रानी को अपने 
सठ के भौंहरे में निधान की तरे छिपा के रक्खा । तहां तिस 
रानी के चौदद स्वप्त सूचित पुत्र जन्मा । तिस का नाम 
तिस की माता ने सुभूम रक्खा । ज्षत्रिय जो जहां मिलता है, 
: तहां ही परशुराम का कुहाड़ा जाज्वल्यमान हो जाता है। 
तब परशुराम परशु से क्षत्रियों का शिर काट देता है । 
अन्यदा परशुराम जहां छिपी हुईं रानी पुत्र सहित रहती 
थी, तिस आश्रम में आया तहां परशुराम का परशु जाज्व- 
ल्यमान हुआ, तव परशुराम ने तापसों को पूछा, क्या यहां 
कोई क्षत्रिय हे । तब तापसों ने कहा कि हम ग्रहस्थावास 
में क्षत्रिय थे । तव परशुराम ने भी - ऋषियों को छोड़, के 
सात वार निःज्षज्रिय पृथ्वी करी । अर्थात्‌ सात बार- चढ़ाई 
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करके अपनी जान में कोई भी क्षत्रिय वाकी नहीं छोड़ा। 
जैसे अभि पर्चत ऊपर घास को नहीं छोड़ती है, तेले पर- 
शुराम ने भी जो ज्ञो क्षत्रिय राजादि प्रसिद्ध थे, तिनों को 
'भार के तिनों की दाढों से एक था सरा | और परशुराम 
ने छाना निमित्तिये को पूछा कि मेश मरना किस के हाथ 
से होगा ? तब निमित्तिये ने कहा कि जोतूने दाढ़ों 
से थारू भरा है, सो थारू जिस के देखने से दाढों 
की क्षीर बन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर बैठ के जो 
तिस ज्ञीर को खायगा, तिस के हाथ से तेरा मरण होवेगा। 
, यह सुन कर परशुराम ने दानशाढा बनाई, और दानशाला 
, के आये एक सिंहासन रचाया, तिस ऊपर ज्ञत्रियों की 
दाढ़ों वाला थाल रखवाया। 

अब इधर तापसों के आश्रम में प्रतिदिन तापस सुभूम 
बालक को छाड़ लड़ाते, खिलाते, अगन के इक्त की तरे 
वृद्धि करते हुये रहते हैं। इस अवसर में मेघ नामा विद्याधर 
किसी निमित्तिये को पूछने रूगा कि मेरी जो पद्मश्री कन्या 
है, तिल का चर कौन द्वोवेगा ? तव तिल निमित्तिये ने 
: खुभूम बर बतलाया, और उस का सच इत्तांत भी छुना 
दिया। तब मेघ विद्याधर ने अपनी बेटी छुभूम को ब्याही 
. और तिस का ही सेवक बन गया | 


'पकदा कूप के मेंडक की तरे और कहीं न जाने से सुभूम 
.अपनी माता को पूछने छगा कि हे माता | इतना ही जोक 
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है, कि जिस में हम रहते हैं, कया इस से अधिक भी हे! 
तब माता कहने छगी हे पुत्र ! छोक तो भरत है । तिस 
'में मक्खी के पग जितनी जगा में यह आश्रम है। इस लोक में 
बहुत प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर है । तिस नगरी का राज़ा 
तेय पिता कृतचीर्य था; परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार 
के हस्तिनापुर का राजा बन गया है । ओर तिस परशुराम 
ने निःक्षत्रिय पृथ्वी कर दी है । तिस परशुराम के भय से 
“ हम यहां भाश्रम सें छिपे हुये बैंठे हैं । अपनी माता का यह 
कहना सुन के खुभूम भौम की तरे पर्थात्‌ मंगल के तारे 
की तरे छाल हुआ, और तहां से निकछ के सीधा हस्तिना- 
पुर में आया । तब छोगों ने पूछा कि तू ऐसा अत्यदूसुत 
झुंदर किस का बेटा है? तव कहा कि में क्षत्रिय का पुत्र हूं । 
तब छोगों ने फहा कि तू यहां जलती आग में क्यों आया! 
तब तिस ने कहा कि में परशुराम को मारने वास्ते आया 
हं। तव लोगों ने वालक जान के उस की बात ऊपर कुछ 
ख्याल न करा। तब छुभूम सिंह की तरे उस पूर्वोक्त सिंहा- 
सन ऊपर जा के बैठा, और तहां देवता के विनियोग से 
दाढों की क्ञीर वन गईं । तिस को खुभूम खांने लग गया । 
तव तहां जो रखवाले '्लाह्मण थे, वे सर्वे खुभूम को मारने 
को उठे । तब मेघनाद' विद्याधर ने सब ब्राह्मणों को मार 
दिया। तब कांपता हुआ और होठों को चबाता हुआ, क्रोध 
में भरा हुआ, ऐसा परशुराम कोहाड़ा. ( परश ) लेके खुभूम 
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को मारने आया । परशुराम ने सुभूम के मारने को परश 
चढाया वो परशु सुभूम तक पहुँचने से पहिले ही आग 
के अगारे की -तरे बुक गया । विद्या देवी ज्ञो थी, सो 
सुभूम' के पुण्य प्रभाव से परशु को छोड़ के भाग गई । तब 
सुभूम ने शस्त्र के असाव से था ही,डठा के परशुराम को * 
मारा, तिस थाल का चक्र वन गया, तिस चक्र ने परशुराम 
का मस्तक काट गेरा। तिस चक्र से ही सुभूम आउठवां 
चक्रवर्ती हुआ । 

इस कथा पर लोगों ने जो यह कथा बना रक्‍्खी है, सो 
ठीक नहीं है । सो कथा कहते हैं। जैसे कि परशुराम परशु 
से ज्ञत्रियों को काटरता हुआ रामचन्द्र जी के पास पहुंचा, 
और परशु से रामचन्द्र जी को मारने ढूगा | तब रामचन्द्र 
जी ने नरमाई से पगचपी करके उस का त्तेज हर लिया; 
तव परशुराम का :परश हाथ से गिर पढ़ा, और फिर न 
उठा सका। यह श्रीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यह तो छुभूम 
नामा आठवां चक्रवर्ती था, जिस ने परशुराम का काम 
तमाम किया | इस कथा के वनाने वालों ने परशुराम की 
हीनता दूर करने को भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का सम्बत्ध लिख 
दिया है। है असल में सुभूम चक्रवर्त्ती । लिखने वालों ने यह 
भी सोचा होगा कि एक अवतार ने दूसरे अवतार का जेश 
खींच लिया; इस में परशुराम की छघुता न- होवेगी। 
परस्तु यह नहीं सोचा होगा कि दोनों अवतार अक्षानी बन 
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जायेंगे। जब परशुराम आप ही अपने अंश को कोहाड़े से 
फाटने छगा, तव तिस से और अधिक अज्ञानी कौन बनेगा ! 
जब सुभूम चक्रवत्तीं आठमा हुआ, तब जैसे परशुराम ने सात 
वार निःक्षत्रिया पृथ्वी करी थी, तेसे खुभूम ने पिछले बेर 
से इक्कीस वार निनत्नह्मिण पृथ्वी करी । अपनी जान में कोई. 
भी ब्राह्मण जीता नहीं छोड़ा । इसी वास्ते इन राजाओं को 
ब्राह्मणों ने देत्य, राक्षस के नाम से पुस्तकों में लिख दिया 
है। यह दोनों मर के अधोगति में गये | 

इस खुभूमचक्रवत्तीं से पहिले इसी अतरे में छठा पुरुष- 
पुंडरीक चासुदेव तथा आनन्द्‌ नामा वलदेव और बालि नामा 
प्रतिवासुदेव हुये | तथा खुभूम के पीछे इस अंतरे में दत्त 
नामा सातमा घाखुदेव तथा नंद नामा बलूदेव और प्रह्माद्‌ 
नामा प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे मिथुला नगरी में इच्चाकुवेशी कुम्म राजा 
हुआ, तिस की 'प्रभावती रानी, तिन की पुत्री मछिनाथ 
नामा उज्ञीसवां तीथकर हुआ | ः 

. तिस पीछे राजग्रह नगरी में हारिवंशी खुमित्र हुआ; 

तिस की पद्मावती, रानी, तिन. का पुत्र मुनिखुव॒त नामा 
चीखवां तीर्थंकर हुआ । इनों के समय में महापंश्न .नाम्रा 
नवमा चक्रेत्तर्वी हुआ। तिस का सम्बंध ज्ेसठशलाकापुरुष- 
चरित्र से जोन लेना; परन्तु तिस के भाई विष्ताकुमार. का 
थोड़ा सा-सम्बंध यहां लिखते हैं। . -:... हि 
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'हस्तिनापुर नगर में पद्मोत्तर नामा राजा, तिस की ज्वाला 
* देवी रानी, तिन-क्वा बड़ा पुत्र विष्णुकुमार, 
विष्णुमुनिं तथा और छोटा पुत्र महापञ्म हुआ । तिख अवसर 
नमुचिवल में अवंतती नगरी में श्रीधर्म नामा राजा का 
42 मंत्री नमुचि [अपर नाम बढ) मिशथ्या्ष्ट 
ब्राह्मण थां। इस ने श्रीमुनिखुवत तीर्थंकर के शिष्य भरी 
खुबताचार्य के साथ अपने मत का विवाद' करा, धाद' में हार 
गया । तब रात्रि को तलवार ले के भाचाय को मारने चला, 
रास्ते में पप थम गये । राजा ने यह बात खुन के अपने 
राज्य से वाहिर निफाल दिया । तब नसुिं बल तहां से 
चल के हस्तिनापुर में युवराज महापक्ष को सेवा करने छगा। 
किसी काम से तुष्टमान हो के महापञ्म ने तिस को यथेच्छा 
बर दिया । पीछे पद्मोत्तर राजा और विष्णुकुमार दोनों 
ने. खु्त गुरु के पास दीचा ले लीनी । पद्मोत्तर मोत्त गया 
और विष्णुकुमार तप के प्रभाव से महालब्धिमान्‌ हुआ। 
इस अवसर में खुब्ताचार्य फिर हस्तिनापुर में आयग्रे। 
तव नमुचिवल्ल ने विचारा कि यद् बैर लेने का अवसर है। 
तब भद्पञ्म चक्रवर्ती से विनति करी कि मैंने जैसे वेदों में 
फहा है, तैसे एक महायज्ञ करना दै, इस वास्ते में .पूर्वोक्त वर 
मांगना चाहता हूं। तब महापद्म ने फहा कि मांग | तब नमुचि 
ने कहा कि मुझे कितनेक दिन तक अपना स्व रांज दे दो । 
यद सुनकर संहापद्ष ने उस के फहे दिन तक स्वराज 
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उसे दे कर झ्राप अपने अंतेउरों में चला गया | तव नमुचिबल 
ने नगर से निकल के यज्ञ वास्ते. यकज्ञपाड़ा बनाया । उस में 
दीक्षा ले के आसन ऊपर बैठा | तव जैनमत के साधु छोड़ 
के दूसरे सवे पाखण्डी भिश्षु और ग्रहस्थ भेदना ले के आये | 
भेट दे के सर्वे ने नमस्कार करा। तब नमुचिवलछ ने पूछा कि 
जो नहीं आया होवे, ऐसा तो कोई रहा नहीं ? तव लोगों 
ने कहा कि जनमती खुबताचाये व्ज के सर्व दशनी आ 
गये हैं । तव नमुचिवल ने, यह छिद्ग प्रगद करके और क्रोध में 
भर के सिपाही घुलाने को भेजे । और कहला भेजा कि 
राजा चाहे केखा ही हो, तो भी सर्व को मानने योग्य 
है, उस में भी साधुओं को तो विशेष करके मानना चाहिये । 
क्योंकि राजा से उपरांत ऐसे, अनाथ लिगियों , की 
रक्षा करने वाला कौन है ? तथा मेरा तुम कुछ करने - 
की समथ.नहीं, और बड़े ,अभिमानी हो, तथा हमारे घ्मं 
के निदक हो, इस वधास्ते मेरे राज़ से बाहिर हो जाओ.। 
जो रहेगा; उस को , में मार , डा्ूँगा, इस में मुझे पाप भी 
नहीं होगा ।' ४... न 
तब शुरू ने आकर मीठे वचन से कहा कि हमारा' यह 
कर्प नहीं कि ग्रहस्थ के काये.में जाना.। .परन्तु-हम ,झमि- 
मान से ही नहीं आये, ऐसा मत. समम्तना, क्‍योंकि साधु 
समभाव से अपने धमेरूत्य में रूगे रहते-हैं । तब नमाचि- 
वल.अति शांतबृत्ति वाले मुनियों को कठोर हो कर कहने 
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लगा, कि सात दिन के अंदर मेरे राज़ से वाहिर हो जाओ; 
जो रहेगा, सो भारा जायगा । यह खुन के सच साधु अपने 
तपोवन में झाये, और सोचने लगे कि अब क्या उपाय 
फरे । तव एक साधु कहने लगा कि महापद्म चक्रवर्ती 
का बड़ा भाई विष्णुमुनि लब्धिपात्र है, अर्थात बड़ी 
शक्तिवाला मेरु पवेत ऊपर है, तिस के फहने से यह नमु- 
चिबचल प्रशांत द्वो जावेगा । इस धास्ते कोई चारण साधु 
उस को यहां चुला लावे, तो ठीक है। तव एक साधु बोला 
कि मेरी वहां मेर पवेत पर जाने की तो शक्ति है, परन्तु 
' पीछे आभावने की शक्ति नहीं हे । तब गुरू कहने लगे कि 
तुम को पीछे विष्णुम्रुनि ही यहां ले आवेंगे, तुम जाओ। 
तव वो साधु रूब्धि से एक क्षण में तहां गया, और सर्च 
चृत्तांत सुनाया | तब विष्णुमुनि ने उस साधु को भी साथ 
ले कर तत्काल गुरु के पास॑ भा के वंदना करी | पीछे 
शुरु की आज्ञा से अक्रेला हो राज सभा में आया। तब 
नमुचिवल के बिना सभा के भौर सब छोगों ने उठ के 
बंदना करी । 

तब विष्णुमुनि ने धर्मोपदेश देकर कहा कि निःसंगी 
साधुओं से चेर फरना भहां नरक का कारण है, क्योंकि 
साधु किसी फा कुछ बिगाड़ते नहीं | भर जगत तो बड़े 
पुरुषों को नमस्कार करता है। किसी शास्त्र में मुनि र्निदे 
नहीं हैं। तो फिर यह श्राश्चर्य है, कि तुच्छ, चणिक 
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, राज के पाने ,से अन्घे, अधम पुरुष झपने को साधुशों से 
नमस्कार. कसया चाहते.हैं। और नमुचिवत््‌ को कहा 'कि 
तू इस बुरे काम को जाने दे, जिस से साधु सब खुख से रहे । 
और तू क्‍यों मत्सर में मगन हो के अपना आप विगाड़ा 
चाहता है . साधु चोमासे में बिहार करते नहीं क्योंकि 
चौमासे में जीवों की बहुत उत्पत्ति' हो जाती है । झोौर 
सधे जगे . तेरा ही राज्य है, तो सवे साधु सात दिन 
में कहां चले जाएं ? तव नमुचिबल - कुकाष्ठ की तरे होकर 
बोला कि वहुत कहने से क्‍या हे ! पांच दिन से उपरांत 
ज्ञो कोई तुमाया साधु मेरे राज्य में रहेगा, तो में उस को 
चोर की तरे बद्ध करूँगा । और तू हमारे मानने योग्य है, 
इस वास्ते तू जा कर साधुओं को कह दे, कि जो जीवना 
चाहते हो, तो नमुति के राज्य से बाहिर चले जाओ 
क्योंकि राज्य ब्राह्मण का हे । ओर तेरे मान के रखने वास्ते 
तीन कद्म अर्थात्‌ तीन डग़ जगा देता हैं । तिस से बाहिर 
जिस साधु को देखेूगा, तिस का शिर छेद्‌ फरूंगा। तब 
विष्णुम्ुनि ने विचारा कि यह साम अर्थात्‌ मीठे वचत्नों 
के योग्य नहीं, यह तो “बड़ा पापी साधुओं का घातक हे. 
इस की. जड़ ही उखाड़नी चाहिये । तब विष्णमुनि ने 
कोप में आ,कर वैक्रिय रूब्घि से छाख योजन की देह बनाई 
एक डग-से तो भरतक्षेत्रादि भापा और दूसरी डग 
| पूर्वापर समुद्र ऊपर घरी और , तीसरी डुग नमुचिबल 
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के शिर ऊपर रख के -सिद्दासन से हेठ गेर के धरती में 
घुसेड़ दिया । नमुचि मर के नरक में पहुंच गया । और 
विषठमुनि की देवताओं ने कानों में मधुर गीत खुना कर 
गांच करा । तब शरीर को सक्रोच के गुर्रा के पाख जा कर 
आहो बना करी, पाप का प्रायश्वित्त ले कर विहार कर गया। 
जप तप कर सेयम पाछ के मोक्ष गया । 
... दस फथा से ऐसा माह्म द्वोता है कि ब्राह्मणों ने पुराणों 
' में जो लिखा है, कि विष भगवाव ने वामन रूप करके 
यज्ञ करते वलिराजा को छला, सो यही विष्छुमुनि अरु 
नमुचि की कथा को बिगाड़ के अपने मत के अजुखार 
झौर की और कथा घना लीनी है .। क्योंकि भ्रीभगवान्‌ 
फो क्या गरज थी, कि जो धर्मी बलिराजा यज्ञ फरने पाले 
के साथ छछ फरता ? यह कहना तो केवल बुद्धिहीनों का 
फाम है, कि भगवान्‌ ने अपनी वेटी तथा परखी से विपय 
सेवन करा, तथा झूठ बोछा, औरों से चुलाया, चोरी 
फरी, औरों से करायी, भगवान्‌ ने कुशील सेचन करा, 
छठ से मारा, कपद करा। फ्योंकि ये काम तो नीचजनों 
. के करने के हैं, थी वीतराग सर्चेश परमेश्वर यह काम कभी 
भी नहीं करता । और करने वाले को परमेश्वर भूछ के भी 
कभी न मानना चाहिये | 
चीसमे और इक्कीसमे तीर्थंकर के अन्तर में भ्रीभग्रोष्या 
नगरी के दृशरथ राजा की फौशल्या रानी का प्रश्न-भ्रीरास' 
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चन्द्र नामा पुत्र हुआ सो आठमा वल्देव ओर दशरथ राजा 
' की छझुमित्रा 'रानी का पुत्र नारायण अपर नाम लक्ष्मण, 
* सो आठंमा वाखुदेव हुआ | जिनों का प्रतिशत्र, रावण प्रति- 
वासुरेव लेका का- राजा हुआ, सो जगत्‌ में प्रसिद्ध है । इन 
' तीनों का यथाथे स्वरूप पद्मेचरित्र से जांन लेना । । 
परन्तु लौकिक रामायण में जो रावण के दश' शिर लिंखे 
हैं, सो ठीक नहीं है । क्योंकि मनुष्य के 
रावण और उस स्वाभाविक दश सिर कदापि नहीं हो सकते 
के दश मुख हैं। पह्मेचरित्र प्रथमानुयोग शांल में लिखा 
है, कि रावण के बड़ें बड़ेरों की परंपरा से 
' एक बड़ा नव मांणिक का' हार चछा आता था, सो रावण 
ने वालावस्था से अपने गछे' में! पहिर लिया था । और वे 
नो ही माणिक बहुत बड़े थे, सो चार :माणिक एक पासे 
स्कंध के ऊपर हार में जड़े इये थे । और पांच माणिक दूसरे 
पासे जड़े हुए थे। दोनों स्कंधों ऊपर नव माणिकों में नवमुख 
दीखते थे; और एक रावण का असली मुख था । इस वास्ते 
' दृशमुख वादा रावण फहा' जाता है। तथा रावण के समय 
से ही हिमालय के पहाड़ में बद्रीनाथ का तीथ उत्पन्न हुआ 
है, तिस की उत्पत्ति जैनमत के शास्त्रों में ऐसे लिखी है, कि 
यह असल में पाश्वेनाथ की मूत्ति थी, तिस का ही नाम 
' बद्गीनाथ रक़्खा गया है। इस का पूरा स्वरूप गद्यचंध पाश्वे- 
पुराण से जान लेना | 
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: तिसः पीछे मिथुल्ञानगरी में इक्ष्वाकुबशी विज्यसेन 
राजा की विधा रानी का पुत्र .श्रीनमिनाथ नामा इक्कीसमा 
तीथेकर हुआ | तिनों के वारे हरिषेण नामा दसमा चक्रवर्ती 
हुआ है। तथा इस' इक्कीसमे और चावीसमे तीथंकर के 
अतर में ग्यारदवां जय नामा चकवर्त्ती हुआ । 
तिस पीछे सोरीपुर नगर में हरिवेशी समुद्रविजय राजा 
हुआ, तिस की शिवा देवी रानी, तिन का. 
श्री कृष्ण भ्रौर पुन्न श्रीभरिष्टनेसि नामा बाबीखमा तीर्थकर 
, बलभद्र हुआ तिनों के बारे तिनों के चचे के बेटे 
नवमे कृष्णचासुदेव और राम बलदेव-बलभद्ग 
चलदेव हुए। इनका प्रतिशत्र॒ ज॒रासिध अतिवासुदेव हुआ । तिन 
में कृष्ण अरु बलमद्र तो जगत्‌ में बहुत प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
जो लोक श्रीकृष्ण वासुदेव को साज्नात्‌ ईश्वर- तथा ईश्वर 
फा अवतार; जगत्‌ का कर्ता मानत्ते हैं, सो ठीऊके नहीं। 
क्योंकि यह बात कृष्ण वाखुदेव़ के जीते हुये नहीं-हुई,। किंतु 
उन के मरे पीछे, लोक कृष्ण वाखुदेव को- अवतार मानते 
लगे:हैं । तिस फा हेतु , भेसठशल्यकापुरुषचरित्र में ऐसे 
लिखा हे- 
जब कृष्ण बासुदेव ने कुसम्बी-वन में. शरीर- छोड़ा, 
काल करके बालुअभा पृथ्वी-पाताल में. गये । और. बलभद्र 
जी एक सौ. वर्ष, जैन्रदीक्षा' पाल. के पांचमे. अरह्मदेबलोक में 
गये। चहां अवधिजान से अपने भाई श्रीकृष्ण को पाताल में 
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तीसरी पृथ्वी में देखा। तेबे भाई के स्नेह से वैक्रियः शरीर 
चने कर भ्री कृष्ण के पास पहुंचा और श्रीकृष्ण से आशिगन' 
करंके कहा कि में वलमद्ग नामा तेरे पिछले जन्म का भांई ' 
हैं, में काल करके पांचमे ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुआ हूं, 
और तेरे स्नेह से यहां तेरे पास मिलने को: आया हूँ, सी 
मं तेरे सुख बासते क्या. काम करूं ? इतना कह कर' जब 
बलभद्र जी ने अपने हाथों वर कृष्ण ज्ञी को लिया, तब 
कृष्ण का शरीर पारे की तर हाथ से क्षर के भूमिं ऊपर गिर 
पड़ा, और मिल फर 'फिर सम्पूर्ण शरीर पूर्चचत्‌ हो गया। 
इसी तरें प्रथम आर्लिंगन करने से फिर चृत्तांत कहने से और 
हांथों पर उठाने से कृष्णजी ने भी ज्ञान लिया # यह मेरे पूर्व" 
भच का भंति वंडलभ बलंभद्र भाई है। तव कृष्ण जी ने संश्रम 
से उठ के नमस्कार करा, तब चलभद्ग जी ने कहा, है भ्राता ! 
जो श्री नेमिनाथ ने कहा था कि यह विषय खुख मां दुःखदाई 
है, सो प्रत्यक्ष तुम को प्राप्त हुआ । और तु कर्मनियंत्रित 
को मैं स्व॑गमें भी नहीं लेजा सकता हूँ; पंरन्तु तेरे स्नेंह से तेरे 
पास मैं रहा चाहता हू । तब कृष्ण ने कहा कि हे भ्राता ! तेरे 
रहने से भी तो मैंने करे हुये कर्म का फल अवश्यमेव॑ भोगना 
ही है । पंरन्‍्तु मुझ को इस दुःख से वो दुःख वहुत- अधिक 
हैं, जो में द्वारिका और सकल परिवार के दग्ध दो जाने से 
एकलछा कुसंची बन में जराकुमार के तीर से मरा और 
मेरे शत्रओं को खुख तथा मेरे मित्रों को दुःख हुंया । जंगंतं 
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में सर्वे यदुंशी बदनाम हुये । इस वास्ते हे श्राता! तू 
भरतखण्ड में जा कर चकऋ, शाई, शंख, गदा का धरने वाला 
ओर पीत-पीले चख्र चाला, तथा गरुड़ ध्वजा बाला, ऐसा 
'मेरा रूप चना कर विमान में बठ कर छोगों को दिखला। 
तथा नीछबस्ध और तालुध्यज्ञ अरु हल, सूसल, शस्त्र फा 
धरने घाला, ऐेखा तू विमान में वेठ के अपना रूप सर्व जगे 
दिखला कर लोगों को कहो, कि राम कृष्ण दोनों हम अवि- 
नाशी पुरुष हैं, और स्वेच्छा विद्ारी हैं। जब लोगों को यह 
सत्य प्रतीत दो जावेगा, तव हमारा सबे अपयश दूर हो 
जावेगा | यह भीकृष्ण जी का कहना सर्वे श्रीवलभद्र जी ने 
स्वीकार कर लिया, और भरतस्ण्ड में आकर हृष्ण 
बलभद्र दोनों का रूप करके सचे जगे विमानारूढ द्खिलाया | 
और ऐसे कहने लगा-- 
भो लोको ! तुम कृष्ण वलमद्र अर्थात्‌ 'हमारे दोनों की 
' सुंद्र प्रतिमा चना फर ईश्वर की चुद्धि से बड़े आदर से पूजी । 
क्योंकि हम ही जगत्‌ के रचने वाले और स्थिति संहार 
'के कर्ता हैं। और दम अपनी इच्छा से स्वसे अर्थात्‌ वैकेंठ 
से यहां चले आते हैं, और पीछे स्वगे में अपनी इच्छा 
से जाते हैं। और द्वारका हम ने ही सवी थी तेथा हमे ने ही 
' इस का संहार 'करा है । क्योंकि जब हम वेकुण्ठ में जाने 
की इच्छा फरते हैं, तव सर्च अपना' वंश द्वारिका सद्दित 
दृग्घ करके चले 'जाते हैं ॥ हमारे उपरात्त और कोई .अर 
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'फर्ता हर्ता नहीं है । तथा स्वर्गादि के भी देने वाले हम ही 
हैं। ऐसा बलभद्र जी का कहना सुनने से सर्व आम नगर 
के लोगों ने कृष्ण चलभद्र जी की प्रतिमा सब जगे बना 
कर पूजी । तब प्रतिमा पूजने वालों को वहुत खुख धघनादि 
से वलभद्ग ने आनंद्ति करा । इस वास्ते चहुत लोग हरि- 
भक्त हो गये। जब से भक्त हुये तब से पुस्तकों में कृष्ण 
जी को पूण्णत्रह्म परमात्मा ईश्वरादि नामों से लिखा । 
क्या जाने जब से चलभद्र जी ने कृष्ण की पूजा कराई, तव 
से ही लोगों ने कृष्ण को ही ईश्वरावतार माना हो ! और 
उस समय को पांच हजार वर्ष हुये हों। जिस से लोक में 
कृष्ण हुये को पांच हजार बर्ष कहते हैं। 

वाईसमे अरु तेईसमे तीथंकर के अन्तर में वारमा 
ब्रह्मद्त नामा चक्रवर्ती हुआ | तिस .पीछे वासणसी नगरी 
में इच्चाकुबंेशी अश्वसेन राजा हुआ, तिस की बामादेवी 
रानी, तिन का पुत्र श्रीपाश्वेनाथ नामभा तेईेसमा तीर्थंकर 
हुआ । तिस पीछे क्षत्रियकुंड नामा नगर में इक्ष्वाकुवंशी 
दूसरा नाम खूयेवेंशी खिद्धाथ नामा राजा हुआ, तिस 
की चिसला नामा रानी, तिन का पुत्र श्रीवद्धेमान महा- 
वीर नामा चौवीसमा चस्म तीथेकर हुआ । आज कल, जो 
जैनमत भरतखणड में प्रचक्तित है, सो इन ही श्रीमहावीर का 
शासन अर्थात्‌. उन:ही के कहे उपदेश से चलता है । और 
जो जैनमत के शास्त्र हैं, वे सर्च श्रीमहाचीर भगवन्त के 
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उपदेशानुसार ही रचे गये हैं । थ्रीमद्ाचीर भगबन्त का 
संपूर्ण बत्तांत देखना होवे, तदा आवश्यक खूत्रभृत्ति, कतप- 
सूत्र वृत्ति तथा श्रीमहावीर चरितादि भ्रन्धों से जान लेना। 


इृति श्री तपायच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य भुनि 
भाषंदविजय-आत्माराम विरचिते जैनतत्ताद हें 
एकादशः पारिच्छेद। संपूर्ण 
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इस परिच्छेद में श्री महावीर भगवान्‌ से लेकर आज़ 
पग्मत कितनाक बत्तांत लिखते हैं। श्री महा- 

श्री मद्वावीर के बीर भगवन्त के ग्यारह शिष्पर खुख्य और 
गणधरादि सर्वे, साधुओं से चड़े हुये, तिन के नाम 
कहते हैं--१. इंद्रभूति अर्थात्‌ गौतम स्वामी, 

२. अप्निभूति, ३. चायुभूति, ४. व्यक्तस्वामी, ५. खुधर्मास्थामी, 
६. मंडिकपुत्र, ७. मौयेपुत्र, ८, अकंपित, <, अचलश्ञाता, 
१०, मैताये, ११. प्रभास । और सर्व शिष्य ती चौंदह 
हजार साधु हुये, चोदह हजार से कदे भी अधिक नहीं हुये । 
ओर साध्वी छत्तीस हजार हुईं । तथा श्रेणिक, उदायन, 
कोणक, डदायी, वत्सदेश का उदायन, चेटक, नवमहिक 
क्षत्रिय जाति के, नवलेच्छिक क्षत्रिय जाति के, उज्जैन का 
राआ चन्द्रपयोत, अमलकद्पा नगरी का स्वेत नामा राजा, 
पोछासप्रुर॒ का विजय राजा, च्त्रियकुण्ड का नंदिवद्वेन 
राजा, वीतभयपट्नन का उदायन राजा, दशाणपुर का 
दरशाणैभद्र' राजा, पावापुरी का हरितिपाल राजा, इत्यादि 
“अनेक राजे भीमद्ाावीर भगवनन्‍्त के सेवक अर्थात्‌ श्रावक 
४थे ।" ओर' आनंद, कामदेव, संख पृष्कली प्रमुख भ्रावक, 
ओर जयंती; रेबती, खुलसा .प्रमुख भ्राविका तो लाखों 
ही-थे-। तिंने भ्रांचकों में एक सत्यकी नामा अविरति, 
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सम्यगृदष्टि भ्रावक हुआ है, तिस का सम्बंध आवश्यक शासख 
में इस तरे लिखा है। 
विगाला नगरी के चेटक राजा की छठी पुत्री झुज्येष्ठा 
तामा कुमारी कन्या ने दीक्षा छीनी थी 
सत्यकी श्रौर अर्यात्‌ जैनमत की साध्वी हो गई थी । 
महेशरपूजा थो किसी अवसर में उपाधय के अन्दर 
सूर्य के सन्मुख आतापना लेती थी। इस 
अवसर में पेढाल नामा परिव्ाजक अर्थात्‌ संन्‍्यासी विद्या- 
सिद्ध था । सो अपनी विद्या देने के वास्ते पात्र पुरुष को 
देखता था । और उस का विचार ऐसा था कि यदि ब्रह्म- 
चारिणी का पुत्र होवे, तो खुनाथ द्ोवेगा । तब तिस 
संन्‍्यासी ने रात्रि में उुज्येष्ठा को नम्नपने शीत की आतपना 
लेती को देखा | तब थुन्धविद्या से अंधकार में विमोह 
अर्थात्‌ अचेत करके उस की योति में अपने वीये का संचार 
करा । तिस अवसर में सुज्पेश को ऋतुघर्म आ गया था, 
इस वास्ते गर्भ रह गया । तब साथ की साध्वियों में गर्भ 
की चर्चा होने छगी । पीछे अतिशय ज्ञानी ने कहा कि 
छुज्पेष्ठा ने विषयभोग किली से नहीं करा, अरु तिस विद्या- 
घर का सब धृत्तांत कहा । तब सबे की होका दूर हो गई । 
पीछे समय में सुम्येष्ठा के पुत्र जन्मा | तव॒तिस छड़के को 
भावक ने अपने घर में ले जा के पाला, तिस का नाम सत्यकी 
रक्खा। एक समय सत्यकी सच्चियों के साथ श्रीमहावीर 


४४६ जैनतत्त्वादश 


भगवान के समवसरण में गया | तिस अवसर में एक काल- 
संदीपक नामा विद्याधघर श्रीमहावीर को चंदना करके पूछने 
लगा, कि मुझ को किस से भय है। तव भगवंत श्री महावीर 
स्वामी ने कहा कि यह जो सत्यक्री नामा लड़का है, इस 
से तुक को भय है | तब कालसंदीपक सत्यक्री के पास गया, 
श्रवज्ञा से कहने रूगा कि भरे तू मुझ को मारेगा ? ऐसे 
कह कर जोरावरी से सत्यक्री को अपने प्गों सें गेरा । तब 
तिस के पिता पेढ़ाल ने सत्यक्री का पाठलन करा, और 
अपनी सब विद्याओं को सत्यकी को दे दिया | खत्यक्ो 
महारोहिणी विद्या का खाघन कर रहा था । इस सत्यकी 
का यह सातमा भव रोहिणी विद्या साधने में छग रहा था| 
रोहिणी विद्या ने इस सत्यकी के जीव को पांच भव में तो 
जान से मार गेर और छठे भव में छः मद्दीने शेष आयु के 
रहने से सत्यकी के जीव ने विद्या की इच्छा न करी; परन्तु 
इस सातमे भव में तो तिख रोहिणी विद्या को साधने का 
आरस्म करा | तिस की विधि लिखते हैं । 

: अनाथ झतक भजुप्यों को चिता में जलावे ओर गीले 
चमडे को शरीर ऊपर छपेट के पग के-वामे अंगूठे से खड़ा 
हो कर जहां छग तिस चिता का काए्ट जले, तहां लग जाप 
फरे। इस विधि से सत्यकी विद्या साध रहा था । तहां 
कालसंदीपक विद्याधर भी आ गया, और चिता में काष्ट 
अक्षेप करके सात. दिन रात्रि तक अग्नि घुझने न देनी । तब 
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सत्यकी का सत्य देख के रोहिणी देवी आप प्रगर हो कर 
कांड्सदीपक को कहने लगी कि मत विश्व कर, क्‍योंकि में 
इस सत्यकी के सिद्ध होने वाली हूं, इस वास्ते में सिद्ध हो 
गईं हू । तब रोहिणी देवी ने सत्यकी को कहा, कि में तेरे 
शरीर सें किघर से प्रवेश करूं: ? सत्यकी ने कहा कि मेरे 
मस्तक में हो कर प्रवेश कर / तब रोहिणी ने भस्तक में दो 
कर प्रवेश करा, तिस से मस्तक में खड़्ढा पड़ गया । तब 
देवी ने तुश्मान हो कर तिस भस्तक की जगा तीखरे नेत्र 
का आकार वना दिया । तब तो सत्यकी तीन नेत्र वाल 
प्रसिद्ध हुआ। पीछे सत्यकी ने सोचा कि पेहाल ने मेरी 
माता राजा की कुमारी बेटी को विगाड़ा है।ऐसा सोच 
कर अपने पिता पेढाल को मार दिया। तब छोगों ने सत्यकी 
का नाम रुद्र (भयानक) रख दिया । क्योंकि जिस ने अपना 
पिता मार दिया, उस से और भयानक कौन हे ! 

पीछे सत्यकी ने विचारा कि कालसदीपक मेरा वैरी 
कदां है? जब सुना कि काटसंदीपक अमुक जगा में है। 
तब सत्यकी तिस के पास पहुंचा | फिर फालसंदीपक 
विद्याघर तहां से भाग निकला तो भी. सत्यकी विस के 
'पींछे लगा । कालसंदीपक हेठ ऊपर भागता रहा, -परू्ठु 
सत्यकी ने तिस का पीद्धा न छोड़ा । 'फिए फाल्संदीपक ने 
: सत्यकी के झुलाने वास्ते तीव नगर बताये । तब सत्यकी 
ने विद्या से तीनों नगर भी जला दिये । तब कालसंदीपक 
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दौड़ के लवंणसमुद्र के पाताल कलश में चछा गया। सत्यकी 
ने तहां जा कर फालसंदीपक को मार डाछा। तिख पीछे 
सत्यकी विद्याधर चक्रवर्ती हुआ । तीन संध्या में सचे 
तीथेकरों को घंदना करके नाटक करने लगा, तब इन्द्र ने 
सत्यकी का नाम महेश्वर दिया | तिस महेश्वर के दो शिष्य 
हुये, एक नंदीश्वर, दूसरा नादीया ।' तिन में नादीया तो 
विद्या से बैल का रूप बना लेता था, और तिस ऊपर चढ़ के 
महेश्वर अनेक क्रीड़ा कुतूहल करता था । महेश्वर श्रीमहा- 
वीर भगवंत का अविरति सम्यगदृष्टि श्रावक था। परन्तु 
चड़ा भारी कामी था और ब्राह्मणों के साथ उसका बड़ा 
भारी वेर हो गया | तब विद्या के चल से सैंकड़ों ब्राह्मणों 
की कुमारी कन्याओं को विषय सेवन करके विगाड़ा । और 
छोक तथा राजा प्रमुख की बहुवेटियों से काम क्रीड़ा करने 
लगा। परन्तु उस की विद्याओं के भय से उसे कोई कुछ 
फहता नहीं था | जेकर कोई मना भी करता था, तो मारा 
जाता था | महेश्वर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विमान 
बनाया तिख में बेठ के जहां इच्छा होती, तहां चला जाता 


था। ऐसे उस का काल व्यतीत होता था। 
एक समय महेद्वर उज्जैन नगर में गया । तहां चेड- 


प्रयोत की एक शित्रा नामा रानी को छोड़ के दूसरी सर्व 
रानियों के साथ विषय भोग करा । और भी सब लोगों 
की बहुवेटियों को विगाडना शुरू करा । तब. चंडप्रद्योत की 


छादश परिच्छेद्‌ है 


बडी चिता हुईं, अर विचारा कि कोई ऐसा उपाय करे कि 
जिस से इस महेश्वंर का विनाश-मरण हो जावे | परन्तु तिस 
की विद्या के आगे किसी का कोई उपाय नहीं चलता था-। 
पीछे तिस उज्जैन नगर में एक उमा नामा वेश्या वडी रूपबती 
रहती थी । डसे का यह कौल था कि जो कोई इतना धन 
मुझे देवे, सो मेरे से भोग करे । जो फीई उस के कहे मूजब 
धन देता था, सो उस के पास जाता था। एक दिन महेश्वर 
उस चेंश्या के घर गया, तब तिस उमा वेश्या ने महेश्वर के 
सन्मुख दो फूल करे, एक विकशा हुआ दूसरा मिचा हुआ। 
तब महेश्वर ने -विकशे-खिटड़े फूल की तफे हाथ पसारा। 
तथ उसा वेश्या ने मिचा हुआ फम्रर महेश्वर के हाथ में 
दियां, और फंहा कि यह फमल तेरे योग्य है | तव महेश्वर ने 
फहा, क्‍यों यह कमल मेरे योग्य है? तव उमा ने कहा कि इस 
मिचे हुए फमल समान कुमारी कन्या है, सो तुझ को भोग 
फरने घास्ते चलभ है, और में खिले हुए फूल के समान हैं । 
तब महेश्वरं ने कद्दा कि तू. भी मेरे को चहुत चल्लभ है। ऐसा 
कह कर महेश्वर.उस के साथ भोग भोगने लगा। और तिस 
के ही धर में “रहने छगा । तिस-उमा ने महेश्वर को अपने 
' वश में कर' लिया डसा का कहना महेश्वर उल्लधन नह 
' फर सकता था 
ऐसे जेब कितंनांक काल व्यतीत हुआ, तंव चेद्र॒प्रयोत 
““ जे उमर को बुला के उस को बहुत धन, और झादरं सन्‍्मान _ 
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देकर कहा, कि तू महेश्वर से यह पूछ क्रि ऐसा भी कोई 
काल है, कि जिख में तुमारे पास कोई भी विद्या नहीं 
रहती ! तब उमा ने महेश्यर को पृ्धोक्त रीति से पूछा। 
महेश्वर ने कहा कि जब में मेथुन सेवता हूँ तब मेरे पास कोई 
भी विद्या नहीं रहती, श्रर्थात्‌ कोई विद्या चलती नहीं। 
तव उमा ने चंद्रप्रयोत राजा को सर्वे कथन झुना दिया। 
तब राज्ञा ने उम्रा से कहा कि जब महेदबर तेरे से भोग 
करेगा, तव हम उस को मारंगे । उमा ने कहा कि मुझ को 
मत मारना । तब चन्द्रप्रद्योत ने कहा कि तुक को नहीं 
मारंगे । पीढ़े चब्द्रअरयोत ने अपने खुमदों को शुप्तपने 
डमा के घर में छिपा रक्खा | जब महेश्बर उम्रा के साथ 
विषय सेवन में मग्न हो के दोनों का शरीर परस्पर मिल 
के एक शरीरबत्‌ हो गया, तब राज्ञा के झुभों ने दोनों 
ही को काट डाछा | और अपने नगर का उपद्वव दूर करा । 

पीछे महेश्वर की सर्व विद्याओं ने उस के नन्दीदवंर शिष्य 
को अपना अधिष्ठाता बनाया । जब नन्‍्दीइचर ने अपने शुरू 
को इस विडम्बना से मारा खुना, तव विद्या से उज्जैन के 
ऊपर शिला बनाई । और कहने छूगा कि हे मेरे दासो! 
अब तुम कहां जाओंगे ? में सब को भारूुंगा क्योंकि में 
सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर हूं, किसी का मारा में भरता नहीं हूँ 
में सदा अविनाशी हूं । यह खुन कर वहुत लोक डरे और 
से छोक विनति करके पं में पड़े, अरू कहने छगे कि 
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हमारा अपराध जझ्षवा करो । तब नन्दीश्वर ने कहा कि 
जैेकर तुम उसी अवस्था में अर्थात्‌ उम्रा की भग में महे- 
श्वर का लिंग स्थापन करके पूजो, तो में तुम को जीता 
छोड्टंगा। तब लोगों ने तैसे ही बना कर पूजा करी । पीछे 
नन्‍्दीश्वर ने भी ऐसे ही गाम गाम में, नगर नगर में लोगों 
फो डरा डरा फरके मन्दिर बनवाये, तिन में पूर्चांक्त आकारे 
भग में लिंगस्थापन करा के पूजा कराई। यह अ्रीमहावीर 
के अविरति सम्यग्‌दृष्टि थ्रावक महेश्वर की उत्पत्ति है। 
तथा भ्रीमहाचीर स्वामी के विद्यमान होते राजगृह 
नगर में श्रिणिक राजा को चेलणा रानी के 
कोणिक भ्रौर भ्राद्य कोणिक नामा पुत्र हुआ । परन्तु फोणिक 
का भ्रेणिक के साथ पूर्चजन्म का बेर था। 
इस धास्ते कोणिक राजा ने अणिक राजा को पकड़ के 
पिंजरे मे दे दिया, और राजसिहासन ऊपर आप चेठा। 
ज्ञव अपनी मातां चेलणा के मुख से खुना कि अ्रेणिक को 
जैसा तू बल्लठम था, ऐसा कोई भी पुत्र वल्लभ नहीं था । 
क्योंकि जब तू धाछ॒क था तब तेरी अँग्रुली पक गईं थी, 
तिस से तुझे रात्रि में, नीन्द नहीं थाती थी, भौर तू सर्च 
रात्िमें रोता था, तबससेरा पिता तेरी अंगुली, को अपने 
झुख में ले कर चूस-के उस की राध झरधिर की धूकता 
था । इत्यादि तेरे पिता ने तेरे साथ राग-स्नेह करा है, और 
छुम ने उस उपकार के बदले अपने पिता को पिंजरे में 
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बंद किया, वाह रे पुत्र ! तेरी छायकी ! यह खुन के कोणिक 
राजा बड़ा: दुःखी हुआ, और रोता- हुआ आप कुहाड़ा ले 
कर दौड़ा, कि में अपने हाथ से पिता का पिजरा काट के 
बाहिर निकारूंगा और . राजसिहासन ऊपर बिठाऊंगा-। 
परंतु जब अ्रेणिक राजा ने देखा कि ,कोणिक कुदाड़ा लेकर 
दौड़ा भ्राता है, तब विचार करा कि क्‍या जाने मुझे किस 
कुमौत से मारेगा ? तव श्रणिक राजा कुछ खा के मर गया। 
जब कोणिक ने आकर देखा कि (पिता तो- भर गया, तब 
बहुत रोया पीटा, ' महा शोक से. दाह लगाया ।-जब राज- 
ग्रह के अन्दर बाहिर अ्रेणिक के मकान महरू सिहसनादि 
देखता है, तब बड़ा दिछगीर--शोकवंत होता है। इस दुःख 
से राजग्रह नगर को छोड़ के चंपा नगरी अपनी राजधानी 
वना के रहने छगा । 'तो भी पिता के वियोग से सेवा न 
करने से दुःखी रहने छगा । तव प्रधान--मन्त्रियों ने मता 
करके एक छाना पुस्तक वनवाया | उस में ऐसा कथन 
लिखवाया कि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदान 
वस्त्र जोडे, आभूषण, शय्या प्रमुख ब्राह्मणों को देता है, वो 
सर्वे भ्राद्धादि सामग्री डस के पिता को आप्त होती है । तिस 
पुस्तक को 'घुए के मकान में रख के घुए से पुराने पुस्तकवत्‌ 
बना दिया। तब कोणिक राजा: को “झुनाया । कोणिक ने 
भी पिता की भक्ति. वास्ते पिंडप्रदानादि -बहुत घन लगा 
करके करा । तब ही. से खतकों को पिंडप्रदान धाद्धादि प्रदृत्त 
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हुये हैं । क्योंकि जगत्‌ में प्रसिद्ध है.के कर्ण राजा, ने आद्ध 
चलाये हैं। सो.इसी कोणिक राजा का चाम लोगों नें कर्ण 
राजा करके लिखा है । 
: तथा अन्निकाझुत जैनाचाये अत्यंत इृछू गेगा नदी उतरते 
को केचलक्षान हुआ। और जहां प्रयाग है, 
प्रयाग तीथ :तहां शरीर छोड़ के मोत्ष हुआ.। तिस .जगे 
देवताओं ने तिल मुनि की महिमा करी, तब 
से प्रयाग तीथे की मानता चली, भर्थात्‌ प्रयाग तीथ की 
उत्पत्ति हुई | . 
'. महावीर स्वामी के बंक्त में जो स्वरूप राजादि ध्यवहारों 
का था तथा जैनमत फा जहां तक विस्तार था, सो आवश्यक- 
सूत्र, वीरचरित्र तथा बृहत्‌कव्पादि शास्त्रों से जान छता । 
' तथा श्रीमहाचीर के समय में राजग्रह नगरी का राजा 
भ्रेणिक हुआ । तिसे के पीछे कोणिक हुआ, जिस ने भ्रेणिक 
के भरने से पीछे चपा नगरी को अपनी राजधानी वनाया। 
तिस का बेटा उंदोयी हुआ, जिस से कोणिक के मरे 
पीछे उदासी से चेपा को: छोड़े के पाटछीपुत्र ( पटना ) नगर 
बसा के अपनी राजधानी बनायी ।.. 
श्रीमहावीर भेगवंत विक्रम संबत्‌ से ४७७ वर्ष पहिले 
पावापुरी नगरी में हस्तपांछ राजा. की पुरानी राजसभा में 
चदत्तर वर्ष की आयु भोग के कांत्तिक' धदि अमावास्या 
: “को रात्रि के पिछले प्रदर में पद्मासन अर्थात्‌ चौकडी मारे 
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हुये; शरीरादि चार कमे की सर्व डपाधि छोड़ के निर्धाणं' 
हुये-मोक्ष पहुँचे । तिस समय में: गौतमस्वामी और खुधंर्मा 
स्वामी यह दो बड़े शिष्य जीते थे, शेष नव बड़े शिष्य. तो. 
भीमहावीर जी के जीते हुये ही एक मास का अनशन, करके 
फेवल,ज्ञान पा के मोक्ष चले गये थे । यह ग्यारह ही बड़े 
शिष्य जाति के तो ब्राह्मण थे, चार वेद और र वेदांग :आदि 
सर्व शास्रों के जानकार थे, इन के चौताढीस सौ (४४००) 
विद्यार्थी थे । इन का-सस्वंध ऐसे है। । 
जब भगवंत श्रीमहावीर जी को केवलज्ान ,हुआ, तिस- 
अचसर में मध्यपापा नगरी.में सोमल नामा 
गौतम ओर त्राह्मण ने यज्ञ करने का आरमस्स करा था, 
संशयनिश्वत्ति और सर्वे ब्राह्मणों में श्रष्ठ विद्वान. ज्ञान क्र 
इन पूर्वोक्त गोतेमादि ग्यारह ही आचायों को 
बुलाया था। तिस समय तिस यज्ञपाड़ा के ईशान्र कण ,में 
भहासेन नामा उद्यान .में श्रीमंहावीर भगवेत का समवसरण 
रल खुबण,-रौप्यमय, क्रम से तीन गढ़ संयुक्त देवों ने 
बत्ाया। तिस के बीच में बेठ के सगवंत, श्रीमहावीर स्वामी 
उपदेश करने लगे । तब :आकाश मागे के रास्ते सैकड़ों 
विमानों में बेठे इये चार प्रकार के देवता भगवंत भ्रीमहाचीर 
के दशेन और उपदेश खुनने को आते थे ॥.तब -तिन. यश 
करने वाले ब्राह्मणों ने ज्ञाना, -क्रि, यह देव सब हमारे करे. 
इये यज्ञ की आहुतियां लेने आये हैं. इतने में देवता :तो . 
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'थज्ष पाड़े को छोड़ के भगवान के चरणों में जाकर हाज़िर 
हुये | तथा और छोक भी श्रीमहाचीर भगवेत का दशेन 
करके और उपदेश सुन के गौतमादि पंडितों के आगे कहने 
लगे कि आज इस नगर के बाहिर सर्वकज्ष सर्वदर्शी भगवान्‌ 
आये हैं। न तो'उन के रूप की कोई तारीफ कर सकता 
है, अरू न कोई उन के उपदेश, से संशय रहता है, और 
छात्रों देवता जिनों के चरणों की सेवा करते हैं । ताते हमारे 
बड़े साग्योद्य हैं, जो ऐसे स्क्ष अरिदेत सगवंत का हम ने 
दर्शन पाया । जब गौतमजी ने खुना कि स्वेज्ञ आया है, तब 
मन में ईप्या की अप्नि भड़की अरू ऐसे कहने छगा कि मेरे 
से अधिक और सर्वज्ञ कौन है ? में आज इस का सर्वेज्षपना 
उड़ा देता हूं। इत्यादि गये संयुक्त भगवान भीमहाबीर के 
पास पहुंचा, और भ्रगवात््‌ _की चौतीस अतिशय संयुक्त 
देखा | तथा देवता, इन्द्र, मर्मुष्यों से पारिब्रत देखा । तब 
वोल॑ने की शक्ति से द्वीत हुवा २ भगवंत के सन्मुख जाके 
खड़ा हो गया | तव भगवंत ने कहा, हे गौतम इन्द्रभूति ! 
* तू आया ? तथ गौतम जी ने मन में विचारा कि मेरा 
नाम भी ये जानते हैं, में तो सर्व जगे प्रसिद्ध हूँ, मुझे कौन 
नहीं जानता ? इस वास्ते मैं इस बात में कुछ आश्चर्य और 
. इन को सर्वज्ञ नहीं मानता हैं । किंतु मेरे मन, में जो संशय 
. है, तिस को यदि दूर फर देव, तो में इन को सर्वेज्ष मा्नूं। 
तच भगवेंत ने फद्दा, हे गौतम ! तेरे मन में यह संशय है- 
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जीव है कि नहीं? और यह संशय तेरे को वेदों की परस्पर 
विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हैं-- 


_# विज्ञानघन एवेंतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तास्ये- 
वानुविनश्यति न. प्रेत्यसंज्ञास्तीती त्यादि । 
इस से विरुद्ध यह भ्रुति है-- 


सब अयमात्मा ज्ञानमय इत्यादि। 


इन श्रुतियों का अर्थ ऐसा तेरे मन में भासन होता है। 
प्रथम श्रुति का अथे कहते हैं--नीछादि रुप होने से विज्ञान 
ही चैतन्य है | चैतन्य विशिष्ट जो नीलादि, तिस से जो घन 
सो विज्ञानधन | सो विज्ञानधन, प्रत्यक्ष परिच्छिद्यमान पृथ्वी, 
अप, तेज, वायु, आकाश रूप पांच भूतों से उत्पन्न हो,कर 
फिर तिन के साथ ही नाश द्वो जाता है । अर्थात्‌ भूतों के 
नाश होने से उन के साथ विज्ञानघन का भी नाश हो जाता 
है। इस हेतु से प्रेत्यसंज्ञा नहीं अर्थात्‌ मर के फिए पर 
छोक में और कोई नर नार का जन्म नहों होता । इस 
श्रुति से जीव की नास्ति सिद्ध होती है। और दूसरी श्रुति 
कहती है--यह आत्मा ज्ञानमय अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप है.। - 
इस से आत्मा की सिद्धि होती है । अब ये. दोनों श्रुतिये 
परस्पर विसेधी होने से प्रमाण नहीं हो सकती हैं। और . 
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आत्मा के स्वरूप में परस्पर विरोधी बहुत मत हैं ! कोई 
कहता है कि-- 
एतावानेव लोको५य॑ यावानिंद्रियगोचरः । 
भद्रे | बकपद पश्य यद्ठदन्त्यवहुअ्रताः ॥ 


इस “छोक का अर्थ #चार्वाक मत में लिख आये हैं । 
यह भी एक आगम कहता है | तथा “न रुप॑ भिक्षवः ! पुहलः” 
अर्थात्‌ आत्मा अमूत्त है, यह भी एक आगम कहता, है। 
तथा “अकर्ता निशेणों भोक्ता आत्मा” अर्थात्‌-अकर्ता सत्त्व, 
रज, अरू तम, इन तीनों गुणों से रहित, खुख दुःख का 
भोगने वाला आत्मा है, यह भी एक आगम कहता है । 
अच इन में से किस को सच्चा और किस को झूठा मानें ? 
परस्पर विरोधी होने से सर्वे तो सच्चे हो ही नहीं सकते 
हैं। तथा युक्ति प्रमाण से भी मर के परलोक जाने वाली 
आत्मा सिद्ध नहीं होती है। ताते हे गौतम ! यह तेरे मन 
में संशय है । अब इस का उत्तर कद्दता हूं, के तू वेद पदों 
अथ नहीं जानता है, इत्यादि श्रीगौतम जी के संशय को 
दूर करा । ये सबे अधिकार मूछावश्यक और श्रीविशेषा- 
घश्यक से जान लेना | मेने अंथ के भारी और गहन हो 
जाने के सबब से यहां नहीं लिखा । क्योंकि सब ग्यारह 
गणधरों के संशय दूर करने के प्रकरण के चार हजार रछोक 
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' हैं। पीछे जब गौतम जी का संशय दूर हो गया, तव गौतम 
जी पांच सौ अपने विद्यारथियों के साथ दीक्षा ले के श्री 
महावीर भ्गवन्त का प्रथम शिष्य हुआ | 
इस तरे ईद्रभूति को दीक्षित खुन के दूसरा भाई अप्नि- 
भूति बड़े अभिमान में सर कर चला और 
प्रभ्रिभूतिऔर कहने लगा कि मेरे भाई को इन्द्रजालिये 
संशयनिवृत्ति. ने छल से जीत के अपना शिष्य चना लिया। 
- मैं अभी उस इंद्रजालिये को ज्ञीत के अपने 
भाई को पीछे लाता हूं । इस विचार से भगवन्त श्रीमहावीर 
जी के पास पहुंचा । जब भगवान्‌ को देखा, तव से आइ 
घाइ भूल गया, मुख से बोलने की भी शक्ति न रही । और 
मन में बड़ा अचस्सा हुआ, क्‍योंकि ऐसा स्वरूप न उसने 
कभी सुना था और न कभी देखा था | तव भगवान ने 
उस का नाम लिया । अश्लिभूति ने विचारा कि यह मेरा नाम 
, भी जानते हैं। अथवा में प्रसिद्ध ह, मुझे कौन नहीं जानता 
है! परन्तु भेरे मन का संशय दूर करें, तो मैं इन को सर्वक् 
सानू । तव भगवस्त ने कहा-हे अश्विभूति ! तेरे मन में 
यह संशय है कि कम है किवा नहीं ? यह संशय तेरे को 
विरुद्ध वेदपदों से हुआ है । क्योंकि तू वेद पदों का अथ 
नहीं जानता है। वे वेद्पद यह हैं: -- 
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पुरुष एवेदं मैं सब यद्वूत॑ यद्व भाव्य, उतासतत्वस्थे- 
शानो यदज्नेना5तिरोहति । यदेजति यज्ैजति यहरे 


यहु अंतिके यदंतरस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य 
वाह्मत इत्यादि ।- 
.. इस से विरुद्ध यदद क्षति हैः- 


पुण्य पुण्येने कमणा पापः पापेन कमेणा, इत्यादि । 


और इन का अर्थ तेरे मन में ऐसा भासन होता है कि 
पुरुष! अर्थात्‌ आत्मा | एवं शब्द अवधारण के वास्ते है, 
सो अवधारण कर्म और प्रधानादिकों के व्यवच्छेद' वास्ते 
है। हद स्व” अर्थात्‌ यद्द से प्रत्यक्ष चत्तेमान चेतन अचेतन 
वस्तु । 'ज्रिं' यह धाक्यालंकार में हे । 'यद्‌ भूत यज्च 
भाव्य” अर्थात्‌ जो पीछे हुआ है और आगे को होथघेगा, 
जो मुक्ति तथा सेसार सो सवे पुरुष आत्मा ब्रह्म ही हें। 
तथा “उत' शब्द' अपिशब्द के अथे में हे, ओर अपि शब्द 
समुच्यय अथ में है| 'अम्ततत्वस्4--अमरणभाव का अर्थात्‌ 
मोक्ष का, 'हशान/--प्रभु अर्थात स्वामी (मालक) है । 
यदिति यत्वेति' च शब्द के लोप होने से यद्ति बना; 
इस का अथ्थे जो अन्न करके इृद्धि को भाप्त होता है।. “यदे: 
जति यन्नैजतिः--जो चलता है ऐसे पशु आदिक और जो 
नहीं चलता है ऐसे' पर्वेतादिक । शोर “बद्दूरे'--जो दूर 
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है मेरू आदिक, 'यत्‌ उ अंतिके--उ शब्द अवधारणाथे में 
है, जो समीप है । सो सब पृवाक्त पदाथे पुरुष 
अर्थात्‌ प्रह्म ही है । इस श्रुति से कम का अभाष' होता 
है । अरू दूसरी कृति से तथा शास्यांतरों से फर्मसिद्ध 
होते हैं । तथा युक्ति से कमेलिद्ध होते नहीं क्‍योंकि 
अमूर्स आत्मा को सूत्त कमे छगते नहीं, इस वास्ते में 
नहीं जानता कि कम हैं वा महीं । यह संशय तेरे मन में 
है। ऐसा फह फर भगवान्‌ ने वेद क्षतियों का अंथे चरावर 
करके तिस का पूर्वपत्ष खण्डन करा । सो विस्तार से 
मूछावश्यक तथा विशेषावश्यक से जान लेना। अश्निभूति ने 
भी गौतमवत्‌ दीक्षा लीनी । 
अप्निभूति की दीक्षा खुन के तीसरा वायुभूति आया। 
पर॑तु आगे दोनों भाश्यों के दीक्षा ले लेने से 
वायुभूति ओर इस को विद्या का अभिमान कुछ भी न रहा, 
संशयनिवृत्ति मन में विचार करा कि में जाकर भगवान 
को बेंद्ना नमस्कार करूगा | ऐसा विचार के 
आया, आकर भगवचंत को वंदना करी। तब भगवैँत ने कहा 
कि तेरे मन में सेशय तो है, परन्तु क्षोस से तू पूछ नहीं सकता 
है। संशय यह है कि जो जीव है सो देह ही है ? और यह 
संशय तेरे को विरुद्ध वेद्पद्श्रति से हुआ है, और तू तिन 
वेद पदों का का अर्थ नहीं जानता है। वे चेद पद ये हैं:-- 
“विज्ञानधन” इत्यादि पढिले गणधर की श्रुति जाननी । इस 
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से देह से न्‍्यारा जीव-आत्मा सिद्ध नहीं होता है । और 
इस श्रुति से विरुद्ध यह भ्रति है-- 


सत्येन लम्यस्तपसा होप ब्रह्मचेण नित्य ज्योतिमे- 
यो हि छुद्धो यं पश्यंति धीरा यतयः संयतात्मान 
इत्यादि । 
इस श्रति से देह से भिन्न आत्मा सिद्ध होती है, इस 
वास्ते तुक को संशय है | पीछे भगवान्‌ ने यह सर्च संशय 
दूर करा । तब तीसरे वायुभूति ने भी अपने पांच सो 
विद्यार्थियों के साथ दीक्षा लीनी | 
वायुभूति की तरे शेष आठ गणधर क्रम से आये, तिस 
में चौथा अव्यक्त जी आया तिन के मन में यह संशय था 
कि पांचभूत हैं कि नहीं ! यह संशय विरुद्ध श्रतियों से 
हुआ। थे परस्पर विरुद्ध श्रतियां यद दैं-- 
स्वप्नोपम वे सकलमित्येष अक्मविधिरंगसा विज्ेय 
इत्यादीनि । 


तथा इस से विरुद्ध थह भ्राति है-- 


द्ावापृथिवी जनयन्‌ देव इत्यादि । 
तथा:«<<< 


प्रथिवीदेवता, आपोदेवता, इत्यादीनि । 
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: , इन का अर्थ तेरे मन में ऐसा भासन होता है-- 
स्वप्त सरीखा [वे निपात अवधारणाथे ] सम्पूणे जगत 
है--एप बह्मविधिः' अर्थात्‌ यह परमाथे प्रकार है, .अजसा'- 
सीधे न्याय से जानने योग्य है ।. यंद श्रतिं पांचभूत का अभाव 
कहती है | और श्रतिये पांचभूत की सत्ता को फहती हैं; 
इस वास्ते तेरे को संशय है! तेरे मन में यह भी है कि 
युक्ति से पांचमूत सिद्ध नहीं दोते हैं । पीछे भगवान्‌ ने 
इस का पूर्वपक्त खण्डन करा, वेद पदों का यथाथ अथे करा । 
यह अधिकार उक्त अ्रथों से जान लेनो | यह सुन कर चौथे 
खव्यक्त ने भी अपने पांच सौ दिष्यों के साथ दीक्षा लीनी। 

तब पांचमा खुधम नामा गणुधर आया । इस का भी 
डसी तरें सर्वाधिकार जान लेना । यावत्‌ तेरे मन में यह' 
संशय है कि मनुष्यादि संचे जैसे इस भव में हैं, वैसे ही 
अगले जन्म में होते हैं ? कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी 
बन-जाते हैं ! यह संशय. तेरे को परस्पर विरुद्ध वेद श्रतियों 
से हुआ है, सो बेद्‌ श्रुतियां यह॑ हैं-- 


पुरुषो वे पुरुषत्वमश्लुते पशवः पशुत्व॑ इत्यादीनि 


अथे।--जैसे इस जन्म में पुरुष स्त्री आदि' हैं, वे पर 
जन्म में भी ऐसे ही दोवेंगे। इस से विरुद्ध यह श्रति है-- 


भृगालो वै एप जायते यः सपुरीषो दद्यत इत्यादि । 
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इन सच क्तियों का भगवान्‌ ने अर्थ करके संशय दूर 
करा, तब अपने पांच सो शिष्यों के साथ दीक्षा लीनी । 

तिस पीछे छठा मंडिकपुत्र आया। तिस के मन में यह 
सेशय था, कि बंध मोक्ष है, वा नहीं है '! यह संशय भी 
विरुद्ध श्रतियों से हुआ है, सो श्रतियां यह हैं-- 


स एप विगुणों विभु ने वध्यते संसरति वा न 
मुच्यते मोचयति वा न वा एप वाह्ममस्यंतरं वा। वेद 
इत्यादीनि । क 


इस श्रति का ऐसा अर्थ तेरे मन में भासन होता है-- 
एप अधिकृतजीवः अर्थात्‌ यह जीव जिस का अधिकार 
है, 'विगुण» अर्थात्‌ सत्वादि शुण रहित, सर्वेगत-सर्वव्यापक 
पुण्य पाप करके इस को बंध नहीं होता है, और संसार में 
अ्मण भी नहीं करता है, और कर्मो से छूटता भी वहीं है, 
बंध के अभाव होने से दूसरों को कमे बंध से छुड़ाता भी 
नहीं है । इस कहने से आत्मा अकर्त्ता है, सोई फहते हैं।-- 
यह पुरुष अपनी आत्मा से बाहिर महत्‌ अहंकारादि और 
अभ्यतर स्वरूप अपना जानता नहीं । क्योंकि जानना शान 
से द्वोता है, और ज्ञान जो है, सो प्रक्ति का धर्म है, और 
प्रकृति अचेतन है, इस वास्ते बंध मोक्ष नहीं। इस श्र॒ति से 
बंध मोक्ष का अभाव सिद्ध होता है । अब इस से विरुद्ध 
श्रुति यह है । 
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ने ह वे सशरीरस्य प्रियापग्रिययोरपहतिरस्ति 
अशरीर वा वसन्तं प्रिया5पग्रिये न स्पृशत इत्यादीनि | 


>सशरीरस्य अर्थात्‌ शरीर सहित को खुख दुःख 
का अभाव कदापि नहीं होता है। तात्पय यह है कि संसाशी 
जीव खुख दुःख से रहित नहीं होता है, और अ्रमूत्ते आत्मा 
को कारण के अभाव से खुख दुःख सपदा नहीं कर सकते 
हैं। इस श्रति से बंध मोक्ष सिद्ध होते हैं । तथा तेरे मन 
में यह भी बात है, कि युक्ति से भी बन्ध मोक्ष सिद्ध 
नहीं होते हैं । इत्यादि संशय कह कर भगवान्र ने 
तिस के पूर्वेपक्षों को खण्डन करके संशय दूर करा ॥ 
तब मंडिकपुत्र साढें तीन सौ विद्यार्थियों के साथ 


दीक्षित भया | 


तिस पीछे सातवां मौयपुत्र आया, तिस के मन में यह 
संशय था कि देवता हैं किया नहीं हैं ? यह संशय परस्पर 
विरुद्ध श्रतियों से हुआ है, वे श्रतियां यह हैं:-- 
स एप यज्ञायुधी यजमानों५जसा स्वगंलोक गच्छति 
इत्यादि | 


ऐेसी श्रतियां स्वगे तथा देवताओं की सिद्धि करती हैं। 
इस से विरुद्ध श्रति यद्द है-- 
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अपाम सोममस्ता अभूम, अग्रमाम ज्योतिरविदाम 
देवानू, किंनूनमस्माव तृशवदरातिंः किस्ु मूत्तिममृतम- 
त्यस्पेत्यादीनि । 
तथा-- 
को जानाति मायोपमान्‌ गीवाणानिन्द्रयमवरुंणकुबे- 
रादीन्‌ इत्यादि । 
इन का ऐसा अर तेरे मन में भासन होता है-पाप दूर 
करने में समर्थ, ऐसे यज्ञ रूपी आयुध--शर्त्र का धारण 


करने वाढा यजमान शीघ्र स्वर्गलोक में जाता है । तथा हमने 
सोमलता का रस पिया है, और अस्ृत--अमरण धर्म वाले 


हुये हें । ज्योति--स्वगग को प्राप्त हुये हैं, तथा देवता हुये हैं, 
इस वास्ते तृूण की तरे अराति-शत्ु, व्याधी, जरा झमर 
पुरुष का कया कर सकते हैं ? यह श्रतियां देवसत्ता की 
प्रतिपादक हैं । और इन श्रतियों का यथाथे भ्र्थ करके 
और तिस का पूर्वप्ष खण्डन' करके भगवंत ने इन का 
संशय दूर करा, तब यह भी सादे तीन सौ छात्रों के साथ 
दीक्षित भया। ५ ह 

...तिस पीछे क्षाठमा ' अकपित आया, उस के मन में भी 
वेद की परस्पर विरुद्ध श्रतियों के पदों से यह संशय डर्तन्न 
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हुआ था कि नरकवासी जीव हैं कि नहीं ? वे परस्पर विरुद्ध 
भ्रतियां लिखते हैं:-- 
नारको वे एप जायते यः शद्राज्मश्नाति इत्यादि । 
इस का अथेः-यह ब्राह्मण नारक होवेगा जो झूठ का 
अन्न खाता है। इस श्रुति से नरक सिद्ध द्वोता है । तथा-- 
नह वे प्रेत्य नारकाः संतीत्यादि। 


इस श्रति से नरक का अभाव सिद्ध होता है । इन का 
अथ करके और पूर्वेपक्ष खंडन करके भगवान्‌ ने तिस का 
संशय दूर करा । तब अंकापित ने भी तीन सौ छात्रों के 
साथ दीत्षा लीनी । 
'तिस पीछे नवमा अचलभ्राता आया । तिस को भी पर- 
स्पर वेद की विरुद्ध श्रतियों के पदों से पुण्य पाप है कि 
नहीं ! यह संशय था। सो बेद पद यह हैं । 


पुरुष एचेद पे स्व इत्यादि । 
दूसरे गणघधरवत्‌ | इस से विरुद्ध प्द' यह है-- 


(0 हि 
पुण्यः पुण्येन कमेणा भवत्ति, पापः पापेन कमेणा 
भवति इत्यादि । . 
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इस से पुण्य पाप सिद्ध द्वोते हैं। यह संशय भी भग- 
वान्‌ ने दूर करा, तब यह भी तीन सौ छात्रों के साथ 

दीक्षित सया । 
तिस पीछे दशमा मताये आया। उस को भी वेद की 
परस्पर विरुद्ध श्रुतियों से यह संशय हुआ था, कि पर- 
लोक है किंवा नहीं है ? वे भ्रतियां यह हैं:--/विज्ञानधन” 
इत्यादि प्रथम गणघधरवत्‌ अभाव कथक श्रुति ज्ञाननी | तथा- 
स वे अय॑ भात्मा ज्ञानमय इत्यादि । 
यह परलोक भावप्रतिपादक श्रुति जाननी ।इन का तात्पर्य 


भगवान्‌ ने कहा, तब मेतारय जी ने भी निःशेक हो के तीन 
सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी ! 


तिस पीछे ग्यारहवां प्रभात नामा गणघर झाया । तिस 
के मन में भी वेद श्रतियों के परस्पर विरुद्ध होने से यह्‌ 
संशय था कि निर्वाण है कि नहीं है ? वे अ्रतियां यह हैं:-- 
जरामये वा एतत्सवे यदमिहोत्रम्‌ ! 
इस से विरुद्ध भ्रति यह है।-- 


हे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च तत्र पर सत्यं ज्ञान- 
. मनंत॑ ब्रह्मेति । 


् पु €ः 
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इन का यह अथी तेरी चुद्धि में भासन होता है कि अश्नि- 
होच् जो है, सो जीवहिंसा संयुक्त है, और जरा मरण का 
फारण है । अरु वेद में अग्निद्योत्र निरंतर करना कहा हे, 
तब ऐसा कौनसा काल है, कि जिस में मोक्ष जाने का 
कर्म करे ? इस वास्ते आत्मा को मोक्ष कदापि नहीं हो 
सकता है । अरु दूसरी श्रुति मोक्षप्राप्ति भी कहती है । 
इस वबास्ते संशय हुआ हैं । इस का जब भगवान्‌ ने उत्तर 
दे के निःशंक करा, तव तीन सो छात्रों के साथ दीज्षा लीनी । 
यह थ्री महावीर भगवेत के चेशाख श॒ुद्दि दशमी के दिन 
मध्यपापानगरी के भहासेन वन में ४४०० शिष्य हुये । 
तिस पीछे राजपुत्र श्रेप्ठिपुन्नादि तथा राजपुत्री श्रेष्ठिपुत्री 
राजा की रानी आदिक ने दीक्षा लीनी । 
तथा जब भगवंत श्रीमहाचीर जी पावापुरी सें मोक्ष 
गये, तिस ही रात्रि में इन्द्रभूति अर्थात 
श्री सुधमा गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ | तब 
स्वामी इन्द्रों ने निर्वाण महोत्सव करा, और झुधर्मा 
स्वामी जी को श्रीमहावीर स्वामी जी की 
गद्दी ऊपर विठाया | श्रीगौतम जी को गद्दी इस वास्ते 
न हुईं, कि केवल ज्ञानी पुरुष पाद ऊपर नहीं, बैठता 
है । क्योंकि केवजी तो जो पूछे उस का उत्तर अपने 
ज्ञान से ही देता है, परन्तु ऐसा नहीं कहता है कि 
में अमुक तीर्थकर के कहने से कहता हूं। 'इस वास्ते केवल 
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जानी पाद ऊपर नहीं बेठता है । जेकर बैठे तो तीर्थंकर का 
शासन दूर होजावे, यह वात कभी हो नहीं सकती कि अनादि 
रीति को केवली भंग करे, इल वास्ते श्री गौतम जी गह्टी 
ऊपर नहीं बेठे और सुधमो स्वामी बैठे । 
श्रीखुधर्मा स्वामी पचास वर्ष तो ग्रहस्थावास में रहे, 
और तीज वर्ष ध्रीमहावीर भगत की चरणसेबा करी। 
जय भ्रीमहावीर का निर्वाण हुआ, तिस पीछे बारां वर्ष तक 
छतद्मस्थ रहे, और आठ वर्ष केवली रहे । क्‍योंकि श्रीमहावचीर 
अददत के पीछे केवली हो कर बारां वर्ष तक श्रीगौतम जी 
जीते रहे | और भ्रीगौतमजी के निर्चाण पीछे श्रीसुधर्मास्वामी 
जी को केवछ शान हुआ, केवली हो कर आठ पे जीते 
रहे। भ्रीसुधर्मास्वामी जी की सब झायु एक सौ वर्ष की थी, 
सो श्रीमहावीर जी के वीस वर्ष पीछे मोक्ष गये । 
२. भ्रीखुधर्मास्वामी फे पाद ऊपर श्रीज॑बूस्वामी बेठे 
सो राजग्रहनगर का वासी श्रीक्षपसदत्त 
श्रीजम्बूस्थामी श्र श्रए्ठ की घारिणी नामा स्त्री से-जन्‍्मे थे। 
दश विच्छेद निनानवे क्रोड़ सोनेये और आठ स्त्रियों को 
छोड़ कर दीक्षा लेता भया । सोलां वर्ष 
ग्रहस्थ वास में रहे, वीस वर्ष प्रतपर्याय, और चौतालीस 
वर्ष केवलपर्याय पार के श्रीमहाचीर के निर्वाण पीछे 
चौखठमे वर्ष मोक्ष गये । 
यह श्रीजम्बूस्वामी के पीछे भंरत क्षेत्र में दश बाते 
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'विच्छेद हो गई । तिस का नाम लिखते हैं--१. मनःपर्याय 
'ज्ञान, २. परमावाधे ज्ञान, ३. पुलाकलब्धि, ४. आद्वारक 
शरीर; ५. क्षपकरश्नणि, ६. उपशमश्रणि, ७. ज्ञिनकल्पमुनि की 
रीति, ८. परिहारविशुद्धिचारित्र, तथा खूच्मसंपराय, और 
यथाख्यात, यह तीन तरे के संयम, €. केवलक्षान, १०, भोक्ष 
होना, यह दश वस्तु विच्छेद हो गईं। श्रीमहावचीर भगवंत 
के केवली हुये पीछे जब चौदृह वर्ष बीते; तब जमाली 
नामा, प्रथम निन्हव हुआ, और सरोलां वर्ष पीछे तिष्यशुप्त 
नामा, दूसरा निनहव हुआ | भ्रीमवूस्वामी की आयु अस्सी 
वर्ष की थी | हि 
३. जम्बूस्वामी के पाट ऊपर प्रभवस्वामी चेठे, तिन 
की उत्पत्ति ऐसे है। विध्याचर पर्वत के 
श्रीप्रवस्वामी पास जयपुर नामा पत्तन था, तिस का 
विध्य नामा राजा था।तिस के दो पुत्र थे एक 
. बड़ा प्रभव दूसरा छोटा प्रभु | विध्य राजा ने किसी फारण 
: से छोटे पुत्र प्रभु को राज तिलक दे दिया, तब बड़ा बेटा 
प्रभव गुसले हो. कर जयपुर पत्तन से निकल कर विध्याचल 
: की विषम जगा में गाम वसा कर रहने छगा, और खात्रखनन, 
: बेद्प्रिहण, रस्ते में छूटना आदि अनेक तरें की चोरियों से 
. अपने परिवार की आजीबिका करता था| एक द्नि पांच सौ 
' चोरों को लेकर राजगृह नगर में जम्बू जी के घर को लूटने 
.. आया, तहां जंबूस्वामी ने तिस को प्रतिवोध करा | तव तिसने 
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पांच सो चोरों के सहित दीक्षा श्री जेबू स्वामी के साथ लीनी | 
इत्यादि जंबूजी का और प्रसवज्ञी का अधिकार जवूचरित्र तथा 
परिशिष्ट पर्वादि भ्रन्‍्थों से जान लेना । प्रभवस्थाप्ती तीस 
चषे ग्रृहरुथ पर्याय, चौतालीस वे ज्ञतपर्याय, तथा एकादश 
चर्ष युगप्रधान पद्वी, सवे पचासी वर्ष की आयु पूरी करके 
श्रीमहावीर से पचदत्तर वर्ष पीछे स्वर गया। 
४, श्रीप्रभचस्वामी के पा८ ऊपर अभ्रीशय्यंभव स्वामी 
बैठे | ज्िनों ने मणक साधु के वास्ते दशवे- 
श्री पय्यंभत कालिक सूत्र बनाया। तिन की उत्पत्ति ऐसे 
स्वामी है। एक समय प्रभवस्वामी ने रात्रि में 
| विचार करा कि मेरे पाट ऊपर कौन बैंठेगा ? 
पीछे श्ञान बछ से अपने सर्वसंघ में पाठ योग्य कोई न देखा, 
तब पर दशेनियों को शान बकू से देखने छगा। तव राजयृह 
नगर में यश करते हुये राय्यंभद भट्ट को अपने पाद योग्य 
देखा | पीछे प्रभव स्वामी बिहाए करके सपरिवार राजग्रुद्द 
नगर सें आये । बहां दो साधुओं को आदेश दिया कि तुम 
यशपाडे में जाकर मित्ता के चास्ते धर्म छाम कहो, और यज्ञ 
करने वालों को ऐसे कहो-“अदो कष्टमहोकष्ट तरवे विज्ञायते 
न दि? । तब तिन साधुओं ने पूर्वोक्त ग्रुठ का कहना सर्वे 
किया । जब ब्राह्मणों ने “अहो कष्ट” इत्यादि खुना, तव तिस 
यशवाडे में दय्यंमव प्राह्मण ने यज्ञ दीक्षा लीनी थी।तिस 
ने यज्षवाडे के द्रवाजे में खड़े हुए 'अद्दो कई इत्यादि झानियों 
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का कहना खुन के विचार करने लगा कि पेसे उपशभ प्रधान 
साधु होते हैं, इस वास्ते यह असत्य नहीं बोलते हैं।इस 
से मन में सशय हो गया। तब उपाध्याय को पूछा कि तत्त्व 
कया है ? तब उपाध्याय ने कहा कि चार वेदों में जो कथन 
कर है, सो तत्व है ? क्‍योंकि वेदों के सिवाय और कोई तत्त्व 
नहीं हे। दय्यंसव ने कहा कि तू दक्षिणा के लछोम से मुझ 
को तर्व नहीं। वतलाता है। क्योंकि रागद्वेष रहित, निर्मम, 
निष्परिग्रह, शांत, दांत, महा झुनियों का कहना झूठा 
नहीं होता है । और तू मेरा गुरु नहीं, तेने तो जन्म 
से इस जगत्‌ को ठगना ही सीखा है, इस वास्ते तू 
शिक्षा के योग्य है । इस बास्ते या तो मुझे तत्त्व कह 
दे, नहीं तो तलवार से तेप शिर छेद करूंगा । 
ऐसे कह के जब मियान से तछवार काढी, तब उपाध्याय 
ने ध्राणांत कष्ट देख के कहा कि हमारे वेदों में भी ऐसे 
लिखा है, ओर हमारी आम्नाय भी यही है, कि जब हमारा 
कोई शिर छेदे, तब तत्व कहना, नहीं तो नहीं कहता । 
तिस वास्ते में तुम को तत्त्व कह देता हँ-- 

इस यज्ञ स्तंस के हेठ अहँत की प्रतिमा स्थापन करी 
है, और नीचे ही तिस को प्रच्छन्न दो के पूजते हैं, तिस 
के प्रभाव से यज्ञ के सब विश्न दूर हो जाते हैं, जेकर यज्ञ 
स्तंभ के नीचे अ्रहेत की प्रतिमा न रक्‍्ख, तो महातपा 
“ सिद्धपुत्र और नारद ये दोनों यज्ञ को विध्वेस कर देते 
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पीछे उपाध्याय ने यज्ञस्तम्म उखाड़ के भर्ईत्त की प्रतिमा 
दिखाई और कहा कि यह प्रतिमा जिस देव की है, तिस 
झर्हेत का कद्दा हुआ धमें जीवद्या रूप तत्त्व है। और यह 
जो वेद प्रतिपाये यज्ञ हैं, वे सर्व हिसात्मक होने से 
विडेबना रूप हैं, परन्तु क्‍या करें ? जेकर हम ऐसे न करें 
तो हमारी भ्ाजीबिका नहीं चलती है । अब तू तत्त्व मान 
ले और मुझ को छोड़ दे अरु तू परमाहत होज्ा, क्योंकि 
मैंने अपने पेट के चास्ते तुक को बहुत दिन बहकाया है । 
तव-शय्यंसव ने नमस्कार करके कद्दा कि तू यथार्थ तत्त्व के 
प्रकाश करने से सच्चा उपाध्याय है, पेसा कह कर द्वाय्यै- 
भव ने तुष्ठमान हो कर यज्ञ की सामग्री जो झुवर्णपात्रादि 
थे, वे से उपाध्याय को दे दी, और प्रभव स्वामी के पास 
जा कर तत्त्व का .स्वरूप पूछ कर दीक्षा ले लीनी। शेष 
इन का ब्वत्तांत परिशिष्टप्व भ्रथ से जान लेना । शय्येभव 
स्वामी अठाईस वर्ष ग्रहस्थावास में रहे, ग्योरह वर्ष सामान्य 
साधु श्रत में रहें, और तेईस वर्ष यरुगंप्रधानाचाये पदवी 
में रहे । इस तरे सर्वायु बालठ वर्ष भोग के ,भीमहावीर 
भगवंत के <८ धषे पीछे स्वगे गये । 
'एू श्री शर्य्यंभव स्वामी के पांद ऊपर श्री यशोभद्व बेंठे | 
स्रो बावीस॑ वे गृहस्थावास में रहे, ओर 
श्री यशोभर चौद॒ह वर्ष न्नत पर्याय सें रहे अरू पचास चर्षे 
तक युगप्रधान पद्वी में रहे, इस तरे संच ८६ 
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वषे की आयु भोग के श्रीमहाचीर से १४८ व पीछे 
सरुवग गये। ' 
६. श्रीयशोभद्र स्वामी के पाट ऊंपर एक भ्री संभूतविजेय 
और दूसरे श्रीभद्रयाहु, यद्द दोनों चेठे 

श्री सभूतविजयतिन में संभूतविज्यय तो वैताढीस वर्ष तक 
' श्री भद्रवाहु . ग्रहस्थ रहे, और चालीस वे ब्तपर्याय 
तथा आठ वर्ष युगप्रधान पदवी से आयु , 

नव्चे वर्ष भोग के स्व में गये । और भद्गवाहु स्वांसी, ने+- 
१. आवश्यक नियुक्ति, २. दशवेकालिक नियुक्ति; ३. उत्त- 
राध्ययन नियुक्ति, ४. आचारांग की नियुक्ति, ५. सूत्रकृदंग 
नियुक्ति, ६, सू्यप्रशप्ति नियुक्ति, ७. ऋषिभमापित नियुक्ति, 
८. कठ्प नियुक्ति, <. व्यवहार नियुक्ति, १०. दशा नियुक्ति, ये 
दश नियुक्तियां भर १. कल्प, २. व्यवहार, ३. दशाश्रतस्कंध, 
यह नये पूर्व से उद्धार करके बनाये । और एक बहुत बड़ा 
सद्वाहु नामक संहिता ज्योतिष शास्त्र बनाया | डउपसमगेहर 
स्तोच वनाया । जैनियों के ऊपर ब्रेहुत उपकार करा। इन ही 
भद्रवाहु जी को :सगा श्ाई वराहमिहर हुआ | वो पहिले. तो 
जैनमत का साधु हुआ था, फिर साधुपना छोड़ के -वसही 
खेहिता बनाई ।. और जो -वराहिंमिहर विक्रमादित्य की;/सभा 
का पंडित था, वो दूसरा पेराहमिहेर था, संहिता कारक 
वो नहीं हुआ । इस का , सम्पूर्ण: बत्तांत परिशिष्टप्व :से 
जान लेना । भ्री भद्गवाहु स्वामी गृहस्थाचास में पेतालीश 
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वर्ष रहे, सतरा वर्ष त्रतपर्याय, अरू ,चौदह वर्ष ,थुगप्रधान, 
सब मिल कर ७६ वर्ष की आयु भोग के श्री महावीर ,से' 
१७० वर्ष पीछे स्वगे गये । रे 
७. यह श्री संभूतविजय अरू भद्रबाहु स्वामी के पाट 
ऊपर भ्रीस्थूलभद्द स्वामी चैंठे । इन का बहुत 
श्री स्थूलभद्र . वृत्तांत है,, सो परिशिष्टप्व ग्रंथ ,से जान 
लेना। श्री स्थूलभद्ग स्वामी तीस वर्ष गृह- 
स्थावास में रहे, चौब्रीस वर्ष त्रतपर्याय, अरू -पेतालीस 
चर्ष युगप्रधान पदवी, सब आयु ९९ वर्ष भोग के भ्रीमहा- 
वीर से २१५ धे पीछे स्वर्ग गये । 

१. प्रभव स्वामी, २. शय्यभव स्वामी, ३. यशोभद्र 
स्वामो, ४. संभूतविज्ञय, ५. भद्रबाहु स्वामी, ६. स्थूल्रभद्र, 
यह छ आचाये चौदह -पूवे के वेत्ता थे | भ्री महावीर से 
दो सौ चौदृह. व पीछे आषाढाचाय -के शिष्य तीसरे 
निन्‍्ह्व हुये । 

स्थूलिभद्र के वक्त में नव नन्‍्दों का एक सो पंच्रावन (१३५) 
बर्ष का राज्य उच्छेद करके चाणक्य ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त 
राजा को राजसिंहासन ऊपर बिठाया, और . चन्द्रगुप्त , के 
सन्‍्तानों ने एक सौ , आठ वे तक 'राज्य. किया:।“चन्द्रगृप् 
मोरपाल का वेदा था, इस वांस्ते चन्द्रग्मुप्त के वंश को मौरयवंश 
फंहते' हैं. । यह चन्द्रगुप्त जनमत का धारक भ्रवक़ राजा था । 
इस चन्द्रगुप्त तथा नवनन्द. का इत्तांत- देखना होवे, तदा 
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परिशिएपवे, -डत्तराध्ययन इात्ति तथा आवश्यक बाते से 
देख लेना ।. 

श्री स्थूछभद्र स्वामी के पीछे ऊपर के चार पूर्व, प्रथम 
संहनन, प्रथम संस्थान, व्यवच्छेद हो गये, तथा भ्रीमहा- 
वीर से दो सौ बीस (२२० ) वर्ष पीछे अभ्वमित्र नामा 
चौथा ज्ञुणिकवादी निन्‍हव हुआ । और: श्री स्थूलभद्र जी' के 
सभय में वारां वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा । उस समय में चन्द्र- 
गुप्त का राजा था । तथा- श्री महावीर के पीछे २९८ वर्ष 
व्यतीत हुए गैग नासा पांचमा निन्‍्ह॒व हुआ.। ह 

८, श्री स्थूलभद्र पीछे श्री-स्थूलभद्व ' जी के दो श्षिप्य, 
एक .आयेमहागिरि और दूसरा खुहस्ति सूरि आठमे पाद 
ऊपर चैठ | तिस में आरयेमहागिरि के शिष्य १, बहुल, २. 
बलिरुसह, फिर बालिस्सह का शिष्य. श्री उमास्वाति जीं 
जिस ने तच्वार्थादि सत्र रचेहैं, और उमास्थाति का शिष्य 
श्यामाचाये, जिस ने प्रज्ञापना ( पन्चवणासूत्र ) चनाया। यह 
शयामाचार्य श्री महावीर से तीन सौ छिहत्तर वर्ष पीछे - स्वर्ग 
गया.। और आये महागिरि जी तीस वर्ष ग्रहवास में रहे, 


चालीस वर्ष ब्तपर्याय अरू तीख वर्ष युगप्रघान पद्वी 
सर्वायु एक सो वर्ष की भोग के स्वगे गये । 

* और दूसरा आटठमे पाटवाढछा खुदस्ति सूरि, जिस ने एक्र 

भिखारी को दीक्षा दीनी । वो भिखारी काल 

सम्प्रति राजा करके चन्द्रगुप्त का वेट विंदुसार और विंदु- 

सार का वेदा अशोक और अशोक को वेदा 
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कुणाल, तिस कुणाल का. वेटा संप्रति राजा हुआ। तिस संप्रतिं 
राजा ने जैनधर्म की बहुत हाद्दे करी। क्योंकि कब्पसूत्र के 
प्रथम उद्देश में श्रीमदावीर के समय में अब की निसबत बहुत 
थोडे' देशों में जैनघर्म लिखा है । मारवाड़, गुजरात, दृक्तिण, 
पंजाब बगैरे देशों में जो जैनधम है, सो संप्रति राजा ही: से 
फैला है । यद्यपि इस काल में जैनी राजा के न होने से जैनधर्म 
सवे 'जगे नहीं है; परन्तु संप्रति राजा के समय में बहुत 
उन्नति पर था । क्‍योंकि संप्रति राजा का राज्य मध्यखण्ड 
और गंगा पार और खिंधु पार के स्व देशों में था । संभ्ति 
राजा ने अपने नोकरों को जैन के साधुओं का वेष बना कर 
अपने सेवक राजाओों के जो शक, यवन, फारसादि देश थे, 
तिन देशों में भेजा । तिनों ने तिन राजाओं को जैन के साधुओं 
का आहार विहार आचारादि सर्ब-बताया और समभकाया । 
पीछे से साधुओं का विहार तिन देशों में करा कर लोगों को 
जैनधघर्मी कंरा । और संप्रति राजाने निन्‍्यानवे हजार (९९०००) 
जीण जिनमन्दिरों का उद्धार कराया भर्थाव पुराने हूटों फ़ूटों 
को नवा बनाया । और छव्वीस हजार (२६००० ) नवीन 
जिनमन्दिर बनवाये । और सोने, चांदी, पीतल, पापाण, 
प्रंसुंख की सवा क्रोड़ प्रतिमा बनवाई | तिस के वनवाये 
मन्दिर नडौल, गिरंनार, शह्लुजय; रतल्लाम प्रमुख अनेक 
स्थानों में.खडे हमने. अपनी आंखों से देखें हैं। और संप्रांति 
की वनवाई जनप्रतिमा तो हमने सैंकड़ों देखी हैं |-इस 
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संप्रतिं राजा फा. इत्तांत परिशिष्ट पर्वादि त्रन्‍्धों से समग्र , 
जान लेना। « ... हि 
- तिस ही, श्रीखुदस्ति सूरि आज्राये ने उज्जैन क्री रहने 
वाली भद्गा सेठानी:का पुत्र 'अबन्ति खुकुमाल, को दीजा- 
दीनी। और ज्हां,उस ,अवन्ति खुकुमार ने काल क़रा था, 
तिस जगे तिस अवन्ति खुकुमाल के महाकाल नामक पुत्र ने. 
जिनमन्द्रि बनवाया, और तिस मंदिरि में अपने पिता के 
नाम से अवृति पाश्वैन्नाथ की सूत्ति स्थापन करी ।: कालांतर 
में ब्राह्मणों ने अपना जोर पा कर तिस मंबिरि में मूत्ति 
को हेठ ,दाव कर ऊपर महाद्रेव का लिंग स्थापन करके 
महाकाल ( महादेव ) का मन्दिर प्रसिद्ध कर दिया। पीछे 
जब राजा विक्रम उज्जन में राज़ा हुआ, तिस अवस़र में 
कुमुद्चेद्र अर्थात्‌ .सिद्धसेव दिवाकर नामा - जैनाचार्य ने 
कव्याणमंद्रि स्तोन्न- बनाया, तव -शिव का लिंग-फट कर 
बीच में से-पूर्वोक्त पाश्वेताथ की सू(त्ति फिर - प्रगट हुईं। :: 
इस का संबन्ध ऐसा है। विधाघर गच्छ सें स्कदिढ़ा- 
चाये, तिन का शिष्य बृद्धवादी आचाये था। 
श्री वृद्धवादी और -तिस अवसर में उज्लेब .का राजा. विक्रमादित्य 
श्री.सिद्धान था, दिख -का भन्‍न्री कात्यायन गोन्री देव- 
ऋषि नामा ब्राह्मण, तिस की दैवसिका- नाम. 
स्री, तिन का पुत्र सिद्धसेंन, सो विद्या के भभिमान से, सारे 
जुग़द्‌ के,छोगों को तणव्रत ,(घास फूस समान) सुममता थो, 
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और ऐसा जानता था कि मेरे समान .बुद्धिमान्‌ कोई. भी 
नहीं, और जो मु को बाद मैं जीत लेवे, तो 'में उस का 
ही शिष्य बन जाऊंगा । पीछे तिस ने “ इद्धवादी की वहुत 
फीत्ति सुनी, उन के सन्म्रुख जाने वास्ते सुखासन ऊपर बैठ 
के भगुकच्छ.-( भडोौच ) की तरफ चला ज्ञाता था । तिस 
अवसर में इद्धवादी भी रस्ते में सन्मुख आता हुर्भा मिल, 
तच आपस में दोनों का आलाप सेलाप हुआ, पीछे सिंद्धसेन जी 
ने कहा कि मेरे साथ तुम वाद करों। तब इृद्धवादीने कहा कि बाद 
तो करूं, परंतु इस जंगंलमें जीते हारे का कहने वाछा कौई साक्षी 
नहीं | तब सिद्धलेन जी ने फहा कि यद्द जो गो चराने वाले 
गोप हैं, ये ही मेरे तुमारे साक्षी रहे, ये जिस को द्वारा कह 
देंगे सो हारा | तब चृद्धवादी ने कदह्दा कि घहुत अच्छा, ये ही 
साज्ञी रहे । अब तुम बोलो, तब सिंद्धस्ेन जी ने बहुत॑ संस्क्रत 
भाषा वोली और चुप हुआ | तब गोपों ने कहा कि यह तो 
कुछ भी नहीं जानता, केबल ऊँचा बोल के हमारे कानों को 
पीड़ा देता है। तब गोप-कहने छूगे कि हे इद्ध ! तू बो्ल | पीछे 
घृद्धवादी अव्तर देख के कच्छा बांधे कर तिन गोपों की 
भाषा में कहने छगे, और थोडे थोडे कूदनें भी छगें |जो छंद 
उच्चाण सो कहते हैं- ,. ०, 


'लवि मारिये नवि चोरिये,'परदारागमण' निवारियेः। 
. “' ओोवाथोव॑ दाइयइ सग्गि भ्टे मद्े जाइयइ ॥ 
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फिर भी बोले ओर नाचने ,छगे-- 
काली कंवल नीचोवड, छाछे भरिष् दीवड़ो थट्ठ । 
एवंड पडीओ नीले माड, अवर किसी छे सग्ग निलाड ॥ 

यह खुन कर गोप वहुत खुशी हुये ओर कहने छगे कि 
पृद्धवादी सर्वज्ञ है। इस ने केसा मीठा कानों को सुखदायी 
हमारे योग्य उपदेश कहा, और सिद्धसेन तो कुछ नहीं 
जानता। तब सिद्धसेन जी ने वृद्धवादी को कहा कि हे 
भगवन्‌ ! तुम मुझ को दीक्षा दे के अपना शिष्य बताओ । 
क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो गोप मुझे हारा कहेंगे, तो 
मैं हारा, और तुमारा शिष्य बनूंगा। यह खुन कर बुद्धवादी 
ने कहा कि भृगुपुर में राजलभा के बीच तेश मेरा बाद 
होवेगा। क्योंकि इन गोपों की सभा में बाद ही क्‍या है? तब 
सिद्धसेन ने कहा कि में अवसर नहीं जानता, तुम अवसर के 
जाता हो, इस वास्ते में हारा | पीछे इृद्धवादी ने राजसभा में 
डस का पराजय करा | तव सिद्धसेन ने दीक्षा लीनी । शुरू 
ने उन का नाम कुमुद्चन्द्र दिया | पीछे जब आचाये पदवी 
दीनी, तब फिर सिद्धसेन दिवाकर नाम रकखा | 

पीछे इद्धवादी तो और कहीं को विहांर कर, गये, ' और 

सिद्धसेन दिवाकर अवंति-उज्ज्ञेन में गये। 

श्रीसिदसेन ओर तब उज्जन का संघ -सन्मुख आया, और 


विक्रराजा खिद्धसेन द्वाकर को सर्वेज्षपुत्र, ऐसा विरुद 
दिया, ऐसा चिरुद बोलते' हुए अवंतिं नगरी 
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के चौक में छाये | तिस अवसर में राजाविक्रमादित्य हाथी 
ऊपर चढ़ा हुआ सन्मुख मिछा । तब राजा ने स्वेक्ष पुत्र 
ऐसा विरुद खुन के तिन की परीक्षा वास्ते हाथी ऊपर 
बठे ही ने मन से नमस्कार करा, तब आचार्य ने धर्माभ 
फहा। तव राज्ञा ने पूछा कि विना ही वंदना करे, आप ने 
मेरे को धर्मलास फ्योंकर फहा ? क्या यह धर्मेत्राभ बहुत 
'सस्ता है ? तव आचाये ने कहा कि यह घर्मछाम क्रोड़चिता- 
मणि रत्नों से भी अधिक है। जो कोई हम को वंदना करता 
हैं, उस को हम धमलाभ कहते हैं| भौर ऐसे नहीं कि तुम 
ने हम को चेदना नहीं करी । तुम ने अपने मन से वंदना 
फरी, मन द्वी तो सर्व कार्यों में प्रधान है, इस वास्ते हम ने 
धर्म ढाम फद्दा है। और तुम ने भी मेरी परीक्षा वास्ते ही 
मन में नमस्फार करा है। तव विक्रमराजा ने तुष्टमान हो फर 
हाथी से नीचे उतर कर सर्वेसघ के समत्ष वंदना करी। 
और एक क्रोड़ अशर्फी दीनी, परन्तु आचाये ने अशा्फियां 
नहीं. लीनी, क्योंकि वे त्यागी थे । और राजा भी पीछे 
नहीं लेता | तब आचाये की भाज्ञा से संघपुरुषों ने जीणोंद्वार 
में लगा दीनी। राजा के दफ़ुतर में तो ऐेसा लिखा है- 


: धर्मल्ाभ इति प्रोक्ते द्रादुच्छितपाणये । 
सरये सिद्धसेनाय) ददो कोटिं धराधिपः ॥ 
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श्रीविक्मराजा के आगे सिद्धसेन दिवाकर ने ऐसे भी 
कहा था--- ' ह 


पुण्णे वास सहरसे, सयमि वरिसाण नवनवहकलिए | 
हो कुमर नरिंदो, तुह विक्रमरायसारिछो |॥ 
अन्यदा सिद्धलेन चित्रकूट में गये। तंहां बहुत पुराने 
ज्िनमंद्रि में एक बड़ा मोदा रुतम्भ देखा .। तब किसी 
को पूछा कि यह स्तम्म किस तरे का है ? यह खुन कर 
किसी ने फहा कि यह स्तस्म औषध द्रव्यमय जलादि. करके 
अभेद्य वज्वत्‌ है। इस स्तस्प्त में पूर्वांचायों ने. बहुत रहस्य 
विद्या के पुस्तक स्थापन करे हैं, परन्तु किसी से यहद्द 
स्तस्म खुलता नहीं । यह खुन कर सिद्धसेन आचाये ने तिस 
स्तसम को सूघा तिस की गंध से तिस की . प्रतिपक्षी 
ओषधियों का रस छांटा, तिस से वो स्तम्भ कमल . की तरे 
खिड़ गया | तब तिस में पुस्तक देखे, तिन में ले एक पुस्तक 
ले कर बाचा । तिस के प्रथम पन्न में. दो विद्या ,लिखी पाई, 
एक सरखों विद्या ओर दूसरी झुवर्णविद्या। तिस में” सरसों 
विद्या उस को कहते हैं, कि जब काम पड़े ,तब मंन्रवादी 
जितने सरसों के दाने जप के जलाशय में गेरे, उतने ही 
असवार चेतालीस प्रकार के आयुर्धों' सहित-.वाहिरं निकल 
के मैदान में खड़े दो जाते.हैं,, तिनों से शत्रु की सेना का भंग 
हो जाता है। पीछे जब चो कार्य पूरा हो जाता है, तव 
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असचार अदृइय हो जाते हैं। और दूसरी हेमविद्या से बिना 
मेहनत के जितना चाहे, उतना खुबण हो जाता है । ये दो 
'विद्या सिद्ध लेन ने ले लीनी । जब -आगे चाचने छगा तब 
'स्तेस मिल गया, सर्व पुस्तक वीच में रद्द गये। और आकाश 
में देववाणी हुईं कि तू इन पुस्तकों के वाचने योग्य नहीं, 
आगे मत बाचना, वाचेगा तो तत्काल मर जायगा । तब 
सिद्धलेन ने डर के विचार फरा कि दो विद्या मिली 
दो ही सद्दी । 


पीछे चित्तोड़ से विहार फरके पूर्वदेश में कुमारपुर में 

गये | तहां देवपाल राजा था, तिस को प्रतियोध के पक्का जैन- 
घर्मी फरा | तहां वो राजा नित्य सिद्धांत श्रवण करता है। 
जब ऐसे कितनाक काल व्यतीत हुआ, तब एक समय राजा 
छाना आया, भर आंखु से नेत्र भर कर कहने लगा कि 
हे भगवन्‌ हम बड़े पापी हैं, क्योंकि आप की ऐसी उत्तम 

' शोष्ठि का रस नहीं पी सकते हैं । कारण कि हम बड़े संकट 
में पड़े हैं । तव आचाये ने कहां कि तुम को क्यो सेकर हुआ 

: है, राज्ा कहने छगा कि वहुत मेरे वैरी राजे इकट्ठे हो कर 
: मेरा राज्य छीनना चाहते हैं । तब फिर आराचाये ने कहा।कि 
हे राजन | तू भाकुछ व्योकुछ मत हो, जब में तेरा सहायक 
' हूं, तो फिर तुमे क्‍या चिता है ! यह बात खुन कर राजा 
, बहुत राजी हुआ । पीछे भाचाये ने राजा को पूर्वोक्त दोनों 
',. विद्याओं से समेथ कर.दिया ) तिन..विद्याओं से परदक का 


ब् 
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भग हो गया । तिन का डेरा डंडा सब राज़ा ने छूट लिया। 
तब रांजा आचाये का: अत्यन्त भक्त -हो गया ।- उस से 
आचाये खुखों में पड़ के शिथिाचारी हो गया। यह.स्वरूप 
'बृद्धबादी ही ने खुना, पीछे दया केस्के तिन का उंद्धार 
'करने वास्ते तहां आये। द्रवाजे श्रागे खड़े हो कंर कहला 
भेज्ञा कि एक बूढ़ा बादी आया है, तव सिद्धसेन ने बुला 
कर अपने आगे विठाया । तव इृद्धवादी सच अपना शरीर 
बस््र से ढांक कर वोले:-- ; 


अणफुल्लियफुल्लमतोडहिं, 
मारोबामोडिहिं मणुकुमुमेहि । 
अन्चि निरंजण जिणं, 
हिंडहि काइ वर्णेण वणु ॥ 


इस गाथा को खुन.कर सिद्धसेन. ने विचार भी करा, 
परन्तु ्रथ न पाया । त्तव विचार कस कि. क्‍या थह मेरे 
गुर उद्धिवादी हैं ? जिन के कहे का मैं अथें नहीं. जानता हूं | 
पीछे जब बार बार देखने छगा तब-जाना कि यह भेरे गुरु हैं । 
पीछे नमस्कार करके क्षमापत मांगा, और पूर्वोक्त छोक का 
अथ पूछा । तब वृद्धवांदी कहने छगे “अणफुलियेत्यादि” 
अणफुछ्ियफुछ--प्राकृत के अनंत होने से अप्राप्ते फूल फलों 

: को मत तोड़ । भावार्थ यह है कि योग.जो है,. सो- कव्पवत्त 
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है। किस तरे ? जिप्च: योग -रूप :इक्त -में यम नियम तो 
मूल है, और ध्यान रूप बेड़ा स्केंघ है, तथा समतापना 
'फविपना, वक्तापना, यश; प्रताप, मारण, उच्चाटन, स्तेभन, 
वशीकर्णादि खिद्धियों की जो सामथ्ये, सो फूल है, अरु केवल 
जान फछ है। अभी तो योगकव्पवृत्ष के फ़ूछही छगे हैं, 
सो केवल' शानरूप फल करके आगे फलेंगे । इस वास्ते 
तिन भप्राप्त फत् पुष्पों को क्‍यों तोड़ता है ? अर्थात्‌ मत्त 
तोड़, ऐसा सावाथ है। तथा “मारोवा मोडिहि” जहां पांच 
महात्रत आरोपा है, तिन की मत मरोड़ । “मशणुकुसुमे- 
त्यादि” मनरूप फूलों करी “निरंजन जिने पूजय'--निरंजन 
ज्ञिन को पूज। “चनात्‌ वन कि हिंडसे” राजसेवादि बुरे 
नीरस फल क्यों.करता है ? इति पद्याथेः । 


तव सिद्धसेन सूरि ने शुरू शिक्षा को अपने शिर ऊपर 
घर के और राजा को पूछ के इृद्धवादी गुरु के साथ विहार 
करा, और निविड़ चारिन्न धारण करा । श्रनेक आचार्यों 
से पूधों को शान सीखा । वृद्धवादी स्वर्गवास हुए पीछे 
एकदा ' खिद्धखेन जी ने सर्वेसघ इकट्ठा करके कहा कि 
ज्ञेकर तुम कहो तो सर्वागर्मों को में सेस्क्नत- भाषा सें फेर 
दूं। तव श्रीसंघ ने कहा .कि क्या तीरथेक्र गणघर सेस्क्रत 
नहीं जानते थे ? जो तिनन्‍हों ने-अद्धमागधी « भाषा में आगम 
फरे ? ऐेसी बात कहने से तुम को पायंचिक नाम प्रायश्चित्त 
: आवेगा, हम तुम से क्या कहें ! तुम आप ही जानते ही । तब 


छ्८द जैनतत्त्वादशे 

[सिद्धपेत ने. विचार करके [कहा कि: में. मौत. करके. बारां 
'बर्ष का पासंचिक नाम प्रायश्चित ले के गुप्त मुजबखिका, 
जोहरणादि लिंग करके भोर ,भ्रवधूतरूप, धार के फिरूँगा। 
'ऐसपे कह .क्रर गउऋ को छोड़ के नगरादिकों में. पयेटन 
'करने छंगे। वारा वर्ष के पर्यत. में उज्जेन नगरी में महाकाल 
'के मन्दिर में शेफालिका के फूलों करके .रंगे बंस््र पहने हुए 
'सिद्धप्ेन जी,जा के चेंठे । तब पुजारी प्रमुख लोगों ने कहा 
कि तुम महादेव को नमस्कार क्‍यों नंहीं- करंते ! सिद्धसेन 
तो बोलते ही नहीं हैं ! ऐसे छोगों की परंपरा से खुन कर 
' विक्रमादित्य ने सी तहां भा कर कहां-- 


क्षीरल्तितिक्षो भिक्षी | किमिति त्वया-देवो न.बंधते । 
तब सिद्धसेन जी ने कहां कि मेरे नमस्कार से तुमारे देव 
. का छिंग फट जायगा, फिर तुम को महादुःख होवेगा, में इस 
' बास्ते नमस्कार नहीं करता हूं | तब राजा ने कहां लिंग 
फटे तो फद जाते दो,. परन्तु तुम नमस्कार करो. । पीछे 
ः सिद्धखेन -जी पत्मासन चेठ के फहने छगे कि छुनो ., तब 
: छा्िशका करके देव का स्तव॒न करने छगां, तथांहिः-: 


स्वयंभुवं भूतसहसनेत्र: 





दादश परिच्छेद -छ८७ 


अव्यक्तमव्याहतविद्व ली क- 
मनादिमध्यांतमपुण्यपापम्‌ | 

इत्यादि प्रथम ही श्लोक पढ़ने से लिंग में से धूभां 
निफला | तग्र लोग कदने लगे कि शिवजी का तीखरा नेत्र 
खुला है, अब इस भिक्षु को अश्नि 'नेत्र से भस्म फरेगा। 
तब तो बिजली के तेज की तरें तडतडाद करती प्रथम 
झयम्मि निकली, पीड़े श्रीपाश्वैनाथ जी का विंव प्रगंठ हुआ। 
तब वबादी सिद्ध लेन ने कल्याणमंद्रिदि स्तवनों करी स्तवन 
'करके ज्षुमापन मांगा | तब राजा विक्रमादित्य कहने छगा 
कि हे भगवन्‌ | यह कया अदश्यपूर्व देखने में आया ? यह 
फौनसा नवीन देव है ? झौर यह प्रगट.क्योंकर हुआ !? 
“तब खिद्धेन जी “ने ' अरवंति खुकुमाल और तिस के पुत्र 
' महाकाल ने पिता के नाम से अवंति पाश्वेनाथ का मन्द्रि और 
मूर्ति बनाई, स्थापन'करी । तिस की कितनेक वर्ष लोगों ने 
पूजा फेंटी । अवसर पा कर ब्राह्मणों ने जिनप्रतिमा को हेठ 
दांव के ऊपरं यंह शिवलिंग स्थांपन करा | इत्यादि सर्वे इत्तांत 
कहा | और हे राजन ! इस मेरी स्तुति से - शासन देवता : ने 
: दविवलिंग फाड़ के घीच -में से यह प्रतिमा प्रगठ .क़र. दीनी | 
: अब तू सत्यांसंत्य का निर्णेय क्रर'ले | तथ विक्रमादित्य ने 
.. घक सौ गाम मेंद्रि के खर्च वास्ते दिये, ओर देव .के समेत 
“ शुरू मुंख-से बांरा त्रत अहण फरे, सिद्धसेन .की.बहुत महिमा 
कटी झौर अपने स्थान -में गया । और बादींद्र .सिद्धलेन 


छ्ट्ट अनतत्त्वादश 


दिवाकर को संघ ने जिनधम की प्रमावना से तुष्ठमान हो 
कर संध में लिया, अरु पूेवत्‌ आचाये वनाया |. 

एक समय श्रीसिद्धसेन दिवाकर विहार करते हुये मालतरे 
के देश में जो “कार नामक नगर है, तहां गये। तिस नगर 
के भक्त भ्रावक्रों ने आचार्य को विनति फरी, कि. हे भगवन्‌! 
इसी नगर के समीप एक गाम. था, तिस में खुन्दर नामा 
शाजपुत्र त्रामणी था, तिस की दो स्त्रियां थीं। एक स्त्री के 
प्रथम पुत्री ज़न्मी वो स्त्री मन में खिजी । तिस अचसर में 
डस की सौकन भी प्रसखूत होने बाली थी । तब तिस बेटी 
बाली ने विचारा कि इस के पुत्रन होते, तो ठीक है। 
क्योंकि नहीं तो यह पति को वल्म हो जावेगी। नव दाई 
से मिल के उस से पैदा हुए पुत्र को वाहिर ,गिरा दिया, 
और तत्काल का मरा हुआ लड़का उस के आगे .रख. दिया। 
पीछे जीनंसा छड़का वाहिर गेरा ग़या था, उस को कुलदेची 
ने गो का रूप करके पाढ़ा । जब आठ वर्ष का हुआ, तब इस 
' छकार नगर के शिवभवन के अधिकारी भरट ने देखा 
और अंपना चेढ़ा चना लिया]. .  - 

पएक्रदा. आंखों से अंधे कान्यकुब्ज़ देश के राजा' ने 
दिगूविजय के कार्य से तहां पड़ाव करा-। तव राजि में उस छोटे 
' चेले को शिंवभक्त ईयेतर देवता ने. कहा; कि शेष भोग राजा 
को देना, उस की झअआंंखे अच्छी हो ज़ायेंगी. । तैसे. ही -करा, 
विस से राज़ा की आंख अच्छी दो ग़ई ।: तब राजा ने, सौ 
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गाम संदिर के खरच वास्ते दिये, और यह बढ़ा ऊँचा जो 
शिच का मंद्रि है, सो भी' उसी ने बनवाया । और द्ट्म 
इस नगर में रहते हैं, परन्तु मिथ्यादष्टियों के बलवान होने 
से हम जिनमंद्रि बनाने नहीं पाते हैं । इस वास्ते आप से 
विनति करते हैं, कि इस मदर से अधिक हमोरा मन्दिर 
यहां बने तो ठीक है, और आप सर्व तरे से समर्थ हैं। तिन 
फा वचन सुन फर चादींद्र ने अवेति में आकर चार श्लोक 
हाथ में ले कर विक्रमादित्य के द्वार पास आये। द्रवाजेदार 
के मुख से राजा को कदहराया-- 


दिरक्षु मिश्षुरायातस्तिष्ठति द्वारवारितः । 


'हस्तन्यस्तचतुःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ 
तिस शोक को सुनकर विक्रमादित्य ने . बदले का यदद 


. प्रलोक लिखकर भेजा-- 


'देत्तानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुददश । .- . 
हस्तन्यस्तचतु/इलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ , 


! | * 
, तिस श्लोक को खुन कर आचाये ने कहला भेजा कि भिश्षु 


तुम. को मिलना चाहता है, परन्तु धन नहीं लेता | तव राजा 
ने संन्मुंख चुलचायें और पिछान के कहने छूगां फि गुंरु ज्ञी 


े वहुत दिनों पीछे दर्शन दिया | तच 'आचाये कहने ' छगे कि 
' धर्मकाये के करने से वहुत दिन-हो गये, 'इस 'चास्ते “चिर से 


आना हुआ है। अब चारे श्ठोक तुम खुनो-- ' ' 


४<० ज्ञेनतत्त्वाद शे 


अपूर्वेय धनुविद्या, भवता शिक्षिता कुतः । 
मार्गणोधः समस्येति, शुणो याति दिगतेर ॥१॥ 

.. सरस्वती स्थिता बक्ते, लक्ष्मीः करसरोरहे। 
कीर्ति! कि कुपिता राजन, येन देशांतरं गता ॥२॥ 
कीर्तिस्ते जातजाडब्रेव, चतुरंभोधिमज्जनातू, । 
आतपाय धरानाथ ! गता मात्तेडमंडलुम्‌-॥३॥ . 
सर्वदा सदोसीति, मिथ्या संस्‍्तूयसे जने! । 
नारयो लेभिरे पृष्ठ, न वत्तः परयोपितः ॥४॥ 


यह चारों इलोक खुन के राजा वहुत खुश हुआ, और 
आचाये की कहते छूगा कि जो मेरे राज्य में सार है, सो 
भांगो तो दे दूं। तब आचाये ने कहा कि मुंभे तो कुछ भी 

| चाहिये । परन्तु 5"कार नगर में चतु्दार जनमेद्रि शिव- 
मंद्रि से ऊंचा बनाओ, ओर प्रतिष्ठा भी कराओ | तब राजा 
ने वैसे ही करा। तव जिनमत की प्रभावना को देख के संघ 
तुएमान हुआ । इत्यादि प्रकार से जैनघर्म की प्रभावना 
करते हुए दक्षिण देश में प्रतिष्ठानपुर में जा ऋर अनशन 
करके देवलोक गये । तब तहां से सघ ने एक भट्ट, को , सिद्ध 
सेन की गच्छ पास खबर करने. को” भेजा; तिस भट्ट ने 
सूरियों की सभा में आधा ्छोक पढा और-बार वार पढ़ता 
ही रहा। वो आधा क्छोक यह हैः-- _ 
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स्फुरंति वादिखद्योता;, सांप्र्त दक्षिणापथे 4 - * 
जब वार वार यह अधे ख्ोक सुना तेब सिद्धखेन की 


बहिन साध्वी ने सिद्ध सारस्वत मन्त्र से अद्ध सछोक 
पूरा करा-- ; 


नूनमस्तंगतो वादी सिद्धसेनो दिवाकरः | 
पीछे तिस भट्ट ने से बृत्तांत खुनाया तब-संघ को बड़ा 


शोक हुआ । यह. सिद्धसेन दिवाकर का प्रसंग से सम्बन्ध 
कथन करा । 


यह खुहस्ति आचाये तीस वर्ष ग्रहस्थावास में रहे, झौर 
' च्ौचीस वर्ष अतपर्याय, तथा छैतालीस वर्ष थुगप्रधान 
'पदवी, सब मिल कर एक सौ बे की आयु भोग के महा- 
वीर जी से दो सौ एकानवे ( २€१ ) वर्ष पीछे स्वर्ग गये; ये 
आठमे पाट पर आये महागिरि-भीर छुहस्तिं आचाये हुए। 
९, श्री खुहस्ति सूरि के पाद ऊपर श्री सुस्थित और 
सुप्रतिवद्ध नामा दो शिष्य बेठे । तिनों ने कोड़ों वार सूरि- 
मन्त्र का जाप करा, इस वास्ते गउ॑छ का कोटिक, ऐसा 
दूसरा नाम संघ ने रक़्खा, क्‍योंकि खुधर्मा स्वामी से लेकर 
* आठ पाट तक तो अनगार निश्न॑थगच्छ नाम था, पीछे दूसरा 
. कोटिक नाम हुआ । 
१०. भ्री छुस्थित सूरि के पांद ऊपर श्री इंद्रद्श्त खूरि 
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हआ। इस अंवसर में महावीर जी से चारेः “सो जेपन (४५३) 
बर्ष पीछे गदेभिल्ल राजा के उच्छेद करने चाढा दूसरा कालि- 
'काचाये हुआ । इस की कर्था कब्पंसूतर में प्रसिद्ध है । और 
महावीर से ४५३ वर्ष पीछे भ्रगुकच्छ (भडीच ) में श्री आये 
खधपुटाचाये विद्या चक्रवर्ती हुआ । इन का प्रवन्ध प्रवन्ध 
'वितामणि अंथ'त्तथा -दारिसद्री आवश्यक की “टीका से जान 
लेना । और, प्रभावक चरित्र.में ऐसा लिखा है कि महावीर 
से ४८४ वर्ष पीछे खपुदाचायं और ..४६७ बर्ष पीछे आये- 
मैगु, इृद्धवादी, पादलिप्त तथा कल्याणमन्दिर' का फर्त्ता, 
ऊपर जिस का प्रवन्ध लिख आये हैं, सो सिद्धसेन .दिवाकर 
हुआ जिनों ने विक्रमादित्य को जैनधर्मी करा। सो विक्रमा- 
 दित्य मद्दाचीर से ४७७०, बषे पीछे हुआ । सो. ४७० चप 
. ऐसे हुये हैं।-- - 

जिस रात्रि में श्री महाचीर का निर्वाण हुआ, उस दिन 
अवान्त नगरी में पालक नामा राजा को 

विक्रमादित्य राज्याभिषेक्र हुआ। यह पाछक अद्रप्र्योत का 
का समय पोता था। तिस का राज्य ६० वर्ष रहा । 
तिस के .पीछे श्रेणिक का बेटा कोणिक और 

कोणिक का बेटा उदायों, ज़ब बिना पुत्र के मरा तंब॑ तिस 
की गद्दी ऊपर नेद नामा नाई बेठा | तिन की गद्दी में 
.. खबे नंद नामा नव राजे हुए। तिन का राज्य, ५४ वषे तक 
. शह्दा। नव नेद की गद्दी ऊपर मौयेबंशी चंद्रगुप्त राजा 
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'हुआ । तिस का चेटा विंदुसार, तिस का चेटा अशोक, तिस 
(का बेटा कुणाढ, तिख़ का बेटा सम्प्रति महाराजादि हुए। 
इन मौयेवेशिियों का सर्वे राज १०८ वर्ष तक रहा। यह पूर्वोक्त 
“सर्व राजे प्रायः जैनमत वाले थे । तिन के 'पीछे तीस वर्ष 
तक पुष्यमितन्न राजा का राज्य रहा. । तिस पीछे बलमिन्न, 
भाजुमित्र, इन दोनों राजाओं का राज्य ६० वर्ष तक रहा, ,तिस 
: पीछे नभवाहन राजा का राज्य ४० बर्ष तक रहा, तिस पीछे 
तेरां वर्ष गदमिल्ली का. राज्य रहा, और चार वर्ष शर्कों का 
राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्य ने शक्तों को जीत के अपना 

, राज्य जमाया । यह सबब ४७० वर्ष हुए। हि 
११. भरी इन्द्रदिन्न सूरि के पाट ऊपर भी दिन्नसूरि हुये । 
१२. श्री दिक्षस्‌रि के पाट ऊपर भी [लिंहगिरि खूरि हुये। 
.. १३. श्री सिदगिरि जी के पाट ऊपर बज्॑स्वामी जी हुये। 
हे जिन को वाल्यावस्था से जातिस्मरण ज्ञान 
श्री वज़स्वामी था, ज्ञिन को आकाशगेमन विद्या भी थी; 
ह जिनों ने दूसरे बारां वर्षी काले में संघ की 
रक्षा फरी। तथा जिनों ने दक्षिणपथ में थ्ौधों के राज्य में 
_'जिनेंद्र पूजा .वास्ते फूल ला के दिये, बौद्ध राजा को जैन- 
मती करा। यह शझाचाये पिछला दशपृ्च का पाठक हुंभा । 
. जिनों से हमारी वज्री शाखा, उत्पन्न हुईं। इन का प्रबन्ध 
..., ओवश्यक बृत्ति से जान लेना | सो वज्रस़्वामी, महावीर से 
.. पीछे चार सौ छयानवे और विक्रमादित्य के संबत्‌ छब्बील 
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में जन्मे, और: आठ वर्ष घर में-रहे .चौतालीस बे :समान 
'खाधुब्नत में रहे, और छत्तीस, वर्ष थुगप्रधान पद्वी में रहे, 

'सर्वायु अठासी वर्ष की: -भोगी । तथा इन आचार्य के समय 
में जावड़शाह सेठ ने शर्न॑जय तीथे का: संचत्‌ १०८ में. तेर- 
हवां बड़ा उद्धार करा, तिस की चज्रस्वामी ने प्रतिष्ठा 

' करी । यह वजञ्नस्वामी महावीर से ५०४ व पीछे स्वगे गये । 

“इन बज्रस्वामी के समय में  दशमा' पूचे ओर चौथा संहनन 
ओर चौथा संस्थान व्यवच्छेदः ही- ग्रे. । . 


यहां श्री खुहस्ति सूरि आठमे और वज्॒स्वामी तेरहवें 
पाद के वीच में अपर पटावलियों में--१. शुंणछुन्द्र 
सूरि, २. कालिकाचाये, ३. रुकंघिलाचाये; ४. रेवतमिंच्रसूरि, 
: ५. धर्मसूरि, ६. भंद्रंगुप्ताचाय, ७. गुप्ताचाये, यह सात क्रम से 
_ श्ुगप्रधान आचाये हुये। तथा श्रीमहाचीर से पांच सौ तेतीस 
(५३३ ) वर्ष पीछे श्रीआयेरक्षितसूरि ने सबे शास्त्रों का 
अज्ुयोग पृथग पृथग कर दिया | यह प्रबंध आवश्यक प्रत्ति से 
' ज्ञान लेना। तथा भ्री महावीर से ५४८ वे पीछे त्रैराशि के 
' जीतने वाले श्रीगुंघ सूरि हुये, तिनका प्रबन्ध उत्तराध्ययन की 

बत्ति तथा विंशेषावश्यक से जान लेना । जिस ने जैराशिक 
! * श्रत निकाली तिस का नाम रोहगुप्त था, वो गुंपसूरि का 
चेढ़ा था, जिस का उल्ल्ूक गोत्र था। जब रोहगुंप गुरु के 
आगे हारा; और मत कदाग्रह न छोड़ा; 'त्ब अतरंजिका 
नगरी के चलश्री राजा ने अपने राज्य से चाहिर निकाल दिया । 
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तब लिख रोहयुप्त ' ने कणाद नाम शिष्य करा | उस कौ--१. 
दब्य, २. गुण, ३. कमे, ४७, सामान्य, ५. विशेष, ६: संमवाय, 
इन पद पदाथों का स्वरूप बतलाया,.तव तिस कणाद ने 
वैशेषिक सूत्र चनाये, तहां से वैशेषिक मत चला। 
' २४, श्रीवज्ञस्वामी के पार ऊपर चौदव॑ चज्सेन खूरिजी 
«  चैंठे। थे दुर्मिक्ष में वश्नस्वामा के चचन से 
' श्रीवजसेनसूरि सोपारक पत्तन में गये। तहां जिनदत्त के 
। घर में ईश्वरी नामा तिस की भार्या ने छाख 
रूपक के खरचने से एक हांडी अज्न की रांची। जिस में 
बिप (जहर) डालने छगी | क्योंकि उनों ने विचारा था कि 
अन्न तो मिलता नहीं, तिस वास्ते जदर खाके सर्च घर के 
आदमी मर जायेंगे। तिस अचसर में वज्नसेन सूरि तहां 
आये । वो उन को कहने छगे कि तुम जहर मत खाभो 
फल को खुकाल द्वी जावेगा । तेसे ही हुआ। तव तिन सेठ 
के चार पुत्रों ने दी्ा लीनी, तिन के नाम रिखते हैं;--१. 
गेंद्र, २. चन्द्र, ३. निजचत्त, ४७. विद्याधर । तिन चारों से स्व 
स्व नाम के चार कुक चने । यह वज्सेन रसूरि नव च्षे 
तक शद्दस्थावास में रहे, और ११६ वर्ष समान साधुन्नत 
में रहे, तथा तीन वर्ष युग्रप्रधाव पदची में रहे, सचे आयु 
१२८ बे की भोग के महादीर से ६२० वर्ष पीछे स्वगे गये । 
यहां भ्रीवन्नस्थामी और चज़सेन सूरि के बाँच में. आये 
रक्तित सर तथा दुर्व्िकापुष्य सूरि, यंह दोतों युगप्रधान . 
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हुये-। महावीर 'ले ५८४ वर्ष पीछे सातवां निन्‍्द॒व हुआ । तथा. 
महावीर ,से ६०९ बे पीछे. कृष्ण सूरि का शिष्य शिवभूति 
नामक था, तिस ने दिरोवर मत प्रवृत्त करा, सो भधिकार 
विशेषावश्यकादिकों से जान लेना | । 

१५. भ्रीवज्जसेन सूरि के पाट ऊपर चन्द्रखूरि:-चेठा । 
तिन के नाम से. गचछ का तीसरा नाम चेद्रगच्छ हुआ । 

१६, श्रीचन्द्रसूरि के पाठ ऊपर सामंतभद्रसरि हये। वे 
पूर्वंगत श्रत-के जानकार थे | वैराग . के रंग से निर्मे हुए 
जड़छों में रहते थे । तव छोगों ने चन्द्रगच्छ का नाम 
धनवासीगच्छ रक़्खा । 

१७. भ्रीसाम्रतमद्र सूरि के पाट ऊपर बृद्धदेव सूरि हुये । 
तथा महावीर- से ४२५ वर्ष पीछे कोरंट, नगर में नाहड 
-नामा मंत्री ने. तथा खत्यपुर में नाहंड मन्त्री ने मंदिर 
घनवाया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा जल्नक, सूरि ने करी, प्रतिमा 


महावीर की स्थापन करी, जिस को “जयउंवीरसच्उरिमेंडण” 
कहते हैं । हि 
१८, श्रीचृद्धदेव सूरि के पाद ऊपर प्रद्योतन सूरि हुये । 
१९ भ्री प्रयोतन सूरि के पार्ट ऊपर मानेदेव खूरि हुये। 
| इन के सूरिपद स्थापनावसरं में दोनों स्क्रधों 
श्रीमानदेव ... पर सरंस्वती ओर 'रूचंमी सांक्तार्त देख के 
. . / ” बह चांरित से भ्रष्ट हो जावेंगा, ऐसा विचार 


, करके खिल्नद्धित्त शुरु फो जान के शुरू के आगे 'ऐसा नियम 
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करा कि भक्तिवाले घर की -भिक्ता और दूध, दही, चूत, 
मीठा, तेछ, अरु सब पक्‍वचाक्ष का त्याग क्रिया | तब तिन 
के तप के भ्रभाव से नडोलपुर जो . पाली . के पास है, तिस 
में--१. पद्मा, २. जया, ३. विजया, ४.. अपराजिता, ये चार 
नाम की चार देवी सेवा करती देखीं । कोई सूर्ल कहने 
लगा कि यह झाचार्य स्त्रियों का संग क्यों फरता है ? तब 
तिन देवियों ने तिस को शिक्षा दीनी। तथा तिस के समय में 
तक्षिद्वा ( गजनी ) नगरी में बहुत भ्रावक थे, तिन में मरी का 
उपद्बव हुआ । तिस की शांति के वास्ते मानदेव सूरि ने नडोल 
नगरी से शांतिस्तोत्र बना कर भेजा । 
२०, थभ्री मानदेव सूरि के पाद ऊपर मानतुंग सूरि हुये, 
जिनों ने भक्तामर स्तवन फरके बाण प्र 
श्रीमानतुंगसूरि मयूर पंडितों की विद्या करके चमत्कृत 
हुआ २ ज्ञो इद्ध भोज़राजा तिन को प्रतिवोधा, 
और भयहर स्तवन करके नाग राजा चंश करा | तथा 
भत्तिभरेत्यादि स्तवन ज़िनों ने करे हैं। प्रसावक चरित्र में 
प्रथम मानतुंग सूरि का चरित्र कहा है। और पीछे देवसूरि 
के शिष्य प्रयोतनसूरि, तिन के शिष्य, मानदेव सूरि का 
प्रबंध फह्ा है। परन्तु - तहां शंका. न करनी चाहिये, क्योंकि 
प्रभावक चरित्र में और भी कई प्रवल्ध आगे पीछे कहे हैं । 
२९. श्रीमानतुंगसूरि के पांद ऊपर वीरसूरि बैठा। 
तिस चींरखूरि ने महाबीर से ७७० घर्ष पीछे तथा ।रवकस 


४र८ जैनतत्त्वाद्श 
संबत्‌ के तीन सौ वर्ष पीछे नागपुर में श्री नमि अहंत की 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी, यदुक्ते-- 
नागपुरे नमिभवनम्रतिप्ठया महिंतपाणिसोभाग्यः । 
अभदद्वीराचार्यद्धिभिः शतेः साधिके राज! ॥ 
२२. श्रीवीरसूरि के पाट ऊपर जयदेव सूरि बैठे । 
२३. श्रीज्यदेवसूरि के पाद ऊपर देवानंद्सूरि बेंठे | इस 
अबसर में महावीर से ८४५ वर्ष पीछे वलमी नगरी भेग 


हुई, तथा ८८२ बे पीछे चैत्ये स्थिति, तथा ८८६ वर्ष पीछे 
ब्रह्महीपिका । 


२७. श्रीदेवानंद्सूरि के पाट ऊपर विक्रमसूरि बेंठे । 
२५. भ्रीविक्रससूरि के पाट ऊपर नरासिंहसूरि बेंठे, यतः-- 
नरसिंह्सरिरासीदतो5खिलग्रंथपारगो येन | 
यथ्वो नरसिंहपुरे, मांसरतिस्त्याजितः स्वगिरा ॥ 
२६. श्रीनरासिहसूरि के पाट ऊपर समुद्रर्सारि, चैठा । ह 
खोमीणराजकुलजो5पि समुद्रसूरि- 
गेच्छे शशास किल ये; प्रवणः ग्रमाणी । 
' जित्वा तदाक्षपणकान्‌ खबर वितेने, ; 
नागद्धद भुजग्नांथनंमरंयतीथंम ॥ 
२७. श्रीसमुद्र सूरि के पाद ऊपर मानदेव खूरि हुए। , 
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विद्यासमुद्रंहरिभद्रगु्ी द्रमित्र, 
सूरिबेभूव पुनरेव हि मानदेवः 
मांचात्मयातमपियोनपघसूरिमंत्रे, ह 
लेभविकामुखगिरा तपसोज्जयंते | 


श्री महावीर से एक हज़ार वर्ष पीछे सत्यमित्र आचाये 
के साथ पूर्वो का व्यवच्छेद हुआ। यहां १. नागहस्ति २. 
रेबतीमिच्, ३. बह्मद्वीप, ४. नागाजुन, ५. भूतादिन्न, ६. 
कालिकसूरि, ये ऋ थुगप्रधान यथाक्रम से वज्सेनसूरि और 
सत्यमित्र के वीच में हुए । इन पूर्वोक्त ऋ युगप्रधानों में से 
शक्रासिवेदित और प्रथमातुयोग सूत्रों का सूचधार कल्प 
कालिकाचार्य ने महावीर से €६३ वर्ष पीछे पंचमी से चौथ 
को संचत्सरी करी । तथा महावीर से १०५५ वर्ष पीछे और 
विक्रमादित्य से ४८५ वर्ष पीछे याकनी साध्यी का धमपुत्र 
हरिभद्र खूरि ,स्वर्गवास हुए | तथा १११५ वर्ष पीछे 
जिनमद्रगणि युगप्रधान हुआ | और यह जिनभद्वीय ध्यान- 
शतक का कर्ता दोने से और हरिभद्वसूरि के दीका करने 
से दूसरा जिनभद्र हे, यह कथन पद्दावलि में है। परन्तु 
जिनभद्वगणिक्षमाश्रमण की आयु १०४ बे की थी, इस 
वास्ते जेकर हरिभद्गसूरि के वक्त में जीते होवे तो भी 
विरोध नहीं । > 

. २५, श्रीमानदेवसूरि के पाद ऊपर विज्ुधप्रभसुरि हुआ। 
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२६. श्रोविवुधप्रभसूरि के पाठ ऊपर जयानंदसूरि हुआ । 

३०. भ्रीजयानंदसूरि के पाट ऊपर रविप्रमसूरि डुआ। 
तिस मे महावीर से ११७० वर्ण पीछे और विक्रमसंबत्‌ से 
७०० वर्ष पीछे नडोलछ नगर में नेमिनाथ के प्राखाद--मंदिर 
की प्रतिष्ठा करी । तथा चीर से ११९० वर्ष पीछे उमास्वाति 
युगप्रधान हुआ। | 

३१. भ्रीरविप्रभसूरि के पाद ऊपर श्री यशोदेव सूरि चैंठे । 
यहां महावीर से १२७२ वर्ष पीछे और विक्रम सम्बत्‌ से 
८०२ के साल में अंगहरुपुर पद्ठन वेनराज राजा ने बसाया। 
चनराज जैनी राजा था | तथा वीर से १५७० और विक्रमा- 
द्त्य के सम्बत्‌ ८०० के साल में भाद्रपद शुक्ल तीज के 
दिन वपभट्ट आचाये का जंन्स हुआ, जिस ने गंवालियर 
के आम नांस राजा को जैनी बनांया | इन का विंशेष चरित्र 
प्रवन्धाचितामणि ग्रन्थ से ज्ञान लेना । 

३२. श्रीयशोदेवस्‌रि के पाट ऊपर अद्य॑स्नसरि जी हुआ | 

३३. श्रीभयस्तसूरि के पाट ऊपर मानदेव सूंरि डपघान- 
वाच्यप्रन्थ का कर्ता हुआ | े 

३४. श्रो मानदेवसूरि के पाट ऊपर विंमलचन्द्र जी सूरि 
हुए। ेल्‍ 

३५. श्रीविमलचन्द्रसूरि के 'पाट ऊपर उंद्योतनसूरि 

मे हुआ, सो उद्योत॑नसूरि अवुदाचले--आवबू 

श्रीउ्योतनसुरि के पहाड़ ऊपर यात्रा करने आये थे, वहां 
_« - टेली गाम के पास बड़े बड़बंत्त की छाया 
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में वेठे ने अपने पार्ट की इछ्धि वास्ते अच्छा मुहत्त देख 

करके महावीर से १४६४ वप और विक्रम से €€७ वर्ष पीछे 

अपने पाट ऊपर सर्वदेव प्रमुत आठ आचारये स्थापे । कोई 

एकले सर्वेदेव सूरि को ही कद्दते हैं। वडे बड़ के हेठ सूरि 

पदवी देने के कारण तद्दां से वचनवाली गउछ का पांचमा नाम 

चडगच्छ हुआ | तथा-- 

प्रधानशिष्यसंतत्या ज्ञानादिगुणेः प्रधानचरितश्च 
दद्वलादहइ्चच्छ इत्यपि । 

: ३६, श्रीउद्योतनसूरि के पाट ऊपर सर्वेदेवसूरि हुए। 

यहां कोई एक तो प्रद्यम्तसूरि और .उपधान 

ः श्रीवर्वदेवसूरि :अ्रन्थ का कर्ता मानदेवसूरि, इन दोनों को 

पद्टथर नहीं मानते हैं । तिन के अमिप्राय से 

- ख्वेदेवसूरि चौती समे पट पर हुआ, उस स्वदेसूरि ने गोौतम- 

स्वामी की तरें खुशिप्प -रूबव्धिमान्‌ विक्रमसंवत से १०१० 

: धर पीछे रामसेन्य पुर. में श्री ऋषभचेत्य तथा श्री चन्दर- 

प्रभचेत्य की प्रतिष्ठा करी । तथा चन्द्रावती में कुंकणमन्नी 

''को प्रतिबोध के दीक्षा दीनी । तिस॑ ने ही चन्द्रावती में 


:जैनमन्द्र चनवाया था । 

तथा विक्रम -से १०२६ वर्ष पीछे धनपारू पण्डित ने 
, देशीनाममाला बनाई । तथा विक्रम - से १०६६ बपे- पीछे 
' उत्तराध्ययन की टीका करने वाला थिरापद्रीयगचछ में चादी 
>चबेताल शाँति सूरि हुये । 
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“३७, श्री स्वेदेव सूरि के पाट ऊपर देवसूरि हुए, तिन 
को रुपश्री ऐसा राजा ने विरुद दिया । 


: ३८, श्री देवसूरि के पाट ऊपर फिर सर्वदेव सूरि 
हुये, जिस ने यशोभद्र, नेमिचेद्रादि आठ आचायों को आचाये 
पदवी दीनी । तथा महावीर से १४८६ वर्ष पीछे तक्तिला 
का नाम गजनी रक़खा गया । 


३६. श्री सर्वदेव सूरि के पाट ऊपर यशोभद्र अरु नेमि- 
चंद्र ये दो गुरु भाई आचाये हुये | तथा विक्रम से ११३५ वर्ष 
पीछे [कोई कहता है कि ११३६ वर्ष पीछे] तब!गी्त्ति करने 
बाला श्री अभयदेव सूरि स्वगेवास हुये | तथा कूच्चेपुरगच्छीय 
चेत्यवासी जिनेश्वर सूरि के शिष्य ज़िनवल्लम सूरि ने चित्र- 
कट में महावीर के पद्‌ कल्याणक प्ररुपे । 


: ४०, श्री यशोभद्र सूरि तथा नेमिचन्द्र सूरि के पांट 
ऊपर मुनिचन्द्र सूरि हये। जिनों ने ज्ञाव- 

श्री मुनिचच्सूरि जीव एक सो बार पानी पीना रक़खा, और 
सर्वे विगय का त्याग करा । तथा जिनों ने 

हरिभद्र खूरिकृत अनेकांतजयर्पतताकादि अनेक श्रन्‍्थों की 
पंजिका करी, उपदेशपद की दृत्ति, योगविंद की बृत्ति, इत्या- 

' दिकों के करने से ताकिकशिरोमणि जगत्‌ में प्रसिद्ध हुए । 
और यह आंचाय बड़ा त्यागी और निःस्पृद् हुआ। यहां विक्रम 
राजा से ११४६ वर्ष पीछे चन्द्रपम से पौर्णेमीयक मत की 


के 
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उत्पत्ति हुई । तिस चन्द्रप्रभ के प्रातिवोधने वास्ते मुनिचन्द्र 
सूरि जी. ने पाक्षिक सप्ततिका करी | 
तथा थ्री मुनिचन्द्र सूरि का शिष्य अजितदेव सूरि वादी 
भ्ररु देचस्‌रि प्रमुख हुये । तहां चादी भजित 
भरी अजित्देवसूरि देव सूरि जी ने अणहलूपुर पाटन में जय- 
सिंद देवराजा की अनेक विद्वज्नन संयुक्त 
सभा में चौरासी बाद धादियों से जीते । दिगस्वस्मत के 
चकपत्ती कुमुदचन्द्र आचार्य को जिनों ने चाद में जीता, 
और दिगस्वरों का पहन में प्रवेश करना बेद कराया। सो 
आज तक प्रसिद्ध है। तथा विक्रम से १२०४ वर्ष पीछे फल 
चद्धित्राम में चेत्यविच की मतिष्ठा करी, सी तीथे आज 
'भी प्रसिद्ध है। तथा आरासणे में नेमिन्राथ की प्रतिष्ठा करी | 
तथा जिनों ने ८४००० चौरासी हजार श्छोक़ प्रमाण स्याद्वा- 
द्रलाकर नामा अन्य बनाया, तथा जिनों से बड़े नामावर 
शोवीस शझाचायों की शाखा हुई | इनों का जन्म संचत्‌ 
११३४ में हुआ, से० ११४२ में दीज्ाा लीनी, सं० ११७४ में 
में सूरिपद सिल्रा, स० १२२० की श्रावण कृष्ण सप्तमी 
 शुरुवारे स्वर्ग को प्राप्त हुये । 


तिनों के समय में देवचन्द्र सुरि का शिष्य तीन क्रोड़ 

॥ .. ग्रन्थ 'का कर्ता, कलिकार में सर्वेश्ष घिरुद' 
' औद्ेमबंत्र “का घारक, पाटण के राजा कुमारपाल का 
: सर प्रतिवोधक, सवा लक्ष ख्छोक प्रमाण पंचांग 
व्याकरण का कर्ता भ्री .देमबन्द्र खूरि बिधा- 
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समुद्र हुआ । तिन का विक्रमसबत्‌ ११४५ में जन्म, ११४० में 
दीक्षा ११६६ में सूरिपद अरू १५२८ में स्वगवरास हुआ । 
इनों का सम्पूर्ण प्रबन्ध देखना होवे, तदा श्री प्रवन्धचितामाणि 
तथा कुमारपालचरिचत्र देख लेना | 

४१, श्री मुनिचन्द्र सूरि के पा८ ऊपर अजितदेव सूरि 
हुये। तिनों के समय में संचत्‌ १५०४ में खरतरोत्पत्ति, संवत्‌ 
२३३ में आंचवलिक्रमतोत्पत्ति, संवत्‌ ११३६ में साद्धेपौ- 
णिंमीयक मतोत्पाति, संवत १२५० में आगमिकर मतोत्पत्ति 
हुए । तथा वीरसगव्ान्‌ से १६६२ वर्ष पीछे धागूभट 
मन्‍त्री ने श्लुजय का चोदहवां उद्धार कराया, साढ़े तीन 
क्रोड़ रूपक रूमाया | 

४२. श्री अजितदेव सूरि के 'पाट ऊपर विजयसिह 
सूरि हुये, ज्ञिनों ने विवेकमंजरी शुद्ध करी । जिनों का 
बड़ा शिष्य सोमप्रभ सूरि शतार्थितया प्रसिद्ध था अर्थात 
जिनों के बनाये एक एक क्ोकों के सो सो .तरे के अंथे 
निकले, और दूसरा मणिरत्र सूरि था। 

४३. श्री विजयासिद सूरि के पाट ऊपर सोमप्रभ सूरि 
और मणिरलसूरि हुये । 

४४. श्री सोमप्रभ तथा तथा मणिरत्न सूरि के पाठ ऋषर 

जगच्जन्द्र सूरि हुये । जिनों ने अपने गच॑छऋ 
श्रीजगचन्द सूरि को.शिथिल देख के और .ग्रुरु की भाज्ञा से 
ओर तपागच्छ वेराग्य रस के समुद्र चैत्रवारल गच्छीय देव- 
भद्र उपाध्याय के सद्दाय से किया का उद्धार 
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किया, और हीरलाजगच्॑ंद्र सूरि विरुद्‌ पाया । क्थोंकि 
जिनों ने चित्तोड़ के राजा की राजधानी अघाद अर्थात्‌ 
अहड़ में वत्तीस दिगम्बराचायों के साथ बाद किया, हीरे 
की तरे अभेद्य रहे | तब राजा ने हीराछाजगच्वंद्र सूरि 
पेसा विरुद्‌ दिया । तथा जिनों ने यावज्जीव आचास्लतप 
का अमिमप्रद करा | जब चारा वे तप करते बीते, तब 
चित्तौड़ के राना ने तपा विरुद दिया, संचत्‌ १५८५ के 
नर्ष में वडगच्छ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा 
नाम हुआ । 

» १. निम्नन्थ, २. कोटिक, ३. चन्द्र, ७. वनवासी, ५. बड- 
गचछ, ६. तपागच्छ, इन छ नामों के प्रव्तत्त दोने में र आचाये 
कारण हुये हैं, तिन के नाम अलुक्रम से लिखते हैं:-- 
हैं;--१., भ्री खुधर्मास्वामी, २. भ्रीसुस्थित सूरि, ३. भरी चन्द्र 
खूरि, ४. भ्री सामंतभद्र सूरि, ५. श्री सर्वंदेव सूरि, ६. श्री 
जगबन्द्र सूरि। -. 

श्री जगबन्द्र सूरि पट्टे देवेन्द्र सरि हुए। सो माल्े की 
उज्जैन नगरी में जिनचेद्र नामा बड़े सेठ का 

श्रीदेंवेन्द्रयूरि तथा चीरघवल नामा पुत्र, तिंसके विधाह निमित्त 
श्रीविजयचदम्‌रि भद्दोत्सव हो रहा था, तब वीरधवल कुमार को 
प्रतिबोध करके सवत १३०२ में दीक्षा दीनी; 

तिंस पीछे तिस के भाई को भी दीक्षा दे कर चिरकाल तक 
मांल्य देश में विचरे | तिस पीछे' गुजर देश में भ्री देवेन्द्र सूरि 
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स्थैभतीय. में . आये । तहां पहिले श्री विजयचंद्र सूरि, 
गीताथों को पृथक्‌ पृथक्‌ चख्र के पोदले देता, है,. झौर तित्य 
विगय खाने की झाज्ा देता है, और चस्त्र धोने की तथा 
फल,-शांक लेने की और निर्विक्तत के प्रत्याख्यान में विगयगत : 
का लेना कहता है । और झार्या का छाया भाहार साधु, खाबे, : 
यह भाश्ञा देता है, और दिन प्रति द्विविध प्रत्याज्यान:और . 
गृहस्थों के अवर्जने वास्ते प्रतिक्मण करने की . आज्ञा देता 
है। और संविभाग के विन में तिस के घर में गीता जाबे, , 
लेप की सनिधि रखनी, तत्कालोष्णोदक का ग्रहण करना, 
इत्यादि काम करने से कितनेक साधु शिथिलाचार्यों को साथ 
लेकर सदोप पौषधशाल् में रहत था। - .. ४ २६ 55 
इन विजयचेद्राच।य की उत्पत्ति ऐसे है। मंत्री बस्तुपाछ , 
के घर में विजयचेद्र नामा दफतरी था। वो' किसी“ अपराध 
से जेलखाने में केद हुआ, तब देवभद्र उपाध्याय “ने दीक्षा 
की प्रतिज्ञा करवा, कर छुड़ा दिया । पीछे तिसने रीता 
छीनी | सो बुद्धिवछ से बहुअ्रत होगया तब. मंत्री ब्रस्तुपाल 
ने कहा कि ये अभिमानी हैं, इस बास्ते सूरि पद के योग्य नहीं 
हैं| इस तरह भना करने पर भी जगल्नद्र सूरि:जी.ने देवभद्र 
उपाध्याय के कहने से सूरि पद्‌-दे दिया । “यह देवेन्द्र, सूरिः 
का:खहायक होवेगा, ऐसा ज्ञान कर -सारि पृद्‌ दिया। पीछे 
दवेजयचद् बहुत. काल तक देवेद्र खूरिके साथ “वितयवान्‌ 
शिष्ष्य की तरह वर्चता रहा। परन्तु जब माल देश: से देखेंदर 
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'सूरि आये, तब वंदना करने को भ्री नहीं भावा । तव देखेंद्र 
“सूरिज्ञी ने कहका प्ेजा कि.एक वस्ती में तुम बारह वर्ष केसे 
'रहे ! तब विज्ञयचंद्ध ने कहा कि शांत दांतों को बारह वर्षे 
एक जगह में रहने से कुछ दोप नहीं-। संविश्नसाधु-सचचे देवेद 
सूरि के साथ रहे, भर देवेंद्र सूरि जी तो अनेक संविप्त साधु 
समुदाय के साथ. उपाश्रय में ही रहे । तब लोकों ने बड़ी 
शाल्षा में रहने से,विजयचंद्र सूरि के समुदाय का नाम इद्ध: 
पौशार्लिक.रकक्‍्खा और देवेद्र सूरि जी के समुदाय का रूघुपौ- 
ख़ालिक नाम,दिया। और स्थेमतीर्थ करे चौक में कुमारपाल 
-क़े विहार में-धर्मदेशना में मेत्री वस्तुपाल ने खारों: वेदों का 
“निर्णय:्धायक, स्वलमय परसमय के जानकार देवेंद्र सूरि जी 
:को.बदना हे के वहुमान दिया। और देवेंद्रसरि जी. विजयचंद्र 
की उप्रेज्ञा करके विचरते हुये क्रम से पाल्हणपुर में झाये। 
;तहां चौरासी इस्ये सेठ अनेक पुरुषों के साथ परिबरे, 
' खुखासन ऊपर वेंठे हुंये शास्त्र के बढ़े भोता व्याज्यान खुनने 
आते थे। और पालमपुर के बिद्वार में रोज की रोज एक मूहक 
:भरमाण;अत्तत भौर, सोलह मन सोप्रारी दद्ोन, करने बाले 
प्शुव्कों की चढ़ाई चढ़ती थी, दृत्यादि | बड़े धर्मी छोगों ने 
शुरु को विनति करी कि हे सगवत्‌ ! यहां आप किसीःको 
आयाये, पददी देकर हमारा. मनोरथ. पूरा करो । तब 
” शुरु ने-डचित जान के पालनपुर में विक्रम संबत्‌ १३२३ में 
* चिद्यानंद खुरि वाम दे के बीरधवल को सूरिपद दीना,' ओर 
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'तिस्त के अनुज्ञ भीमलिंह को धर्मकीर्ति उपाध्याय की पद्वी 
दीनी । तिस अवसरे में प्रहादन विहार के सोचण कपि- 
शीर्ष मंडप से कुकुम की वर्षा हुईं, तब सबव लोगों को बड़ा 
आह्चये हुआ । भरी विद्यानंद सूरि ने विद्यानंद नाम नवीन 
व्याकरण वनाया, यदुयुक्तम-- 


विद्यानंदाभिधं येन कृतं व्याकरण नवम्‌ । 
भाति सर्वोत्तम स्वस्पसत्र बहर्थसग्रेहम ॥ 


पीछे भरी देवेंद्र सरिज्ी फिर मालवे को गये । देवेंद्र सूरि 
जी के करे हुये प्रथों का नाम छिखते हैं:--१, आद्ध॒दिन- 
कृत्यसूजबूत्ति, २. नव्यक्रम्रथपंचकसू तन्नत्ति, ३. सिद्धपंचा 
शिंकासूतब्ृत्ति, ७. धर्मरतत्वत्ति, ५. सुदर्शनचरित्र, ६. तीन 
भाष्य, ७. वृदारञत्ति, ८. सिरिउस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन | 
कोई कहते हैं कि भ्राइ्दिनिकृत्यसूज तो चिरेतन आचायों 
का करा है । विक्रम संवत्‌ १३२७ में मालवदेश में देवेंद्र 
सूरि स्वगंवास हुए । देवयोग से विद्यापुर में तेरह दिन पीछे 
भ्रो विद्यानंद सूरि भी स्वगवास हुये । तब रू भास पीछे 
सगोत्र सूरि ने.श्रोविद्यानंद सूरि के माई घमेक्रीति उपाध्याय 
को सूरिपद्‌ दे के धमघोष सूरि नाम दिया। 
भी देवेंद्र सूरि के पाट ऊपर भी धर्मधोष सूरि हुए, ।जिन्‍्दोंने 
' 'मेडपाचल में शा० पृथ्वीधर को पंचमाजु- 
भी घर्घोष सूरि घत लेते हुए शान से निषेध करा । क्योंकि 
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आचार्य ने शान से 'जाना कि इस पुरुष के ब्रत का 
'सैग हो जावेगा, इस भय से निषेध करा । पीछे वो 
पृथ्वीघर मंडपाचल.के राजा का मन्त्री हुआ, और घन 
करके तो धनद्‌ समान हो गया । पीछे तिस ने चौरासी 
जिनमन्दिर और सात ज्ञान फी पुस्तकों के भण्डार बनाये। 
और शज्ल॑ंजय में इकीस घडी प्रमाण सोना. सरच' के रूपामय 
श्री ऋषभदेव जी का मंदिर बनवाया। कोई कहते हैं कि 
ऋष्पन घडी खुब्ण खरच के इन्द्रमाजा पहरी। तथा घरती 
नगर में किसी साधर्मी ने ब्रह्मचारी का वेष देने के अवसर 
"में पृथ्वीधर को महाधनाव्य जान के तिस .की भेट, करा। 
तब पृथ्वीधर ने च्रही वेष लेकर तिस दिन से बच्तीस 
घषे की उमर में ब्रह्मचये त्रत धारण करा । तिस के एक 
ही जांजण नामक पुत्र था, जिस ने शरत्नेज़य, उज्जयन्तगिरि के 
शिखर ऊपर बारह योजन प्रमाण खुबण रुपामय..एक. ही 
 ध्वजा चढ़ाई | जिस ने सारंगदेव राजा से कर्पूर का महसूक 
छुडाया, तथा जिस ने मंडपाचल में बदत्तर हजार (७२०००) 
रूपक शुरु के प्रवेश के उत्सव में'खरच करे | 
तथा श्री :घमंधोष सूरि'ने देवपत्तन में दिष्यों के 
 फदने से मंत्रमय स्तुति बनाई | तथा' देवपत्तन में जिनों के 
“रवध्यान के बल से नवीनोत्पन्न हुये कपर्दी यक्ष ने बज स्वामी 
,के माहात्म्य से पुराने कपदी , मिथ्यादष्टि को निकाला था। 
.5नों ने उस को प्रतिबोध के. जैनाबैंबों का अधिष्ठाता करा । 
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तथा जिनों के आगे समुद्र के अधिष्ठाता ने अपने समुद्र की 
तरंगों. से रल ढौकन.करे । एक समय2किलसीः:दु्ट रंत्री.. ने 
कांमेण संयुक्त वंडे बैना.कर/साधुओं को.दिए, परन्तु घर्मंघोष 
सूरि जी ने वे. बडे. धरती ऊपर -गिराए, .अरू उसः स्त्री : 
की.मन्त्र: से. पकड़ा । » पीछे, ज़धं. बहु, दुःखी हुई, तव दया 
करके छोड़ दीनी तथा विद्यापुर में पत्चांतरियों की स्त्रियों 
ने धर्मेंघोष जी के व्याख्यान रस्र के भंग करने :व्रास्ते: केड 
में मन्त्र से कैश गुच्छक कर.दियां.। पीछे धंभघोष सूरि जी: ने 
जब जाना, तब तिन स्त्रियों: को. स्तंभन फेर .दिया (तब 
तिल? सित्रियों.ने .विनति. करी. उक्े..आज. पीछे . हम नुमारे 
जाचऋ को उप्र न-फरेंगी | तव॑ गुरु जी ने संघ के ,बंहुते 
'आंप्रह से-छोडी।/. . ० : :५:  , «5० . ४, 
तथा उज्ञयिनी में एक योगी-जैंन के साधुंथों- को “रहने 
'वैद्दी, देता थथा ।ज्ञव धर्म॑प्रोष सूरि तहां आये; तब उस : योगी 
'ने साधुओं को कहा कि अब तुम इहां भआंये- हो सो तंकड़े 
दो कर रहता;। तब साधुओं ने.कद्दा ककि हम भी देखेंगे. कि तू. 
क्या करेगा ! पीछे. उस त्रे.सांघुओं -को दोंत- -दिखिलाये, :तथ 
:लाधुओं ते कफोणि: ( कूहनी:) दिखलाई. । पीछे.. साधुओं 
जे जा कर ग्रद:खर्व समाचाए (अपने. शुद्ध :को ..कहा.॥ --चहां 
गगरोगी ने ओ.घुमेशांका- में विद्या क्े:चल्ल : से. बहुत: चूहे “बना 
(दिये, -तब-खोधधु बहुते डरे । पीछे: शुरु जी ने घड़े: का मुंख 
! भ्स्र से.दांक के ऐसा.मन्त्र जपा.किजिस-सें योगी आराटि 


| 
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करता हुआ आ के पाओं में पड़ा, और, अपने अपरोध की 
क्ुमापना मांगी | तथा किसी नगर में .शाकानेयों के: भय से 
मन्त्र के कपाट दिये जाते थे। एके दिन व्रिना मस्ने कपाद' 
दिये गये, तब रात्रि को शाकनियों ने उपद्ृर्बअ-करा । गुरु ने 
जलन को विद्या से स्तमित करा। एकदा राज़ में गुरु को 
से के काटने से जब जहर चढ़ा; तब गुरु ने संघ -को बिधुरे' 
देख के कहा क्रि दरवाजे में ,केसी .पुरुष के मस्तक पर 
काएठ,की भरी में विषापह्ार एक वेलडी आधेगी। वो वेल़ड़ी 
घस .के डंक में दे देनी, उस से ज़ेहर उतर ; जायगा.।, संघ ने," 
तैसे द्वी करा, गुरु जी राजी हों गये। प्रीक्षे तिस दिन से 
जावजीच छ विगय का त्याग करां, झौर सदा जुवार कीं;- 
रोटी नीरस जान के खाते रहे, .. ,. . ..  . ,.. (४ 

: श्री धर्मघोष सूरि जी के! करें, ये अंधे हैं?--(. .संघा- 
चारभाष्यव्त्ति, २; सुक्षधम्मेंतिस्तव, ३. क्ायस्थिति भूष- 
स्थिति, ४.. चौचीस़ तीथकरों के चौवीस स्तव्रन/ तथा ५, 
स्नस्ताशमेत्यादिस्तित्र, . ६. देवेंद्रेरनिशमिति श्लेषस्तोत्, ७. . 
यूयं-युवा त्वमिति: श्लेषस्तुतियां; ८. जयब्ृषभेत्यादि स्तुति, , 
यह जयबृपभेत्यादि “स्तुति करने का “यह निम्मित्त था कि- 
एक मनन्‍त्री ने आठ यमरऊ'काग्य कह क़रके: फद्दा, कि ऐसे ; 
काव्य अब कोई”नहीं. बना ,सकता; तब, गुरू थे (कहा कि: 
नास्ति नहीं। तब तिस ने कहा तो .हम " को कर दिखलाओ । : 
तब शुरु जी ने जयबृषभेत्यादि' ऋ स्तुति एक' रात्रि “में बना 
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कर भीतों पर लिख के द्खाई | तव तिस ने वड़ा चमत्कार 
पाया | गुरुजी ने तिस को प्रतियोध के जैनी करा, ये धर्मेघोष 
खूरि विक्रम सम्बत्‌ १३५७ में स्वर्ग गये । 
४७, श्री घर्मघोष सूरि पट्टे श्री सोमप्रभ खूरि हुये, जिनों 
ने नमिकण भणदई एवमित्यादि आराधना 
श्रीसोमप्रभसूरि. सूत्र करा | तिनका सम्बरत्‌ १३१० में जन्म, 
१३२९ में दीक्षा, १३३२ में सूरिपद्‌ । जिनों 
के ग्यारह अंग सूत्राथ फकणठ थे, तथा “गुरुमिर्गीयमानायां 
मन्त्रपुस्तिकार्यां यच्छतचरित्रे मंत्रपुस्तिकां च” ऐसा 
फह कर तिल . मन्त्रपुस्तिका को प्रहण करा, क्योंकि अपर 
कोई योग्य नहीं था । इस सोमअ्रभ सूरि ने जर्ल्लकुंकणदेश में 
अप्काय की विरशाधना के भय से, और मरुदेश में शुद्धनल की 
दुल्मता से साधुओं का विहार निषेष करा । तथा भीम- 
पल्ली में दो फार्त्तिक मास हुये, तब सोमप्रभ जी प्रथम 
कासिक की एकादशी को विहार कर गए। क्योंकि: उनों ने 
जाना कि भीमपल्लछी का भंग होगा | भरु संग हुए पीछे जो 
रहे वो दुःखी हुए .। सोमप्रभ सूरि के फरे अ्रंध--जीतकरप: 
सूंत्र, यत्राखिलेत्यादि स्तुतियां, जितेन यरेनेतिस्तुतियां, श्री 
मच्छसम्मेत्यादि । तिन के फरे बडे शिष्य--विमलप्रभ सूरि,- 
परसानंद सूरि, पद्मतिडक सूरि, अरु सोमविमल सूरि थे | 
जिस दिन .पूर्वोक्त धर्मघोष सूरि दिवंगत॑-'हुए, तिस दिन 
दी १३५७ 'में -सोमप्रभ .सूरि.ज्ञी ने विमलप्रभ 'सूरि.को 
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सूरिपद दिया; क्योंकि तिनों ने अंपं्नी स्वल्प ही आयु जानी | 
सोमप्रभ जी १३७३ के वर्ष म॑ देवलोक गये । 

४८. श्री सोमप्रभ सूरि पद्दे श्री सोमतिलक सूरि हुए, 

तिनका १३४४ के माप्त में जन्म, १३६< में 
श्रीसोमतिलकसूरि दीचा, १३७३ में खूरिपद, १४२४ में; स्वर्ग 

गमन, सर्वायु ६९ प्र्ष की जाननी। तिन के 
फरे अथ लिखते हैंः-- 

१. बृहन्नंव्यक्षेत्रसमास सूत्र, सत्तरिसथठाणं, यत्राखिल 
जयबषभस््रस्ताशभे० प्रमुख की इत्ति, तीर्थराज०, चतुरर्थास्तु 
तितद्वत्ति, शुभभावानत० भ्री मद्दीरस्त॒ुवेद्त्यादिफमलचंधस्तव:ः 
शिवशिरासि नामिसंभव० शैवेयं० इत्यादि स्तवन |. सोम 
तिलक . सूरि ने क्रम फरके--१. पह्मतिलक सूरि, २. चन्द्रशे 
खर सूरि, . ३..जयानंद सूरि, ४. देवखुंदर सूरि को सूरि 
पद दिया । तिन में पद्मतिलक सूरि ,सोमतिलक सूरि 
से पर्याय में बड़े थे,, सो एक' वे जीते रहे, और: बड़े 
वैरागी थे।* ' 

५ तथा शअ्री.चेद्रशेखर सूरि.विकंम 'संवत्‌ १३७३ में जन्‍्ें 
१३८५ में दीक्षा, १३९३ में सूरि पद । -इन के करे पन्ध-८ 
5५ ईपितभोजन कथा, थवराज ऋषि कथा, श्रीमत्स्तम्भक- 
दांस्यन्धादिस्तवन है.। जिनों . के .मन्त्रों सो मन्नरित-रज-होवे, 
तिंस से भी उंपर्दव- करने-चाले गृह, हरिका,.डुर्दर म्गराज, 
श्वान, शरिति दूर हो जातें थे। तथा जयोनंद खूरि का विऋ्रम 
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संबत्‌ १३८० में जन्म, १३९२ के आपादढ खुदि सातम शुक्र- 
बार के दिन धारानगरी में श्रतग्रहण, १७४२० “में सूरि पद 
१४७१ में स्वगे गये | तिन के .करे ग्रेथ--१. थूलभद्गचरित्र 
२, देवाः प्रभोये प्रमुख स्तवन है । 
४६. श्री सोमतिलक सूरि पढे, देवसुन्द्र सूरि हुए। 
तिन का १३५९६ वर्ष ,जन्म, १४०४ वर्ष दीक्षा 
श्रीदेवसुन्दर सूरि १४२० वर्ष अणहलपत्तन में सूरिपद्‌ | यह 
देवसुन्द्र .सूरि बड़ा योगाभ्यासी,और मंत्र 
तंत्र की ऋद्धि का मन्दिरि, स्थावरजंगम-विषापहारी, जला- 
नल, व्याल अरु हरि भय का तोड़ने बाछा, .अ्रतीतानागत 
निमित्त का वेत्ता, राजमंत्री प्रम्मखों का पूज्य। इस 
देवसुन्द्र सूरि के शिष्य--१. शानसागर सूरि, २. कुलमंडन 
सूरि, ३. गुणरत्ल सूरि, ४.:सोमखुंदर सूरि, ५. साधुरल 
सूरि, यह पांच बड़े शिष्य थे । 

लिन में श्री.,ज्ञानसागर जी का १४०४ में जन्म, १४१७ 
में दीज्ञा, १४४१ में सूरिपद्‌, १४६० सें स्वगें गमन। तिन 
के करे ग्रेथ--आवश्यक, ओघनियुकत्यादि अनेक प्रंथावचूरी, 
पुनिमसुत्नत स्तवन, धनोधनवखण्ड पाश्वेनाथादि स्तवन।! 

“दूसरे श्री कुलमंडन सूरि जी-का १४०८ में.जन्म, .१७४९७ 
में दीक्षा, १४४२ में सूरिपद, १४५५ में स्व॒गेगमन । तिनों 
के .फरे-अथ--सिद्धांताढापकोद्धार, विश्वश्रीधरेत्यादि, अष्टा- 
दशारचक्रवेधस्तव, गरीयो और हारस्तवादय है । 
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तीसरे श्री गुणरत्न सरि, तिव के करे प्रभ्थ--१. क्रिया- 
रलसमुच्चय, २. पडदर्शनसप्तुत्चय की बृहृद्गत्ति है। 
चोथे साधु रल सूरि जी का करा ग्रंथ यतिजीतकं॑त्पद्त्ति 
है। 
५० श्री देवजुद्र सरि पट्टे सोमझुंद्र सूरि हुए | तिन 
फा १४३० में जन्म, १४३७ में दीक्षा, १४५० 
श्रीसोमसुंदर सरि सें वाचक पद, १४०७ में सूरिपद्‌ । जिस 
के अठारह सो क्रियापात्र साधु परिवार को 
देख के क्रितनेक लिंगी पाखण्डियों ने पांच सौ रूपक दे के 
एक सहस्न पुरुषों को उन के बध करने वास्ते भेजा। तब 
वे जिस मकान में शुरू थे, तिस मकान में रात को छिपे 
रहे । जब मारने को उद्यत हुए तथ चंद्रमा के उद्योत में 
श्री गुरुजी ने रज्ोहरण से पूंज के जब पासा पलटा, तब 
देख के तिन के मन में ऐसां विचार आया कि यह नींद 
में भी क्षुद्र प्राणियों की दया करते हैं, और हम इन को 
मारने आएं हैं, यद्ध कितना अतेर है | तब मन में डरे और 
शुरु के पाओं में पड़ के अपराध क्षमा कराया | इनों के 
करे भंथ--योगशासत्र, उपेदेशमाला, पडावश्यक, नवतत्त्वादि- 
वालावबोध, भाध्यावंचूर्णी, कल्याणिकस्तोत्रादि । जिनों 
के शिष्य मुनिसुंद्रसूरि, कप्णसरस्वती विरुद धारक जयझुन्द्र 
सूरि, और भहाविद्याविडम्बत टिप्पनक कारक शुवन- 
: झुन्द्र सूरि, ज्ञिन के कंठ एकाद्शांगी सुज्ञाथ थे, और चौथा 
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जिनसुन्द्र सूरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए । जिनों ने 
राणक पुर में श्री धनकृत चौम्रुख विहार में ऋषभादि अनेक 
शत्त बिंब प्रतिष्ठित करे । यह विक्रम संबत्‌ १४६६ में स्वर्ग गये। 
५१, भी सोमखुदंर सरि पट्टे मुनिखुदृर इये, खूरि जिन्‍्हों 

ने अनेक प्रसाद, पद्मचक्र, पद्रकारक, क्रियागु- 

श्रीमुनिसुदर सूरि पक, अद्ध भ्रम, स्वंतोभद्ग, सुरज, सिंहासन, 
. भ्रशोक,मेरी, समवसरण, सरोवर अष्टमहाप्रा- 
तिहार्यादि नवीन जिशतिवंध तके प्रयोगादि अनेक चित्राक्षर, 
इयर, पंचवग परिद्ाारादि अनेक स्तवमय स्त्रिदृशतरंगिणी 
नामा एक सौ आठ हाथ लम्बी पत्रिका लिख के भरी गुरु को 
पेजी। तथा चातुर्वे्यविशारद्य निधि उपदेशरल्लाकर प्रमुंख 
अनेक अ्रथों का कर्ता | तथा जिन को श्री स्तंभतीथ में दफर 
. खान ने बादी गोकुल संड, ऐसा कहा, तथा जिन्‍्हों ने दक्षिण 
में काल्सरस्वती ऐसा विरुद्‌ पाया। आठ वर्ष गणनायक 
पीछे तीन चर्षे युगप्रधान पद्‌, छोगों ने प्रसिद्ध करा | एक सौ 
, भाठ वरसुलिकानादौपछक्षक, -वाल्यावस्था में भी एक सदहस्र 
नवीन श्लोक कणठ कर लेते थे | तथा संतिकर नामा समद्दिम 
. स्तथन फरने से योगिनी कृत मरी का उपद्रव दूर करा । 
चौबोस वार विधि से सूरिमन्त्र को आराधा, ति ममें भी 
चौदह वार जिनके उपदेश से घारादि' नगरियों के स्वामी 
, पांच राजाओं ने अपने अपने देशों में अमारी का हिंदोरा 
 फिराया। तथा सिरोही देश में सहस्नमूकछराजा , ने भी अमारी 
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प्रदत्त करी तीड का उपद्रव टाढा | इनका विक्रम संवत 

१४३६ "में जन्म १४४३ में दीक्षा, १४६६ में वाचक पद्‌, १४७८ 

में,बत्तीस सहस्न रूपक खरच के इृद्ध नगरी के शाह देवराज 

ने सूरि पद का महोत्लव करा, १५०३ में कारत्तिकशदि 

पडिवा के दिन स्वगेवास हुआ । 

२, भरी मुनिसुद्र सूरि पट्टे श्री रत्नशेखर सूरि हुए, 

तिनका १४५७ वर्ष जन्म, १४६३ वर्ष दीक्षा, 

श्री र्लशेखर १४८३ घष पैडितपद्‌, १४९३ वर्ष घाचक पद, 

! , सूरि १५०२ वर्ष सूरिपद्‌, १५१७ वर्ष पोष वदि छठ 

, के दिने स्वरगंवास हुआ । जिनका स्तंभतीर्थ में 

'बांबी नामा भट्ट ने बाल सरस्वती नाम दिया। तिनके करे प्रंथ 

 -श्राद्ध प्रातिक्रमणवृत्ति, श्राद्विधिसूत्र्शत्ति, लघुक्षेत्र समास, 

: तथा आचारप्रदीपादि अनेक ग्रंथ जान लेना । तथा जिन्दों ने 

' के समय में झुका नामक लिखारी ने संवत १४०८ में जिन 

प्रतिमा का उत्थापक छुंका नामा' मत चलाया झौर तिस के 

' मत में वेष का धरने वाला संवत्‌ १५३३ में भाणा नामा - प्रथम 
: साधु हुआ है । इस मत की उत्पत्ति पेंसे हुईं है । 

* शुजरात देश. में अहमंदाबाद में--जाति का दृशांभीमाली 

छुका नामक लिखारी बसता था, स्रो- ज्ञानजी 

लंका मत की , यत्तिं के उपाश्रय में पुस्तक छिखे कर उसकी 

| उत्पत्ति * आमदनी से ग्रुज़ाण, करता .था । एक दिन 

एक पुस्तक को लिख रहां था, तिस में से सात 
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पत्ने विना लिखे छोड़ दिये। जब पुस्तक वाले ने पुस्तक देखा, 
तब पूछा कि इस पुस्तक के सात पत्ने क्यों छोड़' दिये ?.तब 
लुफा उसके साथ लड़ने छमा | तिस. समय छोगों ने मार पीट 
के उपाभ्य से वाहिर निकाल दिया, और नगर में कह दिया, 
कि इस से कोई जने भी पुस्तक न लिखावे, तब छुका लाचार 
हो और क्रोध में भरकर अहमदाबाद से छेतालीस कोस के 
छग भग नींवडी प्राम में चला गया । 
उस ग्राम में लुके की वियदरी का एक छखमसी नामा 
बनिया राज़ में कारभारी था। तिख॑ के आगे बहुत रोया पीटा । 
जब तिस-ने पूछा क्या हुआ ? तब छुंके ने कहा कि में भगवान्‌ 
का सच्चा मत कहने रूगा.था; श्रावक्रों ने मुझे पीटा । अब में 
तेरे पास आया हुँ, जेकर तू मेरा मददगार बने, तो में सच्चा 
मत प्रगठ करूं। तब तिख छखमसी ने कहा कि नीचडी के 
राज्य में तू बेशक अपने सच्चे मत को प्रगट' कर, मैं तेरा 
मददगार हू, खाने पीने को भी दूंगा, और तेरा शास्त्र भी 
खुनूगा । तब छुंका तो श्रीमहावीर के साधुओं की और 
जिनग्रतिमा की उत्यापना करने छग़ा, अरु कहने छगा कि 
यह साधु . नहीं हैं, भ्रशचारी. हैं, निर्दयी हैं। उलछूदा ज्ञान 
खनाते हैं,इत्यादि जो आप के मन मानी सो निंदा करी | और 
शास्त्रों में सेभी ज्ञिन जिन शास्त्रों में जिनप्रतिमाः का 
ज़िकर नहीं था, उन शास्त्रों को सच्चा माना और जिन में 
थोड़ा सा जिनप्रतिमा का फथन था, तिन पाठों के अर्थ 
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कुयुक्ति से और के और खुनाने छगा, अरु कहने .छूगा (कि 
एकतीस 'शास्त्र सच्चे हैं ! तिन में भी आवश्यकसूत्र को 
ब्रिब्कुल विगाड़ के लोगों ने स्वक्पोलऋिपत और का और 
बना दिया है, क्योंकि आवश्यक में बहुत जगह जिन- 
प्रतिमा.का अधिकार चलता है । पीछे एक दिन तिस लुके 
को किल्ली ने कहा कि बिना जैनदीज्ञा के लिये शास्त्र पढ़ने 
फा तो व्यवहार सूत्र में निषेध करा है, तो फिर तुम ग्रृहस्थ 
होकर शासरुत्र क्‍यों पढ़ते हो ? तब लुंके ने कहा कि में व्यवहार 
सूत्र को द्वी सत्चा नहीं माचता हूँ । इत्यादि प्ररुपणा 
पत्चीस व तक करी, परन्तु लुके के. उपदेश से साधु कोई 
भी न हुआ | जब सस्वत्‌ १५३४ का साहू आया तब एक 
भाणा.नामा बनिये के बेटे ने छुक के उपदेश से चेष पहना, 
उसको ऋषिभूणा नाम दीना | तिस का शिष्य: सम्बत्‌ 
श्रद्प में रूप जी हुआ, तिस का शिष्य .सम्बत्‌ १५७८ में 
जीवाजी ऋषि हुआ, तिस का शिष्य १५८७ में इद्धवर्ससह जी 
हुआ, तिस का शिष्य . सम्बत्‌ १६०६ में वराखद जी हुआ, 
तिस का शिष्य सस्वत्‌ १६४५ में जसबंत जी हुआ, 
इस ल्ुपक मत के तीन नाम.हुए. १. -गुजराती, २. नागोरी, 
३. उतराधी । 

५३. श्री रलशेखरसूरि के पाट पर लच्तमीसागरसूरि 
हुए | तिन का १४६४ में.जन्म १४९० में 'दीचा, १४०१ में 
वाचऋक पद, १५०८ में सूरिपद । 
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५४, भ्रीलचुमीसागरसूरि पट्टे खुमतिसाधुसूरि हुआ। 
५५, भ्रीसुमतिसाधुसूरिपद्धे हेमविमछसूरि हुए | शिथिल' 
साधुओं. के बीच में भी. रहे, तो. भी. 
श्री हेमविमलसूरि जिनों ने साथु का आचार उल्लंघन न करा। 
तब क़ितनेक दिन पीछे वहुत खाधुभों, 
ने शिधिरपना छोड़ा । तथा ऋषि हरगिरि, ऋषि श्रीपत्ति, 
ऋषिग़णपति प्रमुख बहुत जनों ने .छुपक भत्त .छोड़ के 
श्री हेमविमल्सूरि के पास दीच्ा लीनी | तिस अवसर में 
सम्वत्‌ १५६२ में कडुये नामक एक वणिये ने कड्ड॒या मत 
निकाला भौर तीन॑ थूद मानी, , अर इसःकाल, में साधु कोई 
भी नहीं दीखता, ऐसा पंथ निकराछा | .पंरन्तु .इस -प्रन्थ के 
लिखने वाले के समय'में यह मत नहीं है, वंयव 5्छेद हो. गया 
है। तथा सम्बत्‌ १५७० .में लुका मत से निकल के वीजा 
'नामा वेप्रधर ने वीज्ञामत चलाया, जिस को लोक विजय 
गच्छ, कहते हैं। तथा. सम्वत्‌ १०७२ सें न्ागपुरीया तपगच्छ से 
निक़छ के उपाध्याय पाश्वेचन्द्र ने अपने नाम का मत भर्थाव्‌ 
पासचदीया मंत चलाया,। 
५६. श्रीदेम॑चिमढ्सूरि पट्टे खुविह्ितमुनि चूड़ामाणि कुमत- 
तम के मथने को सूयसमान :आनन्‍दुविमल 
'आनन्दविमलसूरि स॒रि हुआ | तिस का विक्रम सम्बत्‌ “१५४७ 
(. और ज़ियोदार /“में जन्म, १५४२ में दीक्षा. १५७०में सूरि पद्‌। 
तथा आनन्द्रविमरुसूरि के “साधु - शिक्िल्वा- 
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अमानत है। और विशेष करके इृद्ध अवस्था में मेरा यही 
इरादा है; कि मेरा भछा वांछने वाल्मी रेयत खुखी रहे । तिस 
घास्ते हरेक धमम के लोगों में से जो भच्छे विचार वाले 
परमेश्वर की भक्ति करने में ्रपनी उमर पूरी करते हैं, तिन 
को दुर दूर देशों से मेंने अपन पास बुलचाया | और तिन की 
परीक्षा करके अपनी सोबत में रखता हूं, और तिन कीं बांत॑ 
खुन के में बहुत खुश होता हैं । तिस चास्ते हमारे झुनने 
में भाया है कि श्री हीरविज्य सूरि जन श्वेतांबर मत का 
आचाये गुजरात के चेदरों में परमेश्वर की भक्ति करता है । 
मैंने तिन को अपने पास घुलवाया, और तिन की मुलाकात 
करके हम बहुत खुश हुए । क्रितनेक दिन पीछे जब तिनों 
ने अपने वतन जाने की रज्ा मांगी, तव अरज करी कि 
गरीवपरवर की मरजी से ऐसा हुकुम होना चाहिये कि 
सिद्धाचल जी, गिरनारजी, तारंगाजी, केसरियंनाथजी, तथा 
आवुर्जी का पहाड़, जो गुजरात में है, तथा राजग्रह के पांच 
पहाड़ तथा संमेतशिखर डरफे पाश्वनाथ जी जो बंगाल के 
मुलक में हैं, वथा पहाड़ के हेठली खर्च मेद्रिं की कोठियों 
तथा स्व सभंक्ति कंरने की जगों में, तथा तीर्थ की जगों में 
और जो जनब्वेतांबर घमे की जगे मेरे ताये के सववे मुलकों 
में जिंस ठिकाने होवे, उंनें पहाड़ों तथा मंदिरों के आस 
पांस कोई भी अदिमी किसी जॉनवर को न मारे, यहं भरंभे 
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करी | अब ये बहुन दूर से हमारे पास आये हैं, ओर इन 
की अरज वाजवी और सब्यी है । यद्यपि यह अरज मुसल- 
मानी मजहब--मत से' विरुद्ध मालूम होती है, तो भी पर- 
मेश्वर के पिछानने वाले आदमियों का यह दस्तूर होता है, 
कि कोई किसी के धम में दखल न देवे, और तिनों के रिवाज 
वहाल रक्‍्खे । इस वास्ते यह अरज मेरी समभ में सच्ची 
भाल्ूम हुईं | क्योंकि सर्व पहाड़ तथा पूजा की जगा बहुत 
अरसे से जैनश्वेतांवरी घ॒र्म वालों की है, तिसं वास्ते इन की 
अरज कबूल करी गई, कि सिद्धाचछ का पहाड़ तथा गिर- 
नार का पहाड़, तथा तारेगा जी का पहाड़, तथा केशरिया 
जी का पहाड़ तथा आबु का पहाड़ जो गुजरात के मुझूक 
में है, तथा राजगृह के पांच पहाड़ तथा समेताशिखर उरफे 
पाश्वेनाथ का पहाड़, जो बंगाल के सुूक में है, ये सच्चे 
पूजा की जगे, तथा पहाड़ नीचे तीथे की जंग, जो मेरे राज्य 
में हैं, चाहे किसी ठिकाने जैनश्वेतांबरं घधमें की जगे 
होथे, सो श्री हीरविजय जैनश्वेतांवरी आचार्य को देने में 
आई हैं, और इनों में अच्छी तरे 'से परमेश्वर की भक्ति 
करनी चाहिये। 


और पक बात यह भी याद रखनी चाहिये, कि ये जैन- 
श्वेतांबरी घ॒म्मे के पहाड़ तथा पूजा की जगें तथा तीथे की 
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जगें, जो मैंने भी दीरविज्व सूरि आचार्य को दीनी हैं। परंतु 
हकीकत में ये पूर्थोंक्त सबे जगे जनश्वेतावर धर्म बालों की 
ही हैं। भौर जदां तक सूर्य से दिन रौशन रहे, तथा जहां तक 
चन्द्रमा से रात रोशन रहे, तहां तक इस फरमान का हुकम 
जैनावेतांवरी धर्म के लोकों में सूर्य तथा चन्द्रमा की तरे 
प्रकाशित रहे । और कोई आदमी तिब को हरकत न फरे; 
और किसी आदमी ने तिन पहाड़ों के ऊपर तथा तिन के 
नीचे तथा तिब के आस पास पूजा की जगे में, तथा तीर्थ 
की जगे में ज़ासवर नहीं मारना, और इस हुकम ऊपर असल 
करना, इस हुकम से फिरना नहीं । तथा नवीन सनद' 
मांगनी नहीं-लिखा तारीख ७ भी माह उरदी वहेस धुता- 
विक्र माह रबीयुल-अव्यछ सन्‌ ३७ जुलसी-यह धकवर 
बादशाह के दिये फरमान की नकल है। 

तथा थानासिह की कराई अपर साह दूजणमह्ठ की 
फराई भरी फतेपुर में अनेक लाख रुपये छगा के बड़े भहों 
त्सव से भ्री जिनप्रतिमा की प्रत्तिष्ठा करी । प्रथम चतुर्मास 
आगरे में करा, दूसरा फतेपुर में करा, तीसरा भिराम नाम 
नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा। फिर वहां बाद- 
शाह की गोष्ठि वास्ते भी शांतिचन्द्र उपाध्याय को: छोड़ 
गये, और आप शुरू जी मेहडते, नागपुर चोमासा करके 
सिरोही बगर में गये | तहां नवीन चतुमुंख प्रासाद में 
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श्री आदिनाथ के |वित्र तथा श्री भजितताथ के प्रासाद में 
श्री अजितनाथ के व्रियों की प्रतिष्ठा करके अवुंदाचलू में 
यात्रा करने को गये । और पीछे श्री शांतिचंद्र उपाध्याय ने 
नवीन रृपास्खेख कोश नामा ग्रन्थ बना के अकचर यादशाई 
को खुनाया, तिस के झुनने से बादशाह ने दया की वहुत वृद्धि 
करी | तिस का स्वरुप यह हे->वादशाह के ,जन्म के दिन 
से एक सास अरु पयुषणा के बारां द्व, तथा स्व रवि- 
बार, तथा सर्वेसक्रांति के दिन, जवरोज का मास, सबवे .ईंद 
के दिन, तथा सब मिहर बासरा, सर्व सोफीशना दिन 
इत्यादि सब मिलकर एक वये में रू महीने तक जीव- 
हिंसा बंद कराई । तिस के फरमान लिखवाए, सो फरमान 
अबतक हमारे लोगों के पास हैं | इस में कुछ शका नहीं 
कि श्री हीरविजय सूरि जी ने जैनमत की वृद्धि और उन्नति 
वहुत करी ? मुसलमानों को भी जिनों ने दयावान्‌ करा। 
तेथा स्थभस्तीथे में संवत्‌ १६४६ में स्थमती थैवासी शा० तेज- 
पाल के वनवांये मंद्रि की प्रतिष्ठा करी । 

५६ भ्री दीरविजय सूरि पट्टे श्री विजयसेन सूरि हुए, 
इन का १६०४ में जन्म, १६१३ में माता पिता 
श्रीविजयसेनसूरि सहित दीक्षा, १६२६ में पंडित पद, १६२८ 

में उपाध्याय पद्‌ पू्वेक आचार्य पद, १६५२ 
में भद्दारक पद, १६७९ में स्थेभतीथे में स्व॑र्ग॑वांस | जिन के 
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वेखहरख, अरु परमानंद, इन दो शिष्यों ने अकबर चादशाह 
के बेटे जंहंगीर को धर्म. सुना के प्रतिब्रोधा, और जहांगीर 
बादशाह से. फरमान कराया । तिस की नकऋछ ग्रह है | 
















, नरद्दीन' सहम्मद नजर की मोहर में वंशावली 
जहांगीर बादशाह नूरुद्दीनमहम्मद जहांगीर बादशाह 
. गाजी का फरमान अकबर बादशाह... 


हुमायुँ बादशाह 
बायर बादशाह 
मिरजा उमरशेख 
सुलतान अबुसईद | 
सुलतान मिरजामहम्भदशाह मौराशाह 
अमीरत्तेमुर साहिव किएन ह 


/“ जेरे सर्वे राज के विशेष करके गुजरात के सूबे, मोटे 
हाक्षिम तथा क्रिफायत करने वाले आमील तथा जागीरदार 
तथा करोरी तथा सबे खातों के कारकु्नों को मालूम होदे 
कि ज्ञो पमेश्बर के पिछानने वाले छोक हैं, तिन की ;यह 
दस्तूर है, कि हर एक मत तथा कोम के लोक इतना ही नहीं 
चेलिक सबे जीव खुखी रहें। और झब पेखहरख तथा 
परमानंद यतियों ने दुनियाँ की रक्षा करने वालों के 
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द्रवार में आकर तखत के पास खडे रहने वालों से अरज 
करी कि विजयसेन सूरि तथा विजयदेव सूरि और जो भच्छो 
बुद्धि वाले छोक हैं, तिन की.हर एक जगे.तया हर एक शहर में 
देहरा अर्थात्‌ जिनमंद्रि तथा धर्मशाल्म हैं। तिन में ये लोक 
ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्राथना करते हैं, और वेखहरख 
तथा परमानेद यति की परमेश्वर को राजी रखने की 
हकीकत हमने अच्छी तरे से जान लीनी है।तिस चास्ते 
दुनियां को ताबे करने वाला हुकम हुआ कि किसी आदमी 
ने इन जैन लोगों के मन्द्रि तथा घर्मेशाला में उतरना नहीं, 
तथा कारण विना अड़चन नहीं करनी | ओर जेकर ये लोग 
फिर से नवा बनाना चाहे, तो तित को किसी तर॑ं की मनाई 
तथा हरकत नहीं करनी । और तिन के साधुओं के उपाश्रयों 
में किसी ने भी उतेरना नहीं । और जो ये छोक सोरठ 
के मुलक में शत्रुजय तीथे की यात्रा करने वास्ते जायें, तो 
कोई भी आदमी तिन यात्रालुओं से कुछ न मांगे, छाढूच न 
करे | ह 
' और पृवोक्त चेखहरख अरू परमानंद यतिं की अरज 
तथा खाहिश ऊपर हुकम बड़ा भारी हुआ कि द्र अठबाड़े में 
रविवार तथा गुरुवार तथा दर महीने में शुदि पडिया का 
रोज, तथा हैंद्‌ के दिन, तथा द्र वर्ष में नवरोज, तथा माह- 
शहरयुरसा जो हमारा मुबारक दिन है, तिन में एक एक 
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वर्ष के हिसाब प्रमाण मेरे सर्व राज्य में किसी जीव की हिंसा 
न होवे। तथा शिक्रार करना तथा पात्तियों का पकड़ना, 
मारना, तथा मछलियों का मारना, ये वंद' किया जावे, तथा 
इस तरे के और भी काम इन पूर्वोक्त दिनों में न होने 
चाहिये | ये बात जरूर है, कि पूवाक्त हुकम प्रमाण हमेशा 
चलाने की कोशिश करके मेरे फरमान के हुकम से कोई 
फिरे नहीं, विरुद्ध चले नहीं । 

लिखा ता० माह सहरयुर में सन्‌ ३ जुलसी | यह फरमान 
'खानजहान्‌ के चौपानियां तथा सेवक अलीतकी के वत्तेमान 
पत्र में दाखल हुआ । तरजुमा करने वाला मुनशी सैयद' 
भ्रवदुल्छामीयां साहिब उरेजी | 

६०, श्री विजयसेन सूरि पट्टे विजयदेव सूरि हुये, तिन 
का १६३४ में जन्म, १६७४३ में दीक्षा, १६५४५ में पंडित, पद, 
१६४६ में उपाध्याय पद पूवेंक्त आचाये पद, ओर १६८१ में 
स्वगे हुआ। . 
.. ६१, भ्री विजयदेव सूरि पट्टे विजयसिंद सूरि हुये, तिन 
का १६४४ में जन्म, १६५४ में दीचा, १६७३ में वाचक पद, 
१६८२ में सूरि पद, और १७०८ में स्वगे हुआ । 

६२, श्री विजयलिंद तथा विजयदेव सूरि पट्टे विजयप्रभ 
सूरि हुयें, तिन का १६७५ में जन्म, १६८५ में दीचा, १७०१ 
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में पंडित पद, १४१० में उपाध्याय पद, १७१३ में भद्धारक 
पद, १७४८ में स्वर्गंगमन हुआ, इनों के समय में सुंहवंधे 

ढूंढियों का पंथ निकला, तिस की उत्पत्ति ऐसे हैः-- 
छुरत नगर में बोदरा बीए जी सांडकार दक्षाश्रीमाली 
बसता था। तिस की फ़ूला नामें वॉलंविधवा 
, इक मत की एक वेटी थी | तिस ने एक लव 'जी नामा 
उत्तत्ति. लड़का गोदी लिया | तिस लब जी ' को लेके 
के उपाभ्रय में पढ़ने वास्ते भेजा | तहां 
यतियों की संगत से वैराग्य उत्पन्न हुआ, और लुँके के यति 
बजरंग ज्ञी का शिष्य हुआ | तब दो चर्ष पीछे अपने रुरु 
को कहने लगा कि जैसा शास्त्रों में साथु का आचार है, वसा 
ठुम क्यों नहीं पाछते हो ? त्व गुरु ने कहा कि पंचमकाल में 
शस्त्रोक्त सर्व क्रिया नहीं हों सकती है ।- तंबे लव जी 
ने कहा कि तुम भ्रष्टाचारी मेरे सुर नहीं, में तो आप' ही 
फिर से संयम दूंगा | इस तर का छेश करके ऋषि' रूव जी 
ने छुके मत की गुरु शिक्षा छोड़ के अपने साथ दो यति, और 
लिए | तिस में एक का नाम भूणा, दूसरे का नाम छुंख जी 
था। इन तीनों ही नें अपने को आप हीं दीक्षित करा, और 
मुंह के ऊपर कपड़े की पट्टी वांधी । तव इन का - नवीन वेष 
देख के गार्मों में किसी भ्रावक ने इन के रहने को: जगा न 
दीनी । तंव यह उजडें हुये मकानों में ज्ञा रहे | गुजरात देश 
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में फूटे दृटे मकान को 'वंढ' कहते हैं, इस बोस्ते लोगों ने 
इन का नाम हूंढिये रक्षा | इन तीनों को नवे मत चलाने में 
बड़े बड़े केश भोगने पडे, परन्तु इन के त्याग को देख के 
कितनेक लुंकेमती इन को मानने भी छूगे। क्‍योंकि यह भेड़ 
चाल जग में प्रसिद्ध है, भौर भोले छोक तो ऊँपर की 
छूछां फूफां देख के 'रागी हो जाते हैं । और गुजरात 
के बहुत छोक ऐसे ह॒ठ ग्राही हैं कि जो वात पकड़ लेवे, उस 
वांते को बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं; इसी वास्ते जनमत में 
कई फिरके गुजरात देश से निकले हैं।' .« ) 
:: पीछे ति्स छंवजी का शिष्य अहमदावाद के कालुपुरे का 
, बासी ओसंवाल सोमजी हुआ, तिस ने सूर्य 
अंजुंयायीं शिष्य की आतपना बहुत करी । “तिस के चेढों के- 
,  पखार ' ' नाम--१: हरिदास. जी, २. प्रेम जी, ३ 
४ :  गिरघर जी, '8. फानज्ञी , प्रछुख भौर छुके 
मंती फुंबर जी के चेले भी इन के श्षिष्य बने | तिन के 
नाम--१. श्रीपाल, २." अमीपाल,' ३. धर्मसी, ४. हरजी, 
५: जीवाजी, ६: समर्थ, ७:-तोडुजी, ८, मोहन जी, <. सदा: 
नंद जी, १०. गोधा जी थे ।,:एक गुजरात का वासी धर्म- 
'इसि छींपी.ने सुण्डपुण्डा के मुख ऊपर पट्टी बांध के अपने' 
्षप को दूंढियां सांघु मशहर किया ॥ तिन में हरिदास फा 
चेलो चूंदाबन हुआ, और छुंदावन का चेढा भुवानीदास 
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हुआ, और भ्रुवानीदास का चेढा लाहौर का वासी मदक- 
चन्द' हुआ, मलकचद्‌ का महासंघ, और महासिध्र का 
कुशालराय और कुशालराय का छजमछ, और छज्ञमछ-का 
रामलाल, और रामलाहछ के शिष्य रामरत्न- और अमरासिह, 
ये दोनों मैंने देखे हैं । अब इन दोनों के चेले वर्सतराय, 
और रामबख्य बगेरे जीते हैं । ये पंजाब देश में आज 
कब्र फिरते हैं । 

और जीवाजी का चेला छालचंद हुआ, लालहचंद का 
अमरसिंह हुआ, सो मारवाड़ देश में आया। तिस के परि- 
बार में नानक ज्ञी, जिनों के चेले अन्न अजमेर अरु' कृष्णगढ़ 
के जिले में बहुत रहते हैं । और श्यामिदास- जिनों के परि- 
बार के फन्हीराम, 'लेखराज, तखतमर प्रमुख अब मारवाड़ 
में रहते हैं । और“जो' कोटेबूंद्री में तथा-मालवे में छालचंद, 
गणेश जी, गोंविन्द्राम जी हये'। तथा अमीचेद, हुकमचंद, 
उदयचंद, फतेचंद शाने जी रगन: मगन, देवकरण अरु पन्ना-' 
लाल प्रमुख फिंरते हैं, ये भी हरिदास. के .ही चेले हैं ।-तथा 
अमरंसिह का चेढा दीपचेंद, दीपचंद का चेला घमेदास; 
घमंदास का जोगराज, ज़ोगराज का हजारीमंल,- हजारीमल-. 
का:लालजीराम,.छालजीरामःफा गंगारात; गंगारीम का जीव- 
नमछ, जो इस वक्त दिल्ली के आसपास के गामों में फिरते 
हैं। तथा अमरासिह के परिवार में धनजी, मनजी, नाथुराम 
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अरु ताराचदादि हुये हैं .। ज्िनों के चेले रती राम, नंदल्ञारू, 
, हुये । नेदछाल्न का चेला रूपचेद, रुपचेद्‌ का बिहारी, 
जो कि पंजाब में कोट, जगरावांदि गाममों में रहते हैं । 
तथा कान जी झौर धमेदास छापी के चेले में से दीपच॑ 
गुपाल ज्ञी प्रमुख थे लॉमडी, वढ़वान, मोरबी, गोंडल, 
जैतपुर, राजफोट, अररेछी, घांगधरा प्रमुख भाहा 
वाड़, फाठियावाड़, मछुकांठा प्रमुख देशों के गामों में. फिरते 
रहते हैं। और धर्मदास छींपी का चेला धनाजी, धनानी 
का भूदर जी, भूदर जी का रघुनाथ शी, जैमल जी, गुमा: 

नचंद्‌, दुगादास, फन्हीराम, रलचंद, हमीरमछ, फ्चौडी- 
मह्ल प्रमुख जो अब मारवाड़ देश में रहते हैं, सो 
प्रसिद्ध हैं । 

और रघुनाथ जी का चेढा भीखम जी संवत्‌ १८१८ 
में हुआ, जिस ने तेराहप्रंथ निकाला । तिस के चेले भार- 
मर, हेमजी, रायचंद, जीतमल् | जीतमह की गहदी ऊपर 
अब भेघ जी हैं। ये पद्टीवंध जितने साधु हैं, इन का पन्‍थ 
, संचत्‌ १७०६ के साल से चला है । और इन का मत जब 
से निकला है, तब से लेकर आजपयेत इन के मत में कोई 
विद्वान, नहीं हुआ है। क्योंकि ये लोक कहते हैं कि व्याकरण 
कोश, फाव्य, छंद, अलंकार, पढ़ने से तथा तकेशास्त्र पढ़ने 
से बुद्धि मारी ज्ञाती है। इस वे इलमी के ही सबब से 


- ०४० जैनतत्वाददों 
थे लोक परस्पर बड़ा द्वेप रखते हैं, कई मनमानी कल्पित 
वाते बना लेते हैं, एक दूसरे के पण नहीं। जमने देते, मन 
में जानते हैं कि मेरे गहस्थ चेलों को बहका लेवचेगा, इत्यादि । 
मेरे लिखने में किसी को शंका होवे तो भारवाड़ में जाकर 
प्रत्यक्ष देख लेने । इन का आचार, व्यवहार, वेष, श्रद्धा, 
प्ररूपणा प्रमुख जो है, सो जेंवमत के शाख्रानुसार नहीं 
है। और दूसरे मतों वाले भी जो बहुत जैनमत को बुरा 
जानते हैं, वो इन ढूंढियों ही के आहार व्यवहार देखने 
से जानते हैं | परन्तु यह छोक तो सर्च जेनमत से विपरीत 
चलने वाले हैं । | 
६३. श्री विजयप्रध्त खूरि पट्टे श्री विजयरतल सखूरि हुए। 
६४. भ्रीविजयरल सूरिे पाटे श्री विजयक्षमा सूरि हुए । 
६५. भ्री विजयक्षमा सूरि पाटे भ्री विजयद्या सूरि हुए। 
६६, श्री विजयदया सूरि पाटे श्री विजयधम सूरि हुए । 
६७, श्री विज्यधर्म सूरि पाटे श्री जिनेंद्र सूरिहुए। $+ 
६८, श्री जिनेद्र सूरि पाटे थ्रोददवेन्द्र सूरि हुए । 
६९, श्री देवद्र सूरि पाटे श्री विज्यधरणंद्र सूरि, जो कि 
इस वत्तेमानकाल में विचरते हैं।.... .,- 


तथा इकसठमे पाटे जो भ्री विज्रयर्सिह सरि थे 
तिन के शिष्य श्री सत्य बिज्यगणि हुए 

'औयशोविजय जी और. भद्दोगाष्याय पद्शारूवेता, न्याय- 
उपाध्याय. विशारद-विरुद्धारक, महावैयाकरण, ताएि- 

| कशिरोमणि, बुद्धि का समुद्र महोपाध्याय श्री 
यशोविजयगणि, इन दोजों ने विजयसिंद सूरि की भराशा लेफे 
गच्छ में फ्रियाशिथिल साधुओं को देख के और हूंढक मत के 
 पाखण्ड अंधकार के दूर करने वास्ते क्रिया का उद्धार करा, 
और जिनों ने फाशी के पंडितों से जञयपताका का मंडा 
पाया, और गुजरात पमुख देशों से प्रतिमा उत्थापक कुलि- 
गियों के मतरूप अंधकार को दूर करा, और जिनों के 


रचे हुए--अ्रध्यात्मसार, स्याह्मदकब्पलता-शास््र वार्ता, समु- 

चय को वृक्ति, मल्लवादीसूरिकृत-नयचक्र-उद्धारादि अनेक बडे 
बड़े एक सो अन्‍्ध हैं । ु 

श्रीसत्यविजयगणि जी क्रिया का उद्धार फरके आनंद्धन 

जी के साथ बहुत धर्ष ढग वनवास में रहे, 

श्रीसत्यविजयगणि और बड़ो तपस्या योगाभ्यासादि करा । ज़ब 

बहुत वृद्ध हो गए, जंघा में चलने का बल 

न रहा, तव अणहंरूपइन में जा रहे | तिन के उपदेश से तिन 

, के दो शिप्य हुए--१, गणिकर्पूरविजय जी पंडित और २ 

पैडित कुंशलंबिजंय जी | तिन में गणिकपूंरविजय जीने तो 
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अनेक अहत वियों की प्रतिष्ठा करी, और अनेक ग्राम नगरों 
में धर्म की इद्धि करी, बड़े प्रभावक हुए | गणिकपूरविजय 
जी के दो शिष्य हुए--१, पण्डित इद्धिविजय गणि, और २. 
. पण्डित क्षमाविजयर्गाण । 


पण्डित ज्षमाविजयर्गाण के शिष्य पण्डित जितविजय 
पे गणि, तिन का शिष्य पण्डित उत्तमविज्य 
श्रीचमाविजयगणि गणि, तिन का शिष्य पण्डित पह्मविजयगरणि, 
कोशिष्यपरम्परा लिन का शिष्य परिडत रूपबविजयगणि, 
तिनका शिष्य पंडित कीतिविजयगणि, तिन 
, का शिष्य पंडित कस्तूर विजय गणि, तिनका शिष्य झुनिमाणि 
चिन्नय गाणि, तिनका शिष्य मुनि वुद्धविजय गणि, तिन का 
शिष्य पंडित मुक्तिविजय गणि, तिनों के हाथ का दीक्तित 
लघु गुरु श्राता इस जैनतत्त्वाददी भ्रन्थ के लिखने वाला 
मुनि आत्माराम--पारनंद्विज्ञय नामक है । 


अब इस ग्रन्थ के लिखने वाले के समय में इतने नवीन- 
पंथ निकले हैं, सो लिखते हैं--गुजरात देश 

लेखककाढीन मत में स्थामीनारायण का पंथ, और बंगाल देश 
में त्रह्मसमाजजियों का पंथ | और पंजाब देश 

में लुधियाने से दृश कोस के अन्तरे एक भयणी नामा गाम 
है, तिस में रहने धारा जाति का तरखान सिक्‍्ख, तिस 


द्वादश परिच्छेद' ५४३ 
के उपदेश से कूका नामक पंथ, और कोइल में मौलवी 
अहमद्शाह का नवीब फिरका, तथा रवरामी दयाननन्‍द 
सरस्वती का निफाला आयंसमाज्ञ का पंथ, इत्यादि अनेक 
मत पुराने मतों को छोड़ के निकाले हैं । क्योंकि इनों ने 
अपनी वुद्धि समान प्राचीनों के करे पुस्तक तथा वेदाथों 
को नहीं समका । जेकर इसी तरे नवीन नवीन मत निक- 
ढलते रद्द तो कुछ एक दिन में ब्राह्मणादि मताधिकारियों 
की रोज्ञी मारी जायगी, और 'घर्म अरु नियम क्रिसी किसी 
का कायम रहेगा | 


इृपि श्री वपायच्छीय मुनि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुत्रि 
आनंदाविजय-आत्माराम विरिते जनतत्त्वादरें 
द्ादशः परिच्छेद। संपूर्ण: 








द्वादश परिच्छेद्‌ 'भ२९ 
चारी भी थे, तो- भी तिन के वैराग्यरंग का संग नहीं हुआ ! 


'झौर जब उनों ने देखा कि जिनप्रतिम्ा के निपेधने वाले 
बहुत बढ़े, और शुद्ध साधु तुच्छमात्र रह गए, अझ “उत्सूंत्र 


प्ररूपण रूप जल में सब्पज्ञन वह चले; तब मन में द्यादष्ट 
छा के और भपने गुरु की प्राज्ञा से कितनेक संविभ्न साधुभों 
को साथ ले कर सम्पत्‌ १५८२ में शिथिलाचार परिहार रूप 


' क्रियोद्धार करा । देश में विचर के बहुत भव्यजनों का 


उद्धार करा, और अनेक इस्पों के पुत्रों को घन ऊुंडुंच का 


' मोह त्याग करा के दीक्षा दीनी | भौर सोरड के राजा पासों 


खत लिखवाया कि ज्ञो जीते सो मेरे देश में रहे अरु जो 
हारे सो निकाला जावे । तूणर्सिह नामा भ्रावक्ष जिस को 
बादशाह ने बैठने धास्ते पाछकी दी हुईं थी, और बावृशाह 
ने जिस को मलिक भ्रीनगद् पिरद्‌ दिया था, ऐसे तृणासिह 
श्राचक ने गुरु को विनति करी कि साधुओं को सोरह 
देश में -विद्वारः कराओे । तब गुरु जी ने गणि जगर्पि 


9५५ 


' को साधुओं के साथ सोरठदेश में विहार कराया । 


तथा जेसलम्रेरादि मारवाड़ देश में जल दुलभ मिश्नता :है, 
“इस बास्ते पूर्व में सोमप्रभ सूरि ने साधुओं को मने कर 


: दिया था कि मारवाड़' में न जाना | सो विद्ार कुमातिव्याप्त 
: नही जाचबे, तिन जीयाँ की अनुफंपा करके भौर लाभ: जान 
' * कर साधुओं को भ्राज्षा दीनी कि तुम मारवाड़ में ज्ञा कर 
:* कुमतिमत को खण्डन करो | 


ध्रर जेनतत्त्वावश - 


तब छघु;वय में शील करके स्थूलिमद्र समान वेराग्य- 
-निधि निःस्पृदावधि जावजीव जघन्य से जधन्य भी पढ्ठ 
अर्थात्‌ दो, दिन का उपवास करना। अरू पारने. के दिन 
आचम्ल करना पेपे अमिग्रहधारी . महोपाध्याय विद्यासागर 
“गणि ने मारबाड़ देश में विहार करा | तिनों ने जसलमरादिकों 
.में खरतरा-को और मेवात- देश में वीजञामतियों को और 
मोख़ी आदिक में छुकामतियों को प्रवोध के, श्रावक, 'बनाए 
सो आजतक प्रसिद्ध है | तथा पाश्वेचन्द्र के व्युद्ग्राहे 
त्ीरमगाम में पाशवैचन्द्र के खाथ वाद करके पाश्व॑चद्र को 
निरत्तर करा | तब बहुत जनों ने जैनघर्म अभीक्षार करा। 
“ऐसे ही मालवे में अरु उज्जैनी प्रमुख देशों मे फिर के धर्म 
की प्रवृत्ति करी, यह विद्यासागर उपाध्याय जी ने तपगच्छ 
की फिर वृद्धि करी; और क्रियोद्धार करा । पीछे आनन्दवि 
मलसूरि जी चाद्द वर्ष तक जघन्य से भी नियत तप ब्ज 
के वेले से कम तप नहीं करा | तथा जिनों ने चतुथ, पष्ठ 
तप करके वीसस्थानक: की आराक्षना: करी ॥- यह: सम्बत 
१५५६ के वर्ष तवदित का अनशन करके स्वग्रे गए: .. - 
५७, क्रीआनन्‍्दविमछसूरि के पाट पर विजयदानसूरि-हुए । 
जिनों ने स्तेसतीथे; ,अहमदाबादपत्तन, 
श्रीविजयदानसूरि महीशानकगाम, संघार -चंदरादिः में: महा 
महोत्सव पृवेक अनेक ज़िनबिंयों->की 
पंतेष्ठा करी | तथा जिनों के उपदेश से -वादशाह- महस्मद 


नाक, 


द्वादर परिच्चेद दा 


फा भान्य मंत्री गछराजा दूसरा नाम मलिकश्रीबग- 
दल ने भ्रीशजं जय का बड़ा संघ निकाला । तथा जिनों के 
उपदेश' से गंधार मगर के भ्रावक राम जी ने तथा श्रह- 
मदोवादी साह कुंभर 'जी प्रमुख ने श्रीशजुजय चौमुंख 
अश् पदादि जितमेद्र बनवाए। गिरनार ऊपर जीण- 
प्रासादोद्धार करा | तथा जिन के सूर्य की तरे उदय होने से 
वादी रूपी तारे अदृश्य हो गये । विजयदानसूरि स्व 
सिद्धांत का पारंगामी, पंडित प्रताप बाला तथा अप्रमँत्त 
पने करके श्री गौतममुनिवत्‌ था। तथा गुजर मारवक, 
फच्छ भरुस्थली, कुंफणादि देशों में भ्रप्रतिवद्ध विहार किया । 
मंहीतंपस्थी, जाबजीब एक भ्रृंतविगयं विना सबव विगय 
फा त्यागी थां। जिनों ने एकादशांग सूत्र अनेक वार शुद्धें 
फरें, और जिनों ने बहुत जीवों को घर्मेप्रात्त करा । तिन का 
संबत्‌ (५४३ में जामछा में जन्‍म, १५६२ में दीक्षा, 
१५८७ में सूरिपद १६१९ में घटपल्ली में अनशन करके स्त्रगे 
को पाप्तहुए। 
भ८, श्री विजयदान सूरि पट्टे भ्री हीरविजय सूरि हुआं, 
पक ओ जिन का संवत्‌ १५८३ में मार्गशीषेशदि नवमी 
श्रीह्वीरविजयसूरि के दिन प्रह्मादनपुर का वासी ऊके जाती सा० 
करा भार्या नाथी गश॒हे जन्म हुआ, १५४८६ में 
फार्त्तिकंबदि दूज के दिन पत्तन नगर में दींचा, १६०७ में नारद 
पुरी में भरीऋ्षभदेव के मंदिर में पंडित पद, १६०८ में माध- 


घू२७- जैनतत्वादश - 


शुक्तपंचमी दिन के नारदपुरी में श्रीवरकाणक पाश्वैनाथसनाथे 
नेमिजिन प्रासाद में वाचक पद, १६१० में सिरोही नगरे सूरि 
पद | तथा जिन का सोमाग्य, वेराग्य, निःस्पृहतादि गुणों को 
वचन गोचर करने को बृहत्पाति भी चतुर नहीं था। तथा 
श्री स्तंभवीथ में जिनों के रहने से भ्रद्धचान्तों ने एक ऋोड़ 
रूपक प्रभावनादि धम्मेक्ृत्यों में खर्च करा। तथा जिनों के 
चरण विन्यास के प्रतिपद में दो .मोहर अरू एक रूपक 
मोचन करा, ओर जिनों के आगे श्रद्धालुओं ने मोतियों से 
साथिये करे, तथा जिलों ने सिरोही नगर में श्रीकुंधुनाथ 
विंषों की प्रतिष्ठा करी, तथा नारद॒पुर में अनेक सहस्मवियों 
की प्रतिष्ठा करी । तथा जिनों के -विहारादि में थुगप्रधान 
अतिशय देखने में आता था । तथा अहमदाबाद में रुके 
मत का पूज्य ऋषि म्रेघ्न जी: नामा था, तिस ने अपने छुके 
मत को दुर्गति का हेतु ज्ञान कर रज की तरे ऋाचाये पद 
छोड़ के पच्चीस यतियों के साथ सकल राजाधिराज बादशाह 
श्री अकबर राज़ा की भाज्ञा पूर्वक बादशाही वाजंत्र बजते 
हुये- महामहोत्सव से श्री दीरविज्य सूरि जी के पास द्रीक्षा 
लीनी | ऐसा किसी आचाये के समय में नहीं हुआ था। 
तथा जिनों के उपदेश से अकबर बादशाह ने अपने सर्व 
राज्य में एक वर्ष में छ महीने तक ज्ीवहिंसा बन्द करी, 
जर्जिया छुड़ायां | इस का विशेष स्वरूप देखना होचे, तो 
हीरसौमाग्यकाब्य में, से .देख लेना 4 भौर संक्षेप से यहां 
मीछिखतेहहें-- .. .' .... .  . : 


नल गन 
न 


द्वादश परिच्छेद भश५्‌ 


* एकदा कदाचित प्रधान पुरुषों के मुख से अकवरणशाह ने 
' हीरविजय सूरि के निरुपम शम, दम, सेवेग, 

अकबर राजा से वैराग्यादि गुण सुर के बादशाह अकबर ने 
भेंट झपने नामांकित फरमान भेज के वहुमान 
पुरस्सर गैघार बंदर से आगरे के पास फते- 
पुर नगर में दर्शन फरने को बुलाया | तथ शुरु जी अनेक 
भव्यजीबों को उपदेश देते हुये, क्रम से विहार करते हुये 
विक्रम संबत्‌ १६३९ में ज्येष्त्रदि त्रयोइशी के दिन तहां 
आप )। तिस समय में वादशाह के अबुल फज़ल नामक 
शिरोमणि प्रधान द्वारा उपाध्याय श्री विमलहर्षगणि प्रमुख 
अनेक मुनियों से परिवरे हुए बादशाह को मिले । तिस 
अवसर में बादशाह ने बड़ी खातर से 'अपनी सभा में 
विठाया, और परमेश्वर का स्वरूप, गुरु का स्वरूप अरू 
धमे का स्वरूप पूछा, और परमेश्वर केसे प्राप्त होपे? 
धत्यादि धर्मविचार पूछा । तब श्री ग्रुरु ने मधुर वाणी से 
फहा कि जिस में अठारह दूषण न होवें, सो परमेश्वर है । 
तथा पंचमहाप्रतादि का धारक गुरु है, और आत्मा का शुद्ध 
स्वभाव जो ज्ञान दर्शन चारित्ररूप है, सो धम है | तब 
अकवरशाह ने ऐसा घधर्मोपदेश छुम के आगरा से ,अजमेर 
तक प्रतिकोश कुंचा मीनार सहित बनाए, और जीवहिंसा 
छोड़ के दयावान्‌ हो गया । तब अकबरणाह अतीब तुप्टमान 
दो के कहने लगा कि, हे प्रश्न [,आप पुत्र, कलज, घन, 


पर्दा जैवतत्ततादशे 


स्थ॑जन, देहादि में भी. ममत्व रहित हो, इसे :घांस्ते आप 
को सोना; चांदी देना तो ठीक तहीं। पंरन्तु मेरे मकान 
में लैनमत के पुराने पुस्तक बहुत हैं, सो आप छीजियें, 
आर मेरे ऊपर अलुग्रह करिये । जब वादशाह का बहुत 
आग्रह देखा, तव गुरु जी ने संब पुस्तक ले के आगरा नगर 
के ज्ञानमण्डार में स्थापन कर दिए । तब एक प्रहरें तक 
गुरुजी धर्मगोष्ठि करके वादशाह की आज्ञा ले के बड़े 
आडंम्बर से ऊंपाश्रत्न - में: आए । उस चक्त - छोछों में जन- 
मंत की खूब प्रभांवना हुई: 

तिस वर्ष आंगरे नगर में चोमासा करके सोरीपुर नगर 
में नेमिजिन की यात्रा वास्ते गये | तहां श्री ऋष॑सदेव और 
नेमिनाथजी की वडी और बहुत पुरानी, इन दोनों प्रतिमा और 
तंत्काल के बनाए नेमिनार्थ के चरणों की प्रतिष्ठा करी। 
फिर आगगरे में शाण०ं गानसिहद कल्याणमरल् के बन्रवाये हंए 
. चिर्तामणि पाश्वेनाथादि वियों की प्रतिष्ठा करी, सो आज्ञ 
तंक् आंगरे में चिंतामणि पाश्वनाथ प्रसिद्ध है । पीछे शुरु 
जी फिर फतिपुर नगर में गए और अर रबर बादशाह से ' मिले 
तहां एक प्रहरं धर्मंगोष्ठी धंर्मापदेश करा | तव बादशाह कंदने 
लगा, कि मैने दर्शन के वास्ते उत्केठित हो कर आप को दर 
देश से बुलाया है, ओर आप हम से कुछ भी नहीं लेते हैं 
इस चाहते आप की जो रुचे स्रो मेरे से भांगना' चाहिये 
ज़िख से मेरे मन का प्रनोरथ सफंल-होवे । तब सम्वरी विचार 


'द्वादश परिच्छेद ४२७ 


-करके:गुरु जी ने कहा क्ि तेरे सवेराज़्य में पर्युषणों के आठ 
दिनों में कोई जानवर न मारा जाय, और वंदिजन छोड़े 
:जाएं, मैं यह मांगना चाहता हूँ । तब, बादशाह ने गुरु को 
निलोभी, शांत, दांत, ज्ञान.करके कद्दा कि. आठ दिन तुमारी 
तरफ से ओर चार दिन मेरी तरफ से सवै मित्र कर वारद दिन 
'तक-अर्थात-भाद्ववावदि दशमी से लेकर भांद्रवाशर्दिं छठ 
' तक कोई जानवर न मारा जायगा | पीछे बादशाह ने सोने 
. के हफी से लिखवा कर छ फरमान ग़ुद़ूजी को दिए, छ 

' फरमान की व्यक्ति थे हैं:-- 
प्रथम गुमैरदेश का, दूसरा मालवे देश का, तीसरा 
अजमेर देश का, चौथा दिल्ली फतेपुर के देश 


: अकबर मद्दाराजा के करा, पांचमा छाद्दौर मुछतान मण्डल का, 
' जीवहिंसा निपिधक और छठा गुरु के पास रखने का। पू्चाक्त 


फरमान पांचों, देश का साधारण फरमान तो 
] तिन तिन देशों में भेज के अमारि पटह 
बज़बा दिया। तब तो वादशाह की आज्ञा से जो नहीं भी 


' “ज्ञानते थे, ऐसे सर्व आये भनाये कुल-मंडप में दयारूपी बेलडी 


॒ 
र्‌ 
रु 
नि 
ह.। 
| 


) 


: विस्तार को प्रोप्त हो' गई । और वंदिज्न भी वाद्शाह 
' में गुरु के पास से उठ कर तत्काल छोड़ दिये। ओर एक 


-कोश' की झील: अर्थात्‌ तालाब में आप'जा कर बादशाह ने 
अपने हांथंसे नौनो आाति के नानादेशः वालों ने जो जो जानवर 


! धादशाह को भेंट करे हुए थे, वे स्चे छोड़ दिये'। बादशाह से 


: भ्रू४८ *  जैनतत्त्वादशों 

शुरू जी अनेकवार मिले ओर अनेक जिनमन्दिर अरू. उंपो- 
श्नयों के उपद्रव दूर करे | ओर जंब श्री हीरविज्ञय सूरि अपर 
' देश को जाने छगे, तव वादशादद से ऐेसा फण्मानं लिखवा ले 
गए। तिस की नकल में इस पुस्तक में लिखता हूँ । 








जलालद्दीन महम्भद अकवर मोहर कीं वंशावली 

अकवर वादशाह जलालुद्दीन अकवर वादशाह दशाह ह 
बटा 

गाजी का फरमान हुमायु बादशाह का बेटा 


बावरशाह का बिन-बेटा 
उमरहेख मिरज़ा कां बेटा 





छुलतान अवुसईद का वेटा 
छुलतान महमम्दशाह का बेटा 

मीर शाह का बेटा... 

अमीर तमुरसाहिव किरान का बेटा 





सूबे मालवा तथा अकचराबाद्‌, छाहौर, सुलतान, अह- 
मदाबाद, अजमेर, मीरत, गुजरात, बंगाल, तथा और जो 
मेरे तावे. के मुलक हैं, हाल तथा आंयदा मुतसद्दी, सूचा 
फरोरी तथा ज़गीरदार इन-सवों को मालूम रहे, कि हमारा 
: पूरा इरादा यह है कि सतत रेयत -फा, मन राजी-रखना। 
फ़्योंकिः रेत का. जो मर्न है; सो : परमेश्वर की एक-वबडी 


ण चर 
शब्द्काधृ 
कठिन, आन्तीय आर पारिभापिक शब्दों का अर्थ 


ञ्‌ अफ्यून अफीम 

अवन्धि बन्‍्धन गहित 

अमारी ढंढेेरा हिंसा न करने की 
घोपणा करना 


क्षगलूहना पा० जिनप्रतिमा को 
पूंछने का वस्त्र 
श्रेज्ल्ली बांध कर हाथ जोड़ कर 
अलखुपलसु जेप्ते तैसे 


अब पं० आम 
झगुवा-अगाही करे भ्रागे करे | अशक्ष्यपरिदार जिसे दूर नहीं 


भ्रचित्त पा० जीवरद्दित कर सकते 
ग्रटढकाव रुकावट भा 
पडिंगपने निश्चलता से आइवाइ कहना सुनना (चकित हो ०) 
प्रदह्मधर्मी जिसे अभि जला | गर बन 

नहीं सकती शआागार छूट 
अनचिन्त्या जिस का पहिले विचार ; प्रदश करने योग्य 

न किया हो आरात्रिक आरती 
अनतिक्रमणीय उहइने कें अ्रयोग्य / आलेखन रचना, बनाना 
अनाचीणे त्यागने योग्य '' | आलोचे-आलोवे- पश्चात्ताप-प्राय- 
अन्तेडर महल, श्ित करे , 


अपरिकर्मित शज्ञार आदि से रहित ! आवता आने वाला, भावी 


२ जैनतत्त्वादश 


ड्ढ 


इज्ारे ठेका, किराया 


५ 


इंटपचावा आया 
ईपत थोड़ा 


ऊ 
उधराणी गु० उगराही 
उधाड़ा गु० खुला 
उच्चार पा० विश 
डउतावहू ओु० जल्दी 
उलांसा प० उपालस्भ 


ऊ 
ऊंडा ग्र॒० गहरा 
ऊंबियां गेहू के भुने हुए सिट्टे 
छ्‌ 
एक बारणी एक ही वार 
ओ' 
ओखामण ग॒० दाल का गर्म 
क्रिया हुआ पानी । 


क 
कंखा पा० आकांचा 
कंडे पं० कांटे 
कमोचेश. कमती- चढ़ती, थोड़ा 
बहुत 
कर्णिका कमल का मध्य भाग 
कर हाथ 
करार नियत किया हुआ समय , 
फरावने कराने 
कल्पना उचित-योग्य होना 
काजा गु० कूड़ा कचरा 
कार्मण मन्त्र, जादू 
कूड़ी झडी 
फौल प्रतिज्ञा 
ख 
खरची भाता आदि. 
खाड़ा गु० गढ़ा 
खेल खखार थूक आदि 
खोटी बुरी: 


ग्‌ 
गेसोरा पो० जिस कंमरे में मिन- 


शब्दकोष इ 


प्रतिमा बिराजमान रहती है । | ज्ञयणा--यतना पा० सावधानता 


गरज्ञ॒ ज़रूरत 
गहणा निन्‍्दा 
गारत नष्ट ' 
गिलास गीलापन 
ग़ुमड़ा ग्र० फोड़ा 
ग़ुरां पे गुरु 
गोप रचक, त्रोता 
च 
घणे गु० बहुत से 
च्‌ 
चानण प्रकाश में 
चौला पा० चार मत - 


छ 
छाना  गु० छिपा 
छेकड़ पं० आ 'र 
छेड़े गु० आखोर में 

जं 
जने. प्रं० जन, व्यक्ति 
जमंणा - गु० दायां.* 


जरूद जल्दी, शीघ्र 
जीवना पं० जीना 
ठढं 
टटरी खोपड़ी , " ' 
टिक्की हुईं स्थि( 
होली समूह. ', 
ड़ 
डाकन पेल ढाकिन, चुडेल 
डाभ दस, घास विशेष 
ढं 
हव आदत 
होते अर्पण कर 
हौकन भेंट, अपेण 
ते 
तगादा माँग 
तजना छोडना 


ततीरी धार 
तद्भाधे उप के अभाव में ' 
तस्कर चोर 


धर जैनतत्वादर्श 


ताबे आधीन 


पं 
तितना उतना, 
त्तेल्ला पा० तीन ब्रत - | पंचोंढला पांच ब्रत 
दः पहुँंक भुन हुए चावल- 


पग पैर 
दर रोज़ ग॒ु० प्रतिदिन पडया प्रतिफदा । 
दाडिम अनार | पराहुणा अतिथि, मेहमान 
टुरन्त दुःख से जिस का अंत होते परिठवे पा० त्याग 


दुरुत्तार कठिनता से जो तरा जावे | (र्विरे हुए घिरे हुए 


दीसे दीखे पावडी खडाऊं 
देहरा, देहरासर मन्दिर पासों पास से 
न पुट्ट॒ तद 


पुहलानंद्ीपना विपयानंदी होना 
पुरीषोत्सम : रूल का त्याग 


निदान कारण पौरुषी, पोरसी प्रद्दर का अत 
निर्मित्तिया निमित्त का जानने | प्रत्यनीक विरोधी 


न्याति ज्ञाति 


वाला, ज्योतिषी. | प्रतिक्रमण, पडिक्षमण रागादि 
निर्यामक खबया, पार लंघाने वाले | के वश हो कर शुभ योग से गिर 


निछाड मस्तक कर अशुभयोग को प्राप्त करने के 


निसबत अपेच्ा बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त 


नेपेधिक्रीकरण पा० पूजा से पूरे | करना, यह प्रतिकमण है। इस के 
गृह कार्य आदि का त्यागना « लिये की जाने वाली क्रिया विशेष 


भी अतिक्रमण है । 


फ् 


फजीता अपमान 

फटे नहीं अलग न हो 
फरमान आज्ञा 

फछाता, फल्लाने पं० अमुक् 


च्‌ 
चेगड़ीक्रार वंयडी बनाने वाला 
०. 
चड़ेरा वृद्ध पुरुष 
वधिया खत्पी 
बलूद पं० बेल 
वचहाल कायम 


बहुमोली बहुत मूल्य वालो 

विडालनेत्री विद्लो की तग्ह आंख 
चालों 

चीड़ दांतों क समुदाय 

ये इल्मी मूखेता 

रु 

बेला पा० दो ब्ंत 


सर 


रद 
4 
ञा? 
| 


भर्तार स्वामी, पति 
भवासिनंदी संस्तार को बढ़ने वाला 
भांग्या हुआ तोडा-फोझ हुआ 
भांडे बर्तन 
भाखत्रा भाषण करना, ऋहना 
भाजन पात्र, वर्नन 
मिलपल्ली भीलों का गांतर 
सं 

मंजी पं० आरपाई 
मढ़ा के पड़ा कर 
मण्डाण समागेह 
मथने वाली नथ्ट करने वाली 
सचप मदिश पीने वाला शयवी, 
मनशा इच्छा 
इगदा 
माणस चु० महुष्य, आदमी 
मांदा शु० रोगी 
मापे से पारिसाझ से 
माहण ब्राह्मण 
झुकरना प० नकारना, अस्तीकार 

काना 


मुखरता वातचालता, अधिक बोलता 


बे 
६ ज्नतत्त्वादशे 


मूजब अडुसार 


र्‌ 
सजा गु० छुट्री 
रखवती रखोई, भोजन सामग्री 
राज्ञी प्रमन्न 
शीते रिक्त, खाली 
रुड्हाते हो गिराते हो 
कैयत प्रजा 
रौछा शोर 


ल 
लंघा कर बिता कर 
छांच' घूस, रिख्वत 
लूहे पूछे 
लेखे हिसाव 
ले लीज्ञो यु० ले लेना 
लौल्य लालच 


च 


दंचना वढना 
घहना बहना, चलना, धारण करना 
बांकी टेढी 


वाचना पढ़ना 
वाजवी उचित, 
बाम, वामा वाया 
वासन वतन, पात्र 
व्यामोह सन्देह 
विचली पं० बीच को 
विछड के विछुड्ट कर 
चिरति पा० संयम 
विसरना भूलना 
विसवा भाग विशेष 
विसारना भुलाना 
मीहि चावल. 7 


चेला समय 


स्‌ 


संक्रमण हो जाता है. भ्रथ् हो 
जाता है 

संश्रम संयुक्त उत्साह युक्त 

संसार जलरूधि संसार समुद्र 

सचित्त जब सहित 

सबध कारण 

खसमराया संवारना, स्राफ करना 


,धब्दकोप - ७ 


समारो ठीक करो सेकना सेकना, गग्स करना 

खरता नहीं। चलता नहों सेती से 

सरणा पा० शरग सोकन सौतिन, पति को दूसरी खो 

सरसाई सरसता, नमो ' हर 

साख साक्षों, गवाही हरकत नुक्सान, बाघा 

साढ़पोरसी टेढ प्रहर का अत्या- | दाथ के आबर्त से हाथ पर मिनने 
ख्यान से 

साथवाह सा(थि, रथ चलानेवाला | हाट दुकान 

सावद्य पापयुक्त हाड हड्डी ह 

सिंघाण नाक का मल हाल चाले हिल जुले 


सीदते नथ्होते, पतित होते. | हिकमत चठुरता 
खुखाली आसान, सुविधाजनक | हेठले निचले 
खुरती वृद्धि देय त्याज्य, छोडने योग्य 


१5% «3 
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उपकरण १४८ 
उपाध्याय ६ 


कक 
कर्माद[न १२१ 
कायोत्सगे २, २१० 
कालचक ३६० 
कुछकर ३६२ . 
कुवाणिज्य. १६९, १२३, १२४ 
केवलज्ञान ३७८ 


ख 
खादिम १७५ 
गे 


गचछ २२२ 
गीताथे ३२७ 


भुणबत ७६ 
शुणस्थान १३ 
शुरु ३२८ 
भुहली ३१८ 
ग्रन्थि १८३ 


च्‌ 
चउविहार ११४ 
चतुर्विधसंघ ८ 
चरवला १४१ 
चारित्र हज 
चेत्यवन्दन २०९ 
चोचीसी २०४ 

छ 
छ छंडी ४३ 
छेमरुथ ३२१०-३७७ 

जञ्ञ 
जघन्य १०८, १५६, २०७ 
जयणा ४५, ७४ 


जिनविम्ब २ 
जीतकल्प ३६६ 


पे 


तिविहार ११४ 
तिकरण ४८ 


क्‍ तीथंकर जामक्षप ४ 


तीन रत्च ३६ 
थ्‌ृ 
धावषर ४८ 


द््‌ 


दिकिपरिमाण द्त ७० 


4 6५ 


दिवसचरिस २०८ 
दिशावफाशिक शत १४६ 
दुषिद्यर १८, १३४ 
डुपम्काल्ल १५० 
देवकुलिक २१२ 

देहर, देहयालर २१९ 


न 


तय १३ 
नवततत््व १६ 
निकायित ८ 
निक्षेप १ « 


१० -- जनतत्त्यादशे,: 


निगोद र२ 

निर्माल्य १६६. 

नियुक्ति १६  ' 
निवीता ११७ हे 
निश्राकृत २२२ 

मिन्हद 2७० 


छृ 
पंचतीर्थी २०४ 
परिश्रहपरिमाण ब्रत ७० 
पर्याप्त रण... हु 
पलल्‍्योपम ३६३ हक 
पूवे २, इ६६ | 
पौषध ४... के 
प्रतिक्मण-पडिक्रमण ३०८ 
प्रत्याख्यात १८, १५२, (८३ 


प्रशंसा ४० | 

प्राणातिपातविरमण ४८ 

प्राशुक १७७ की के 
फ्‌ 

फोड़ी कमे १२१ - 


बादर ४५ /' 


भ 


भवपरिणति ६६ 
भाड़ी कमे १९१ 
भोगीपभोग प्रत ७८ 


मर, 
महाविगय ११७" 
मांडली ३१८ 
महाख्य ३२०५ : 
मिथ्यादष्टि ४+- 
सषावादविरमण ४' 
मैथुन बि० ६५ 
रौद्रध्यान १३२ 


ल 
लेश्या ५५ “ 

हैक 
घनकम १२१ 
बिगय ११७, ३१९ . 


पारिसाषिक शब्द 
विचिकित्सा ३०७०. / ४ | सम्यरूशन $ 
विसवा कर | सागररीपम १६८, ३६० 
चेक्रियलब्धि ४३६ सा 
शो “ खाता .१४ 
दक आ 2, वा कर 620 
मर सामान्य कमे १२४, ते २१ 
बा 4. सामायिक्ष क्षत १३८ 
ं । ' | साझूपी १२८ 
संथारा ३५६: स्वादिम पट 
समवसरण ३७६ * सिद्ध ६९. नि 
सम्पक्त्य ३; ५  '.. सीमेधर ५ 


्ड शी] 


...-३७---+ 


श्र जैनतत्त्वादश 


पारोशीष्ट न॑ं० २-घ 
[४० ३३ ] 

वेद के कल्पित अर्थ 
वर्समान श्रायेसमाज के जन्मदाता स्वामी दयाननद 
सरस्वती जी ने वेद्मंत्रों के अथ करने में जो खेचातानी की 
है, और मंत्रों के क्रम तथा पूर्वात्तर संबन्ध की भवहेलऊता 
फरते हुए उन के साथ जो अन्याय किया है, उस का उदा- 
हरण अन्यत्र विछवा बहुत कठिन है । एवं कही कहीं पर 
तो वेदमन्त्रों के अर्थ का अनथे करते हुए आप ने मनुष्यत्व 
का भी बड़ी निर्दयता के साथ घात किया है ) उदाह- 

रणाथ इस समय सिफ दो मंत्र उद्धुत किये जाते हैं। 

नियोग के सिद्धांत को वेदिक सिद्ध करने के छिये 
आप ने ऋग्वेदादि-माप्यभूमिका तथा सत्याथप्रकाश में 


कई एक वेदमन्त्रों का उल्लेख किया है, उन में से इस 
समय केवल-- 


(१) इसां समिन्द्रमीहुः सुपृत्रां छुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादर्श कृषि |॥। 
[ ऋ० में० १०, सू० ८०, मं० ४५ ] 
(२) अन्यमिच्छरव सुभगे पतिं मद । 
[ ऋ० में० १७० सू्‌० १० में० १० ] 


परिशिष्ट १३ 


: इन दो मंत्रों के अधथ पर पाठकों का ध्याव श्राकर्षित 
किया जाता है । 
| १--( इमां ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इन्द्र ! 
पते ! ऐश्वर्ययुक्त ! तू इस खत को वीर्यदान दे के झुपुत्र 
झौर सौभाग्य युक्त कर | हे वीयेप्रद ! ( द्शास्यां पुत्रा- 
नाथेहि ) पुरुष के प्रति बेद' की आज्ञा है कि इस विवाहित 
या नियोजित स्त्री में दृश संतान पर्यत उत्पन्ष कर, झ्धिक 
नहीं । (पतिम्रेह्दश कृषि) तथा हे स्त्री! दू नियोग 
में ग्यारह पति तक् कर | भर्यात्‌ एक तो उच्च में प्रयप् 
विवादित और दस पयेन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीं# | 
इस की यह व्यवस्था है कि विद्ाद्वित पति.के मरने वा 
रोगी होने से दूसरे पुरुष के साथ संतायों के अभ्राव में 
नियोग करे, तथा दूसरे के भी, मरण वा रोगी होने 
के भनन्तर तीघरे के साथ कर ले, इसी प्रकार दशव तक 


करने की भाज्षा है । 
[ ऋ० भा० भू० पृ० २३२, स० (६८५८४ ] 


नर न भी 0 0आआ 


_९ ५) ४ 


हे ( मीह इन्द्र ) वीर्य सेचने समर्थ ऐश्वरययुत् पुर, पूं.इस 
विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सोभाग्य युक्त 
कर। विवाहित ख्री में दश पुत्र उत्पन्न कर आर ग्यारवी स्लो को मान | दें 
स्री!तूभी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दशा सनन्‍्तान ,उत्पन्न 


कर, ग्यारवें पति को समझ । # 
[ सत्या० सं० ४, ४० ६६-४० स० १६८३ 


१४ जैनतचादश 

५५--जब पति संन्तानोत्तपंत्ति में असमर्थदीवे, तंव अपनी 
स्त्रीको थाज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य 'की इच्छा 
करनेहारी ख्री तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यमः) दूंखरे पति 
की ( इच्छस्व ) इच्छा कर । क्योंकि अब मुझ से - सनन्‍्ता- 
नोत्पतति न हो सकेगी । रो 

इन दोनों मंत्रों का स्वामी जीने जो अथ किया है, तथा : 
उस्री श्रथे के आधार पर:ऊपर दी हुई जो स्वतंत्र व्याख्या 
की है, उस से सेखार भर का. शायद ही कोई. तटस्थ विद्वान: 
खहमत हो सके। अस्तु, अब, हम. रुप इन मन्‍्त्रों के वास्ते- 
विक-्यथायथे अथ के ' विषय में कुछ भी न फंहते हुए. शाये 
सप्ताज के ही एक प्रतिष्ठित विद्वान 'के द्वारा किये गये 
उक्त दोनों मन्‍्त्रों का: अथे यहां पर उद्धुत किये देते हैं 
जिंल से कि पाठकों को-:सत्यासत्य के निणेय करने में 
अधिके सुविधा हो । । 

(१) [ इन्द्रमीहुः ] हे परमैश्वर्य सस्पत्ष परमैश्वयदातो 
परमात्मन | हे अनन्त सम्पत्तियों को प्रजञाओं में सींचने 
वाले परम पिता जगदीश ! [त्वे इमां खुपुत्रां खुभगां .कृणु ] 
तू इस वधु की खुपुत्रचती भोर सोमाग्यवती बना [ अस्यां 


दश पुत्रानू आधेहि ] इंस के गभ में दश पुत्र स्थापित करे, 
[ पतिमेकादश कृधि ] पति को ग्यारवे कर अथ्ति इस 
सत्रीके दश उत्कूष्ट सन्‍्तान 'और ग्यारवां पति: जैसे होय; 
बेखा उपाय कर। 


- /#वैविक-ई्तिहासाथनिणय पृ० ४१२ ] 


परिशिए शप्‌ 

. (२) स्वामी जी ने नं० २ के मन्त्र का सिर्फचतुथे चरण 

ही लिख कर उस का मनमाना अथ करके वेदों को लांछित 

करने का दुःसाहस किया है ।..इस लिये सम्पूर्ण मन्त्र 

और उस का वैदिक इतिहावरैनि्ेय में किया हुआ अथ नीचे 
दिया जाता है | तथाहि-- 


आधाता गच्छातुत्तरा युगानि' 
.. यत्र.यावया इुडवन्नयामि । 
उपबर्दहि इृपभाव बहु: ह 
मन्यमिच्छसख सुभगे पति मत ॥१०॥ 


यम कहता है [ ता + उच्तरा + युगानि + आ+गच्छानू्त 
घ]चे उत्तर युग आवेंगे [यत्र यामयः अयामि क्ृण्वन |] 
जब बहने श्राता को अयामि अर्थात्‌ पति बनाबंगी | छुभमें 
मत्‌ अन्य पति इच्छस्व ] इस कारण ऐ यामि | ते मुझ 
को त्याग, अन्य पति की इच्छा कर तव [ ब्ृषभाय वाह उप- 
वर्बृद्दि ] उस स्वामी के लिये निज बाइ का उपव्हण अर्थात्‌ 
तकिया चना ॥१०॥ [ ए० ४०७ ] 
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नोट-नैदिक इतिहासार्थनिर्णय श्रार्यश्नतिनिधि उमा पंजाब.की आंज्ाजुपरार 
इैस्वी सन्‌ १९०९ में युरकुल कांगडी:से 'अकाशित हुआ है।इस 


श्र 


कक हे सी, पेड रु शिवशकर [4 
के रचयित्ता श्रार्यक्रमाज के सुप्रसिद् परिहार पैडित शिवशेकर शम्मो 
क्ाव्यतीर्थ हैं । पु रे 


कप 


१ जैनतत्त्वादश 

- यह उक्त दोनों मन्त्रों का भथ एक आयसमर. विद्वान 
का किया हुआ है । इस पर अधिक टीका टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं विचार लें कि इन दोनों 
मनन्‍्त्रों में ग्यारह पुरुष तक के साथ व्यभिचार करने 
ओर सन्‍्तानोत्पत्ति में अलमथे होने पर पुदपष ४ 
को अन्य पुरुष के साथ समागम फरने का आदेश दे, यह 
कहां से आया । बस इसी प्रकार की स्वामी जी की अन्य 
चेद्मन्‍्त्रों की व्याख्या है। अन्त में भाई बहन के सवाद्‌ को 
पति पत्नी के रूप में अहण करने वाले स्वामी जी के विषय में 
आचाये श्री हेमचन्द्र की उक्ति में हम इतना ही कहेंगे कि-- 


तुरंगर्भगाण्युपपादयदृभ्यो, 
नमः परेभ्यो नवपंडितेभ्यः 





जेनतादर में आए हुए मंथ. 


अथवे वेद. , 
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अन्लुयोगढार 
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आचारदिनकंर  , ' 
आचारप्रदीप हि 


झ्रावश्यक सूत्र. ' 


आवश्यक-नियुक्ति:ट्रीका 
आप्तमीमांसा 


झातजियतंत्र ( महाभारत ) :. 
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पूजाविधि 
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प्रतिष्ठाफल्पपद्धति 
प्रवन्धचिन्तामणि 
प्रभावकचरित्र 
प्रमाणपरीत्षा . 
प्रमाणमीमांसा 
प्रमेपकमलमातेण्ड 
प्रचचनसारोद्धार 
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भगवतीसूत्र इत्ति 
पगवद्दीता- 
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मनुस्मृति 
महाकट्पसूत्र 
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महानिशीधसूत्र - : 
महाभाष्य 
महावीरचरित्र 
मिथ्यात्वसत्तरी 
मूलावश्यक 
यजुवेंद्‌ 
योगशारुध् : . 
योनिप्रास्ृत 
राजप्रश्नीय 
समायण (जैन ) - 
डलितविस्तरा' 
लीलावती टीका 
वसुदेवहिडी 
बादमहाणव 
विधेकविछास 
विशेषणवती 
विशेषावयशक 
विष्णुमक्ति चन्द्रीदय 
चीरचरित 


वैशेषिकसूत्र 
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| अ्योममतीढीका 
इाकरदिन्विजञय 
शबरुद्यमाहात्मक 
शावरभाप्य 
शास्जवार्ताससुच्यय 
शीलतरद्लिणी 
भआाद्जीतकल्पसूतझ 
श्राद्धदिनकृत्य 
भ्राद्विधि 
आ्रवककोमुदी 
श्रावकद्निक्ृत्य 
श्रॉविकप्रक्ृप्त 
श्रावंकविधि 
पड़ंद्शनसमुचय 
पद्दर्शन की बड़ी ठीका 
पप्ठितस्ते 

घोडशक 

संघयण 
संघाचाखत्ति 
सम्यक्त्वप्रकरण 


[२० ] 


सम्यक्त्वपत्चीसी 
समरादित्यचरित्र 
समचायाड्ध 
सम्मतितके 
सांख्यसप्तति 
सामवेद्‌ 
सिद्धपंचाशिका 
सिद्धप्राभ्ृत 


' सिद्धईैमव्याकरण 


खूनकत्ाड़ सिद्धान्त 
सूर्यप्रशप्ति 
सोमनीति 
स्कंदपुराण 
स्थानांग सूत्र 
स्याद्रादकब्पलता 
स्याह्ादमश्नरी 
स्थाद्दाद्रल्लाकर 
स्थाद्धादरलाकरावतारिका - 
स्वप्नचिन्ताम्रणि 
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